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प्रधान सम्पादकोय 


भगवात्‌ ऋषभरदेव 

“जैन परम्परा ऋषभदेवसे अपने घर्मकी उत्तत्ति होतेका कयत करती है जो बहुत-सी शताब्दियों 
पूर्व हुए है। इस बातके प्रमाण पाये जाते है कि ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दीमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेवकी 
पृज्ञा होती थी। इसमें कोई सल्देह नहीं है कि जैनधर्म वर्धभाव और पार्र्वतायसे भी (हद प्रवल्तित था । 
यजुरवेदर्में ऋषभदेव, अजितनाथ और भरिष्टवेमि इन तीन तीर्थेकरोंके नामोंका तिर्देश है। भागवंत पुराण 
भी इस बातका समर्थन करता है कि ऋषभदेव जैतधर्मके संस्थापक थे ।” रा 

भारतके भवपूर्व राष्ट्रपति तथा प्रसिद्ध दार्शनिक स्व. डॉ. राधाकृष्णतते अपने भारतीय दर्शनिस् 
उक्त विचार प्रकट किये है। मागवतमें इस बातक्ा भी उत्हेख है कि महायोगी भरत हषभदेवके सो पुत्रोमे 
ज्येष्ठ थे और उन्हीसे यह देश भारतवर्ष कदुलाय[-- 

“बेदा खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठः श्रेष्ठ गुण भासीत्‌ । 
मैनेदं व सारतमिति व्यपदिशस्ति । --भागवंत ५-४-९ 

वायुपुराण 33/5-52 झौर मार्कप्डेय पुराण 53|29-40 मे भी इसी प्रकार की अनुश्ुति पायी जाती है। ये 
उद्घरण जँच अनुश्ुतिको ऐतिहासिकता सूचित करते है | 

सिन्धु घाटीमें भी दो नर मूर्तियां मिली है इनमेंते एक कायोत्सर्ग मुद्रा स्थित पुरषसूर्ति है। कुछ 
जैदेतर विद्वात्‌ भी पुरंष मूर्तिकी तम्मता और कायोत्सग्गं मुद्राके आधारपर ऐसी प्रतिमा समझते हैँ जिसका 
सम्बन्ध किसी तीथंकरतपै रहा है । 

सिच्चु घाठीके उत्ववत्में योगदान करनेवाले श्रौरामप्रसाद चन्दाका एक लेख कलकत्तासे प्रकाशित 
पत्रिका मान रिव्युके जुत 932 के अंक प्रकाशित हुआ था। उसमें उन्होने छिखा है, ' मोहगोदर्डोपे प्राप्त 
पत्थरकी मूर्ति, जिसे मि. मैके पृजारीकी मूर्ति बतलाते हैं, योगीकी मूर्ति है और वह मुझे इस निष्कर्षपर 
पहुँचनेके लिए प्रेरित करती है कि सित्धु धाटीमें योगाम्यास होता था और योगीको मुद्रामे मृत्तियाँ पूज्री 
जाती थी । सिन्बु घाटीसे प्राप्त मोहरोपर बैठी अवस्थामे अंकित देवताओंकी मूर्तियाँ ही योगकी मुद्गा्में नही 
हैं किन्तु छड़ी अवस्थामे अंकित मूर्तियाँ भी थोगकी कायोत्सर्ग मृद्राकों बतछाती है। मथुरा म्युजियममे 
दूसरी शतीकी कायोत्सर्गम त्थित एक चुषभदेव जिनको मूर्ति है। इस मुत्तिकी शैलीसे सिल्धुप्ते प्राप्त मोहरोंपर 
अंकित खड़ी हुई देवभूतियोंकी शैली बिलकुल मिलती है।” 

ऋषमभ या वृषभका भंर्थ होता है बैल और वृषभदेव तीथंकरका चिह्न भी बैरू है। मोहर 
ने. 3 से 9 तककी ऊपर अकित देवमूतियोंके साथ बैछ भो अकित है जो ऋषभका पूर्वरूप हो सकता है। 
शैवधर्म और जैतवर्म जैसे दार्शनिक घर्मोक्े प्रारस्भकों पीछे ठेलकर ताम्रयुगीन काकूमे ले जाना किन्हीको 
अवश्य ही एक साहसपूर्ण कल्पना प्रतीत होगी, किन्तु जब एक व्यक्ति ऐतिहासिक और प्राग-ऐतिहासिक 
सिन्दु-घाटो सम्यता के बीचमें एक भगस्य झाड़ी-झंखाड होनेकी उससे भी साहसपूर्ण कल्पना करनेके लिए 
तैयार है तो यह अनुमान, कि सिन्‍्धु मोहरॉपर अंकित बैठो हुई और खड़ी हुई देवमूतियोकी शैसीमे , न 
सादृध्य है, उस सुदूर कालमे योगके भ्रसारको सूचित करता है ।' 

इस तरह डॉ. चन्दाने आचार्य जिनसे रचित महापुराणके 8वें पर्व्में प्रथम दोथैकार ऋ५भरेवों 
श्यानके वर्णतके भ्राधारपर अपना उक्त बमिसत प्रस्तुत किया था। 

हाँ, राषातुगुद पुडुंजोनि भपती हिल्दुसस्यता' नामक पृस्तकममें डॉ. रच्दाके उक्त अभिमतकों ॥न्य/ 
देते हुए छिजा है-- भी चच्दाने 6 बरत्म मुहरोंपर छड़ी हुई मृतियोकी ओर भी ध्यान दिलाया है। +७ 


६ महोपुराण 


72 शोर 8 भाकृति 7 ( भार्शछू कृत मोहेंजोदडो ) कायोत्सर्ग नामक थोगासनमे खडे हुए देवताभोको 
सूचित करती है। यह मुद्रा जैन योगियोक्नी तपश्चर्यामें विशेष रूपसे मिलती है जैसे मथुरा सग्रहालयमें 
स्थापित श्री ऋषभदेवकी मूर्तिभे | जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ऋषभका अर्थ है बैल जो आदिनाथका 
लाछन है; मुहर संख्या एफ. जी. एच. फलूक दोपर भंकित देवमूतिमे एक बैल ही बना है। सम्भव है, यह 
ऋषभका ही पूर्व रूप हो । यदि ऐसा है दो शैवधर्मकी तरह जैनघर्मका मूल भी ताम्रयुगीन सिन्धु सपम्यतातक 
चला जाता है। इससे सिन्धु सम्पता एवं ऐतिहासिक भारतीय संम्यताके बीचकी खोयी हुईं कड़ीका भी एक 
उभय साधारण सांस्कृतिक परम्पराके झुपमें कुछ उद्धार हो जाता है ।' ( हिन्दू सम्पता, पृ. 23-24) 


ऋषभ ओर शिव 

डॉ. मुकर्जीके उभय साधारण सांस्कृतिक परम्परा' शब्द बढ़े महत्त्वके हैं। उभय शब्दसे यदि जैन- 
धर्मके प्रवर्तत ऋषभ और शैवधर्मके आधार शिवको हें तो हमें उत्त दोनोके मध्यमें एक साधारण सांल्क्ृतिक 
परमभ्पराका हूप दृष्टिगोचर होता है * क्योकि दोनोमें कुछ आशिक समता है। ऋषभदेवका चिह्न बैल है जो 
मोहँजोदड़ोसे प्राप्त सीकू न॑ 3 से 5 तकपर अंकित है तथा कायोत्सर्ग भुद्रामें स्थित आकृतियोंके साथ भी 
बना है। उधर शिवके साथ भी नन्दि है। इधर ऋषभदेवका निर्वाण कैछास पर्वतपे माना जाता हैं उधर शिव 
भी कैलासवासी भाने जाते है । डॉ. भण्डारकरने शिवके साथ उम्राके सम्बन्धकों उत्तरकालीन बतछाया हुँ । 
इसी तरह महाभारत अनुशासन पर्व॑र्मे महादेवके तामोमें शिवके साथ ऋषभ नाम भी गिनाया हैं । यथा-- 


ऋषभ त्वं पवित्राणा योगिना तिष्क: शिव, । 
अध्याय 4, इलोक 8 

इस परसे यह शंका हो सकती है कि दोनोका मु एक तो नही है अथवा एक ही पृकत पुरुष दो 
परस्पराओमें दो रूप लेकर तो अवतरित नही हुए है ? 

डॉ भार, जी, भण्डारकरके मतानुसार 250 ६ के छूगभग पुराणोका पुननिर्माण प्रारम्भ हुआ और 
एप्तताछृतक यहूं जारी रहा। इस तरह उपलब्ध पुराण गुप्कालकी रचता है। श्रीमद्भागवतममं जो 
नंधषमावतारका पूरा वर्षन है, उसमें स्पष्ट छिख्ा है कि वातरशन (नग्न) श्रमणोके धर्मका उपदेश करनेके 
लिए उत्तका जन्म हुआ था। तथा जन्महीत ऋषभदेवजी का अनुकरण करना तो दुर रहा, अनुकरण 
करनेका मनोरथ भी कोई अन्य योगी नहीं कर सकता, क्योकि जिस योगवल्ल (सिद्धियो) को असार समझकर 
ऋषमभदेवने स्वीकार नहीं किया, अन्य योगी उन्हीको पानेकी चेष्ा करते है । 

यह सब जानते भौर मानते है कि भगवान्‌ महावोर अन्तिम जैन तीथकर थे ओर पुराणोंकी रचना 
उनके बहुत पर्चात्‌ हुई है। फिर भी उनके पूर्वज ऋषभदेवको नर श्रमणोके धर्मका उपदेष्टा बतछाना यह 
प्रमाणित करता है कि ऋषभदेव अवदय ही ऐतिहासिक व्यक्ति होने चाहिए । 


जेन महापुराण 


. चौबीस तीथंकर, बारह चक्रवर्ती, नौ नारायण, नौ प्रतिनारायण और नौ बलभद्र--हन्हँ जैन पर्ममें 
नश्षददलाका- पुरुष कहते है। इसका वर्णन करनेवाला अन्ध सहापुराण कहलाता है। इससे उसे नेस5- 
बहाकानुद्श-पुराण भी कहते है । आचार्य जिनसेनने अपने महापुराणके प्रारम्भमें कहा है, 'मैं श्रेसठ प्राचीन 
भहापुरषोके पुराणको बहूँगा ।” उन्होने भहापुराण नामकी सार्थथता भी बतलायी है। उनका महापुराण 
संस्कृतके अनुष्टुप छत्दमें रचा गया हैं। वह उसे अधुरा ही छोड़कर स्वर्गवासी हो गये थे। उनके पश्चात 
उत्तके शिष्य गुणभद्रने उप्तको पूर्ण किया था ।' ह 

जिनसेनाचार्यके पश्चात्‌ हो पृष्पदन्तने अपक्रश भाषामे अपना महापुराण रचा। भहाप्राणका प्रथम 
भाग, जिसमें भगवान्‌ ऋषभदेवका चरित वर्णित है, आादिपुराण कहा जाता हैं भौर दोष भाग पत्तरपराण 


प्रधान सम्पादकोय ७ 


कहा जाता है। जितस्तेनरचित आदिपुराणमें सेंताछीस पर्व है जिनमेंसे आदिके तेतालीस पर्व जिनसेनरचित 
हैं। और पुष्पदन्तके आदिपुराणमें सैतीस सन्धियां है । हु 

कविने अपने महापुराणकी उत्पानिकामें जिन अनेक दार्शनिको, कवियों और ग्रन्थकारोको स्मरण 
किया हैं उनमें केवल तीस जैन है--अकलक, चतुर्मुख भौर स्वयंभ्‌ । इनमेंसे अन्तिम दो अपश्रश भाषाकै 
महाकवि है । इनकी रचनाओमें आगम सिद्धान्त ग्रन्थ घवक जयघवलका स्मरण भी किया है। यथा 

'णऊ बुज्मिड आयम सदुदधामु, सिद्धंतु घवलु जयघवलु णाम । 

पट्खण्डागम सिद्धान्तपर वीरसेन स्वामीने धवका टीका रची थी और कसायपाहुडपर उन्होने 
जयघवला टीका रची धो । इसे उनके शिष्य जिनसेनने पूर्ण किया था। यही जिनसेन संस्कृत महापुराणके 
रचयिता है। अतः घवछ जयधवलसे परिचित पुष्पदन्त द्वारा जिनसेनका महापुराण भी देखा होना चाहिए । 
वयोकि उनके महापुराण की भी कथावस्तु तो एक ही है और शायद उसीसे उन्हें अपभ्र शम महापुराण 
रचनेकी प्रेरणा मिली हो । किल्तु उन्होंने उसका कोई संकेततक नही किया हैं । 

दोनो पराणोको तुलनात्मक दृष्टिसि देखनेपर दोनोके वर्णनक्रममे कोई समानता प्रतीत नहीं होती । 
जिनसेनके महापुराणमें पर्व 4 से ] तक भगवान्‌ ऋषभदेवके पूर्व भवोका वर्णन हैं। उसके पश्चात्‌ उनके 
गर्भ, जन्म, दीक्षा आदिका वर्णन हैं। किन्तु पुष्पदन्तके महापुराणमें प्रारम्भसे ही ऋपषभदेवके कल्याणकोका 
वर्णन है। उसी प्रसंगर्म प्रारम्भभें कुलकरोका वर्णन हैँ तथा वीसवी सन्धिसते उनके पूर्वभवोंका वर्णन है । 

जिनसैसका महापुराण तो जतोका महाभारत जैसा हैं। उसमें वर्ण व्यवस्था, कुलाचार, सप्त 
परमस्यान, तिरपन क्रियाएँ, क्षत्रियरर्म, राजनोति जादिक़ा वर्णन हैं जो अन्यत्र नहीं हैँ । पुष्पदन्तके 
महापुराणमें यह सव नही हैं। वह तो अपभ्रद्य भापाका एक महाकाव्य हैं। अपन्र श्ञ भाषामे भी इतनी 
सुललित पदावलीपूर्ण सरस रचना हो सकती हैं जो संस्कृत रचनाके भाधुरयसे प्रतिद्वन्द्रिता कर सकती है, यह 
उसको देखकर ही जाना जा सकता है। उसकी पदावलीमे कादम्बरीके गद्य-जैसा शब्द विन्यास दृष्टियोचर 
होता है और चह उप्त्ते कम दुरूह नहीं हैं। प्राझृत्त भाषाके पण्डितकों भी पुष्पदन्तके इस महाकाव्यको 
हृदयगम करनेमे कंठिनताका अनुभव हो सकता हूँ । अत. जिनसेनके भहापुराणकी अपेक्षा पुष्पदन्तके 
महापुराणका हिंन्दों अनुवाद कठिन है । 
महापुराणका सम्पादन एवं हिन्दी अनुवाद 

स्व. डॉ. पी. एल. वैचके प्रति कृतशता ज्ञापन करना हमारा कर्तव्य है जिन्होंने मूछ अपश्रंश प्रत्थका 
संशोधन-सम्पादन किया और संस्तारको इस कृतिफे महत्त्वसे परिचित कराया । 

डॉ. देवेन्द्रकुमार जेनने इस महाग्रन्थका हिन्दी अनुवाद किया है। अनुवादकी दृष्टिसे सम्पूर्ण ग्रन्थ छह 
भागोंमे प्रकाशनार्थ नियोजित है । इस साहसपूर्ण कार्यके लिए हम उनकी प्रशंसा किये बिना नही रह सकते । 
अनुवादमे यत्र-तत्र कुछ सैद्धान्तिक भुटियाँ रह गयी है। उन्होने अ्पतती इस कठिनाईको मनुभव करके हो 
अपने ऋतज्ञता-ज्ञापनमें अनुवाद सम्बन्धी ब्रुटियोकी सूचना देनेंका पाठकोसे अनुरोध किया है। प्रन्यमें 
“भूल-सुधार' पत्रक भी दे दिया गया है | पाठक उससे लाभान्वित होगे । 

प्रसन्‍नतावी बात है कि भारतीय ज्ञानपीठको जो सास्कृतिक-साहित्यिक आधार संस्थापक स्व. 
श्री साहू शान्तिप्रसाददी और उनको बिदुषो धर्मपत्नी सत्र, रमा जैनने दिया उसका सवर्धन करनेमे 
श्री साहू श्रेयासप्रसादजी ( साहूजीके ज्येष्ठ भ्राता ) और श्रों अशोककुमारजी ( साहूजीकै ज्येष्ठ पुत्र ) 
दत्तचित्त हैं। भविष्यमें इन सत्प्रवत्तोका भ्रचाह अक्षुण्ण रहेगा, ऐसी भाश्ञा सारें विद्वज्जगत॒की सार्थक होगी । 


हि केलाशचन्द्र शास्त्री 
2] माच ]979 
ज्योतिग्रसाद जेन 


पुरोवाक्‌ 


, जन पुराण साहित्यका श्रमण संस्कृतिमे वही महत्त्व है जो वैदिकोत्तर भारतीय संस्क्ृतिर्म रामायण 
और महाभारतका । महापुराणमें श्रमण संस्कृतिके मूछाधार जैनोंके श्रेसठ-शलाका-पुरुषोंके चरितोंका वर्णन 
है । 'प्रथम महापुराण' संस्क्ृतमें है तथा इसके दो भाग हैं, पहला आचाय॑ जिनसेन द्वारा रचित आदिपुराण 
और दूसरा उत्तरपुराण, जिसके रचयिता आचार्य गुणभद्र है, जो आचार्य जिनसेनके शिष्य है । बादि पुराणमे 
जैनोके प्रथम तीथेंकर ऋषभनाथका वर्णन है। वे भोगमुलक समाज व्यवस्था (देव संस्कृति) के समाप्त होने- 
पर कर्ममूछक संस्कृति (मानव संस्कृति) के नियामक थे । 

महाकवि पृष्पदन्तकृत महापुराण अपभ्रंश भाषाम हैं जो सभी आधुनिक भारतीय भाषाशोंकी 
ऐविहासिक कडी है । यह कृति काव्यानुभूतिके साथ जैन तत्वज्ञान ओर आचारज्ञास्त्रकी प्रामाणिक जानकारी 
देती है तथा इसकी भाषा परिनिष्ठित है। इसकी शौद्धीका परवर्तोी विकास हिन्दीकी दोहा चौपाईवाली 
छोक्षप्रिय शैलीमें देखा जा सकता है । इस ग्रन्यमें कर्मम लक संस्कृतिका उद्भव इतने काव्यात्मक ढंगसे वणित 
है कि मैं निम्नलिखित शब्शेकों उद्धृत करमेका छोभ संवरण नही कर पा रहा हूँ-- 
“सुरतरुवरविणासि सुच्छाया 
कम्मभ मिभू रह संजाया । 
(2.4,9 ) 
[ कल्प वृक्षोके नष्ट होनेपर सुन्दर छायावाले कर्मभू मिके वृक्ष उत्पन्त हो गये ] 
महाकवि पृष्पदल्तके महापुराणका सम्पादन हा. ५. लछ. वैचने तीन खण्डोमें ( 939-942 के बीच 
प्रकाशित ) किया था। यह भाइचयंकी बात है कि अभीतक इस साहित्यक और सास्कृतिक महत्त्वके प्रत्थ- 
0३: किसी भारतीय भाषामें नहीं हुआ । यह हर्षकी वात है कि हिन्दी साहित्यके जाने-माने विद्वान 
डॉ. देवेच्करकुमार जैनने इसका हिन्दीमें अनुवाद किया है। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सात खण्डोमे प्रकाशित 
होनेवाले इस महत्त्वृर् और गुरुतर कार्यका यह प्रथम खण्ड है। मुझे आशा और विद्वास है कि पाठक 
का स्वागत करेगें तथा इसके द्वारा हिन्दी साहित्यमें शोधके नये क्षितिज खुलेंगे और राष्ट्रीय एकताको 


प्रोत्साहत मिलेगा । हु 
देवेन्द्र शर्मा 
3-8-979 कुलपति, इल्दौर विश्वविद्यालय इन्दौर 


एवं भूतपूर्व कुलपति, गोरखपुर 4५ 'व६ ७ 
गोरखपुर 


स्वर्गीय सेठ जिनवरदासजों फौजदार 
होशंगाबाद ( मध्य प्रदेश ) 
व्की प्छुएय सस्छत्ति ब्छो 
जो, मेरे लिए सम्बन्धी होने से अधिक आर््मीय मित्र थे। सम्पन्न होते 
हुए भी जिनका निजी एवं सावजनिक जीवन सादा और साफ- 
सुथरा था, जो अड़तालीस वर्ष की वय में ८ फरवरी १६७७ 


की अचानक, भरा-पूरा परिवार छोड़कर इस 
दुनिया से विदा हो गये | 


“-देवेन्धकुमार जैन 
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कृतशता-जशञापन 


महाकवि पृष्पदन्त भारतके उन इने-गिले कवियोमे-ते एक हैं जिन्होंने अपने सृजनमें मानवी मुत्योकी 
गरिसाको घूमिक्त नहीं होने दिया । वाणी, जिनके हृदयका दर्पण है। उनकी कुछ तीच रचनाएँ उपलब्ध हैँ । 
उनमें-से 'जसहरचरिउ' का सम्पादन १९३१ में डॉक्टर पी. एल वैधते क्रिया था। दूपरी रचना णायकुमार 
चरिए' का सम्पादन १९३३ में स्वर्योय डॉक्टर होराछाल जैनने किया । ये दोनो रचनाएँ, दुबारा सम्पादित 
होकर हिन्दी अनुवाद सहित, हाल हीमें प्रकाशित हुई है, इसके पुनः सम्पादवका श्रेय स्वर्गीय डॉक्टर 
हीरालाल जैनको है। ये भारतीय ज्ञानपीझसे प्रकाशित है। महापुराण भहाकविका मूल और मुख्य काव्य हूं 
जिसे हम अपभ्रंश साहित्यका आकर ग्रन्थ कह सकते हैं। इसकी रचनामें कविको रपभग छह पर्ष लगे, 
जबकि सम्पादनमें डॉक्टर पी एल. वैद्यमो (१९३१ से ४२ तक ) दस वर्ष । उनके सतत अध्यवस्ताय और 
बपश्रंशके प्रति समपित भावनासे महापुराण, तीच बिल्दोंमें १९१९ से १९४२ के बीच प्रकाशित हुआ। 
लेकित खेद है कि ३८ वर्षकी ऊम्बी अवधिमें भी, किसी भी भारतीय आर्यसराषामें इसका अनुवाद नहीं हुआ । 
१९५० के बाद भारतीय विश्वविद्याल्योमें अपभ्रंशके अध्यापनका जितना विस्तार हुआ, कपश्रंश भाषा और 
साहित्यके वस्तुनिष्ठ अनुसन्धानका उतना ही संकोच हुआ । 
ताभेयचरि महापुराणका एक भाग है जो आचार्य जिनसेनके आदिपुराणके समकक्ष है, शेष 

भागकों हम उत्तरपुराण कह सकते है। इस प्रकार अपभ्रंशमे जैनोके समस्त शलाका-पुरुषोंके चरितरोका 
काव्यात्मक भाषामें वर्णन कर पुण्पदन्तनें बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि कवि अपनी 
भ्तिभा और विराट संवेदताके वछपर किसी भी भाधामें महान्‌ चरित्रोंकी अवत्तारणा कर सकता है। १९३७ 
के आस-पास उत्तरपुराणके एक खण्ड ( ८१ से ९२वीं सम्धि तक ) हरिविंशपुराणका सम्पादन, जर्मन विद्वान 
डूंडविंग आल्सडो्ने किया था, ( देवनागरी छिप संस्करण, अँगरेजी भूमिकाके साथ ) परन्तु वह भारतमें 
नही उप सका । महाकवि स्वथम्भूके पठमचरिएके हिन्दी अनुवाद ( जो भारतीय ज्ञानपीठते प्रकानित है) 
के बाद मैंने अनुभव किया कि हिन्दी अनुवादके बिना न केवल महापुराणका, प्रत्युत समुचे अपभ्रश 
साहित्यका वस्तुपरक मूल्याकन नही हो सकता । अपभ्रंश भाषाके स्वरूप, प्रकृति, रचनाभ्रक्रिया, देशी शब्द 
प्रयोग भादिके विषयमें सही विश्लेषणके छिए पृष्पदत्तका महापुराण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है। 
पही और भआमाणिक बनुदादके अभावमें एक हिन्दी विद्वानूते 'समीरइ” का अर्थ किया है, हवा में । [ कृष्ण 
हँवामें बछड़ेंको उछाछते है ? ) पूरा प्रसंग है-- 

“महिस सिलंवठ हरिणा धरियठ 

ण करणिंबन्धणाठ णीसरिउ 

दोइउ दोहुणत्थु समीरइ 

हर मुद्द मुई माहत्व कीलिएं प्र 
कुण्ण्‌ 44.2: 2. बच्चेके 

के कर हो हिल हा | कै डण र हओ हो हर 
छोड़ो, छ की जब कर का हे लक हर करता है कि है भावव । छोड़ों- 
अधिकरणका एक वचन तही। ह 332७ 2७ 


] सहापुराण 


१९७५ मे मैंने भारतीय ज्ञानपीठको महापुराणके अनुवादका प्रस्ताव भैजा, जिसे स्वीकार कर 
लिया गया । यह अनुवाद उसीका प्रतिफल हैं। अनुवाद करनेमें ( खासकर अपभ्रेश काव्यके भनुवादमें ) 
सबसे बडी कठिनाई अपभश्रंशके शब्दों और रचना प्रक्रिया को पहचाननेकी हैं, अपश्रंंश कवियोंकी सांकेतिक 
कथन-पद्धति भी बहुत बड़ी वाघा है, मूल अर्थ तक पहुँचनेमें ! मैंनें अनुवादकों भुलगामी, सरल और 
मुहावरेदार बनानेका भरसक प्रयास किया है, परन्तु फिर भी यह दावा में नहीं करता कि वह एकदम 
निर्दोष हैं। पाठकोसे निवेदन है कि उनके ध्यानमें जो श्रुटियाँ जाये, वे उनकी सूचना मुझे देने का कष्ट करें, 
उनका कष्ट तिष्फल नहीं होगा, वह अनुवाद को बुद्ध बनानेमें सहायक होगा । 

महापुराणके अनुवादकी कुल पाँच जिल्दें है। पहली सामने है। दूसरों जिलद छप रही है। इस 
अवसरपर मैं एक प्रकारकी रिक्तताका अनुभव करता हूँ। भारतीय ज्ञानपीठके संस्थापक साहू दम्पती 
( श्री शान्तिप्रसादबी और श्रोमती रमारानी ) अब हमारे बोच नहीं हैं। मैं उन्हें भारतीय ज्ञानपीठकी 
स्थापनाके दिनसे जानता हूँ, मिला कभी नहीं। श्रीमती रमाजी ज्ञानपीठकी प्रत्येक गतिविधिमें अभिरुचि 
रखती थी। मूर्तिदेवी ग्रन्यमालाके सम्पादक श्रद्धेय डॉ, हीराछाजू जैन और डॉ. ए. एन. उपाष्येका भी 
निधन हो गया। कालके आगे किसीकी नही चछती । आवागमन संसारका शाइवत घ॒र्म है। परन्तु उन्होने 
अपश्रश भाषा और साहित्यके क्षेत्रमें जो कार्य किया है वह जहाँ उनका सच्चा स्मारक है, वही हमारे छिए 
पय-प्रदर्शक भी | इस अवसरपर उक्त विशिष्ट व्यक्तित्वोंका पृष्यस्मरण करना मैं अपना कर्तव्य समझता है । 

प्रन्थमालाके वर्तमान सम्पादक श्रद्धेव पष्डित कैलाशचन्रजी और आ. ज्योतिष्रसादबीका भी मैं 
अनुगृहीद हैं कि उन्होंने प्रस्तुत भनुवादको स्वीकृति दी। आदरणीय भाई लक्ष्मीचद्धजी जैनके प्रति भी 
मैं हृदयसे अनुगृहीत है, उनकी रचनात्मक पहलके बिता, इसका इतने जल्दी छपता सम्भव नहीं था। इसके 
संयोजन और प्रकाक्षनमें क्रमशः सर्वश्री डॉ. गुछावचच्दजी भौर सन्‍्तशर्‌ण शर्माने जिस निष्ठाका परिचय 
दिया उसके लिए वे भी घत्यवाद और. प्रशंसाके पात्र हे । 

अच्तमें श्रद्धेय डॉ. पी. एल. बैधके प्रति अपनी छृतज्ञता निवेदित करता हूँ कि उन्होंने महापुराणके 

अपने सम्पादित संस्करणका हिन्दी अनुवाद . करनेकी अनुमति दो । भूमिकामे उन्होंने इसके छिए अपनी 
/न्‍्नता भी वक्त की है। मुझे भी इस बातकी प्रसन्नता और गर्व है कि महाकवि पृष्पदन्तके महापुराणका 
अयम्र अनुवाद देशकी सापक-भाषा हिन्दोगें हुआ । इससे डॉ, दैधकी यह आशा भी परो होगी कि विद्वान 
पृष्पदन्तके साहित्यके विविध पक्षोपर शोध-कार्य करें | जे ह 


१६४ उपानपर, 


इन्दौर --पैवेन्द्रकुमार जेन 
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दीनानाथष्न॑ सदाबहुजन प्रोत्फुल्लवल्ली वर 

मान्याखेटपुरं पुरदरपुरीलीछाहरं सुन्दरम्‌ । 

धारानाथनरेन्द्रकोपशिखिना दग्धं विदग्धप्रियं 

बवेदानी वसर्ति करिष्यति पुनः श्रीपुष्पदन्तः कधिः: ॥ 
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(७) ।, (६ ) आदित्योदयपर्वतादुए्तराच्चन्द्राकंवृडामणे- 
रा हेमाचलत, कुशेशनिलयांदा सेतुबन्धाद दृढतू । 
आ पातालतछादंहीन्द्रभवनादा स्वर्गमार्ग गता 
कीतिय॑स्य न वेजि भद्र भरतस्याभाति खण्डस्य च । 
प्‌पंड #0022 इ(88 पी80 ६06. धिए6 ० कब, 96 9४707: श्याएं प्िद्णत 0 
हु9009, 4. ७., (96 90७६ ४782, ]888 एथए2080 पा धापराः8 परारंए४४४... 798 ४ंधा28 
३8 स0परपवे हर (06 ००ण्राणदादश्यढा एणी 6 अत इ्याएीएओ क॥ ७ धापे 8, 9 &॥ &46 
9०8७फ४४हए ० ४४8 200 5700 97 (8 ए७ए्रद्वणए 8 85. (56९४ 00:-07:8 ०४ ए४६४७ 6 . 
बग0 280 708 (॥6 शधापंध्रा।5, ) 
2, (| ) सौमाय्यं शुचिता क्षमा भुजबर् शौर्य वपुः सुन्दर 
सत्यं सर्वजनोपकारकरण वृत्त स्वक सन्मतम्‌ । 
हे विद्वनू भरतस्य भृतिजतन विद्यायिनामाशु य- 
स्यैकेक गुणमज़ुमूजित्धियां पुंसामचिन्त्यं भुवि ॥ 
पृफांड इप्पड० प्रशार्णार 0प्रा४ ० पार. परृ॒पाापिद। एछ्यांणी 89789 (08 9060४ 
एगाएणा, 908888880, "४5 शंधार4 48 पाते €#णाअंएलए 40 (७ ४४0 & 28६ (॥6 988 प- 
7४08 07 6 (00007 इध्यापफई, 


3, (४) भ्रूलीला त्यज मुझ समतकुचदन्द्मादिक वक्षसा 
मा त्वं दर्शय चारमध्यरतिका तन्वस्छि कामाहता | 
मुग्घे श्रीमदनिन्‍्यखण्डसुकतवेरद॑न्धुर्गुणैरुन्नतः 
स्वप्नेः््येष पराज़ूना न भरतः गोचोदधिरवाज्छति ॥ 
पृफड इंब्तर डॉडा९ड पिवा सीशपवां3, जी6 छठ शिंधाप 250 एनध00, 78 80 
जंतएण08 90 46 ४०प्रौत शरदएक' फंड एण ४९ एर8 00 00णीएए छशा३00, 76 उद्धार9 
३8 ई07070 8६४ पछ ऊैध्शुणयं।हु 00 ४४ जी इ्व्फपीज वए 5 295पे है, ते वा तप औै(88, 
8]850 2 ६३86 5508 0क्‍&68.,.. ( 568 ई0077008 ० 9288 72 ७70 980 206 ४6 एथ7४०7६3. ) 


4, (३४० ) एको दिव्यकथाविचारचतुर. श्रोता बुधोश्न्यः प्रिय- 
एक: काव्यपदार्थसंगतमतिश्चान्यः परार्थोद्यत: । 
एक: सरकविरन्य एप महुतासाघारमृतो विदा 
द्वावेती सख्त पुष्पदन्तभरतौ भद्दे भुवी भूषणम्‌ ॥। 
परां$ बडिए 28 207008 07 प6 एीहए३०छत50९४8 0 6६ छ0श- ४४0 958 एक7००7, 
900४ एी धाल्य बतेणएांएणरु पह €ध00,.. 776 अ#वर2व ३8 ॥#एएाए ० छ शाते हि & ६76 


98एक्‍गंगए 0 6 छंएुएता शत, 90३१ थे 0३ हा 76 98६ए०४ 0०5 १३४ भर 
8730॥॥: 


84 46/0 88 ए7859/8 


5, ( ए ) जय॑ रम्मं हम्मं दीवओ चच्दविम्य 
धरित्ती पल्‍लंकों दो वि हत्या सुचत्य॑ । 
पिया पिद्ठ णिच्च कब्वकीछा विणोतरो 
अदीषतत चित्त ईससे पृष्फइन्तों ॥ 
प्र #ंक्षा०8 इॉदा४5 ६57 4॥6 906: ?0580द्राए 5 8 दाए 49 28 ग़एए 85 पे 
8६85 (76 ग्र०जएाए ण प्रांघते : दाह शरण एंव ३5 आंड 476 छद्षाशंण्रर0च8९, (6 ग्रा007 
76 87009, ६९ एग०एाएं पर ए8पे-चंथछप, 5 775 5 एणागंगर, ४०७७ 95 9९]0९6९ 
बाते छ080ए फंड ए4४7४06,.. पफरर छंशउरट2 ३5 0पफत॑ इं॥ 6 बाएं है, गाते गा थी तील 
2485, ४६ 06 ७€77फ08 0 76 शापि. इफो, बाते &50 2 धा९ ए९ट्रीणाएएु ० ४6 
म्छपित इ्ाग्नवहई ् धा6 ए्रच्तबा9ए9प्राब98 70 2009, [धएण8 शाप ६दाब्या[5 353. 

0. ( शा ) गाइन्वसुरिन्दणरिन्दवन्दिया जणियंबणमणाणन्दा । 

सिरिकुमुमद्सणकइमुहणिवासिणो जबइ वाईसी ॥ 

7, (४व ) तन्‍त्रोवार्यरनिन्धर्रकबिरचितैर्गद्यपत्रनेक:ः " 

कान्त॑ कुन्दावदातं दिश्वि दिथि च यशों यस्य गीत॑ सुरोधेः । 
काले तृष्णाकराले कलिसलमलितेः्पयद्य विद्याप्रियों गां 
सोथ्यं संसारतारः प्रिवसलि भरतो भाति मूमण्डलेईस्मिन्‌ ॥ 

(06 ६॥658 #6 गिल धं3728 807765 एव ए०६प० हृष्मैए्ड 6 एच5एव0थापड बाते 
#96 562076 807768 #कद्लाध०, (76 90608 छ707, 607 ४8 8997९०ंं४४०४ ० ]६द07779 
म 8 लिए 286... 4658 #्वा285 278 00फवे 40 (७ 270 ए 468 ६४४ 9०छशमंएड ए 
300 इ्बग्म्पी बगए वह 8? काते 0पाढाड णी कांड हएणाए 2६४6 9७०एग्मपाए ्ण 2४ 
ध्वग्ापरां, ।क्‍ 

8, (शा) प्रतिगृहमटति बथेष्ट वन्दिजनै. स्वैरसज़मावसत्ति । 

भरतस्य वल्लमासी कोतिस्तदपीह चित्रतरम्‌ ॥ 

बफढ छशाद॥ 0065 दाह 4 छ288 इधदाहु०- 07 (6 एथा४ 06 छोद्चाश5 580! १0 
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(9) 9 (१) बलिजोमृतदधीविपु सर्वेषु स्वर्गितामुपगतेषु । 
संप्रत्यनन्यगतिकस्त्यागगुणो भरतमावसति ॥ 
( 70090 ३६ ऐं8 ए०हरणगएए ण॑ ऐ।९ (70 8्थगापे।, ) 


0, ( ४') आाश्चयवद्ञेन भवति प्रायः सर्वस्य वस्तुमोइतिशयः । 
भरताश्रयेण संप्रति पश्य गुणा मुख्यता प्राप्ता: ॥ 
( ए0णावदे 2६ 6 0७हंगएए४ ० ४७ 070 $७प्रपे४, ) 
!!, ( | ) श्रीर्वाक्दिव्य कुप्यति धारदेवी द्वेष्टि संततं लक्ष्य । 
भरतमनुगम्य साप्रतमनयोरात्यन्तिकं प्रेम ॥ 
( ?०प४० 2४४ ५6 एच्छंपगांगहु ण॑ (४6 भंडपं। ४870॥४, ) 


2, ( $ए ) हुंहो भद्र प्रचण्डावनिषतिभवने त्यागसंख्यानकर्ता 
कोर्य श्याम: प्रघानः प्रवरकरिकराकारवाहुः प्रसन्नः । 
घन्यः प्रालेयपिण्डोपमघवरूयशोधौतधघानीतलान्त: 
रुयातो बच्चु: कचीनां भरत इति कथ पान्य जानासि दो त्वम्‌ ॥ 
( ए0णा्ते ४६ धप्र6 988णाविएु थ॑ धा७ ३०एशाए धयवी, ) 
!3 (9 ) भातव॑सुंघरि कुतूहलिनों ममैत- 
दापृच्छतत. कंथय सत्यमपास्य शास्यम । 
त्यागी गुणी प्रियतमः सुभगोइतिभानी 
कि वास्ति नास्ति सदुशों भरतार्यतुल्यः ७ 
( #०प४३ 86६ 6 9०४४एआपए ० ६४० था ध्वपा00:, ) 
4, ( शं ) सुर्यात्तेज (?) गभीरिमा जलनिधेः स्थैय॑ सुराद्रेविधो: 
सोम्यत्व॑ कुसुमायुधात्मुभगता त्याग बजे; संभ्रमान्‌ । 
, एकीकृत्य विनिभितोशतिखतुरों घात्रा सखे साप्रत्त 2 
भरतायों गुणवान्‌ सुलन्धवशसः खण्ड. ( ? ) कवेर्वल्लभः ॥ 
( ४07४0 8६ ४४७ ०6एछ४प७४०४ ०4 ४४६ शएथापा 5807, ) 
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]5, (४४) तीत्रापहिवसेषु वन्धुरहितेनेकेन तेजस्विना 
संतानक्रमतो गतापि हि, रमा कृष्टा प्रभोः पैवया । 
यस्याचारपदं॑ वदस्ति कवयः सौजन्यसत्यास्पद 
सोध्यं श्रीभमरतों जयत्यनुपमः काले कलौ साप्रतम्‌ ॥ 
( ए०पगते ४६ धं।९ 768॥7778 ०6 प्तछटयव इ््या0एवां छाए 250 2 (6 
>6हग्र78 एण॑ ६०७ ६707 0एएथी 82770॥ 7. ) 
6. ( शा ) केलासुब्भासिकन्दा धवलदिश्विगउग्गिण्णदन्तडूरोहा 
सेसाहीवद्धमूला जलहिजलसमुब्भूयपिण्डी रवत्ता । 
वम्भण्डे वित्यरन्ती अमयरसमय चन्दविम्बं॑ फलन्ती 
फुल्लन्ती तारओहं जयइ नवलूया तुज्ञ भरहेस कित्ती ॥ 
( ए०णाते ४६६96 9०६8४॥778 ० ६४४४ 0प70७७॥ी ४४700) ) 
]7, ( 5 ) त्थायों यर्प्र करोति याचक्रमनस्तृष्णाइकुरोच्छेद् 
कोतियंस्य मनीषिणा वितनुते रोमाश्वचर्च वपुः । 
सौजन्य सुजनेपु यस्य कुरुते प्रेम्णोइन्तरा निर्वृ्ति 
इलाध्योध्पौ भरतः प्रभुवंत भवेत्काभिगिरा सूक्तिभिः ॥ 
( ए०0णाते 80४ 6 9९ह॥॥778 ० धा९ वरिव्शाय ध्ब्यापार,. | 48 बो50 [0प70 ७ 
8 70एफंएह ०000४ 99फ ध्थागतीए 0 ४6 छशक्रा8एएा892 मे कं, बाते वी 200ण2 
था [०४706 58, ) , 
]8 ( 5४ ) वलिभज्भुकम्पिततनु भरतयश सकलपाण्डुरितकेशम्‌ । 
अत्यन्तवृद्धिगतमपि भुवन् वि ( व॑ ? ) भ्रमति तच्चित्रम ॥ 
( ए0णाते &0 धा8 मच्छगांगहु णी ४76 ४९एसाणशाए ध्थएतयं,. ॥; 45 ३० 
(00 &॥ ६॥6 96/82/0776 08 [0श70 ब्यावर ण धाए ए/काइफप्राहत2 4 88, ध्याते 
शा 20 ए8 ध्याते ]॒ुक्यंए0/७ )(४8, ) 
[9. ( हम ) शशघरविम्बार्कान्तिस्तेजस्तपनादगभी रतामुदधे. । 
इति गुणसमुच्चयेन प्रायो भरत' कृतो विधिना ॥ 
( 90070 2४६ (6 9>6हांप्रा7ंपए ० (6 ढंए7४४ण०एी. इ्यातां,.. 7६ 48 - थो80 40070 
2 06 0७९77४४९ ०६ ॥6 फंँएनाफ। ध्चगपओं 00 6४ 0078 ए07६)8 47 75, 870 
९00१8 270 ]०49076 ४४४, ) 
20. ( आय ) ह्यामझुनि नयनसुभगग छावण्यप्रायमज्भ मादाय । 
भरतच्छलेन संप्रति काम' कामाकृतिमुपेत' ॥ 
( ४५एघ० 2 ६॥8 9 ४४॥म9 ०१086 गरंघररशा।॥ धुत). ) 
2. (57) फणिनि विमुहातीव मेचकरुचि कचनिचयेषु योषिता- 
मलरूफिपु मुच्छतीव हसतीव तमालतलेषु पुल्जितम । 
मदमुचि मादतीव लोलालिनि वरकरिगण्डमण्डले 
दिशि दिशि लिम्पतीव पिवतीव निमीलयतीव खज़ुणे ( ? ) ॥ 
( #0पराएं भ॑ चा० 9680/78 00 ६४6 ईप्रधाप्रथती ध्थााते!, ) 
22. ( हाए ) यस्य जनप्रसिद्धमत्सरभरमनवमपास्य चारुणि 
प्रतिहृतपक्षपातदानश्री रुरसि सदा विराजते ।' 
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वसति सरस्वती च सानन्दमनाविलवदनपडूजे | 
स जयति जयतु जगति भरतेदवर सुखमयममलमड् ढः ॥ 
( ए०एगत ४६४ (88 988/77778 ० (९ ६चड्टाए-गी४ इ्थाय्वीए )- 


23, (5ए ) मदकरिदलितकुम्भमुक्ताफडकरभरभासुरानना 
मृगपतिनादरेण यस्या घृतमतघमनर्घमासनम्‌ । 
* तिर्मलतरपवित्रभूषणगणभूषितवपुरदारुणा 
भारतमल्ल सास्तु देवी तद बहुविधमम्बिका मुदे ॥ 
( ए०ण7१ ७९ प॥९ 9४ए४70ए॥ ६8 ए ४३6 ६प्रथ्माए-8०००7० ४३४फ०४ ),. 


24, (जएां) अडगुलिदककलापमप्मणुति नसनिकुरुम्बकणिक 
सुरपतिमुकुटकोटिमाणिक्यमघुव्रतचक्रचुम्बितम्‌ । 
विलसदनुप्रतापनिर्मछजलजन्मविछासि कोमल 
धटयतु मंज़छानि भरतेश्वर तव जिनपादपड्डूजम्‌ ॥ 

( ए०४४९ ६६ पा8 96्ट्टांणपं१७ ०६४6 +ध९:४७ए-०एएत इथ्याठीए ), 

25, (5र४व ) हिमगिरिशिखरनिकरपरिपाण्डुरघवलितगगनमण्डल 
पुलकमिवातनोति केतकतरुवरतरुकुसुमसंकरे । 
विकसितफणिफणासु सुरुसरितों मणिरुचिगतमघ: जिते- 
रिद्मतिचित्रकारि भरतेझवर जगतस्तावक यश: ॥ 

( #0एणपे ४६ ५४6 96ए०चएं)ए 0 ६४७ प्प्शाए्जण०एात॥ 8०7४५ ). 

26, (हर) उच्चतातिमनुमात्रपातता ( ? ) भाति भद्र भरतस्य भुठले । 
काव्यकी तिधण्टारवो गुहदे यस्य पुष्पदन्तो दिशागजः ॥ 

( #07070 &8 (॥6 98१ठए7778 00 ४४6 श्याएनीएी) ध्थ्ग्राएए ) 

27, ( हंए ) घनधवलताश्रयाणामचलूस्थितिकारिणां मुहुर््ंमताम्‌ । , 
गणनैव नास्ति लोके भरतगुणानामरीणा च॥ 

( ४०77० ४६ (॥७ 9९एक्गाउ)8 ० +॥6 ६७ 0णफ-भडधी ४४४08 ) 

40, (+5 ) गुरुधमेस्धिवपावनमभिनन्दितकृष्णाजुनगृणोपेतम्‌ । 
भीमपराक्रमसार सारतमिव भरत तव चरितम ॥ 

( #0ए7व ४८ 6 96हपाह 00 ६6 +धा/पर-86एटती) छा “परं0।ए-8९ए९ाए 
8६0॥0॥75 ) 

49, (>ां ) मुखनलिनोदरसक्षनि गुणधृतहृदया सदैव यदसत्ति । 
चोज्जमिदमत्र भरते शुबकापि सरस्वती रक्ता ॥ 

( #0प्रावे ४ ४४० 9७हवॉ0798 ०१ (४० (ए९ए/ए:शेह्ठात इफवीएईं ) 

30 (उपया) बम्भण्डाहण्डलस्तोणिमण्डलुच्छलियकित्तिपसरस्स । 
खण्डंण सम॑ समसीसियाइ कइणों मे लज्जन्ति ॥ 

( #0ए7व 80 0६ ००६ंपएएए रण घाढ परपषएपए-5९००४१ 580ीप ] 

3). (जप्यंप) विनयादकुरशातवाहनादी नृपचक्रे दिवमीयुषि क्रमेण । 
भरत तब योग्यसज्जनानामुपकारो भवति प्रसक्त एवं ॥ 

[३३ 
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( ए०ए्मते ६ ६86 90ड्मपरंपड ण १8 पिसए-पापत इधग्रपीएँं, 7६ ३६ 2050 0070 
8६ पा€ उच्ड्रगिणांपए्ट ण ची6 ०गांब्य इबफृपएएं 6 8 एछक्त्वगछठपएद्व08 7. 00078 28एप 
पु्लएण७ 7४8. जिएा: ड गांडप्राए ई0 ) 
32, (2) इति भरठत््य निमेश्वरसमर्थक्रणिरोमणेगुणात्वचुम्‌ । 
मातुं च दाथितोयं चुलुकैः कस्यास्ति सामर्थ्यम्‌ ॥ 
[ ए०ण्पवे ४६६४६ ४९्वॉंणामंगए ० ४ पा एनीएफ घ्व्मग्ताए )। 
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कि मर एक्ताभ्कुपवइत8 250, (एग्रिद्चामबाशेतु ६९७ गजल ए ही6 8एक४29 5४. 
मा० एप्नढाबएएशन 45 एथए ह्वोी, एंड, एप... 04 (656 076 ३8 खाए 5, ६४6 580ण7वं 
607765 +0ग्र 6. एप्र्ञातेबरहीप्वए. वाइपंए6०,. 20079, घ।8 धंपा0 पिणा। अब्य॑एण7 270 ६७ 
(07 ६0फ पाल ऐशेक्राजचन छ09879 गिद्वएपद्रान 2 सिद्वाइफी5,.. (070 €हश्याया०टणा ई 
शण्ण्मित चाह६ 20002 थात. एुद्राधा5 १5६, 87०९४ ई9 - एएजप08. क्षॉद्वए शभ्य5288 8६8 
ए408, एथ्वरपट्पीबरए धी08 शत धागा 26 छॉएशा ४६ 6 एच्ट्रॉगणांप्रडू ण प8 उप्र 
ध्व्यापईं, जारी हू ठगां5 धा०४६ एल७ए धंद्वाड३5 प्रचयल गाते पा& उध्यं००४ ४. तींडप्र085 
फिलणय 0एश 0ए१ तंईिद्शा६ उदय वीएं3 707 500 07 छब्य05, | हु०8 9009 ध॥8४8 #7298 
जाती चाल ]06ब7 07 ं॥ ता० णा7 55, ग्रध्याप्त०१४0 2700ए8५ 
(०) 33, (4 ) दरमकरोंदारतरविवरमहिकिरणेन्दुमण्डलं 
यदपि च जरूधिवलूयमधिलंष्य विवेस्तदन्तरं दिशः । 
विगलितजल्पयोदपटल्ुति कधमिदमन्यया यश: 
प्रसरदमादमल्लकदुनाभारत भुवि भरत मांप्रतम्‌ ॥ 
( #00फते | फट 20028 28700 'दुद्घाक्षणुंद्र ऐरी४ड, 8६ 06 92९8॥7478 04 ६7९ 45६ धगते 
6 बात इ०फ१॥58... पर6 ग॒श्धंएणर फ5.. तछ8 द एफ था ध8 4वी5४.. 5 ७0९5 गए एप 
६ ब्ाए७पधा6 ) 
34. ( म ) भाल्वावेक॒कलाव्तोध्य च भरवेद्चन्नाम तन्मडुल॑ 
सर्वस्थापि गुरुदृध: कविरय चक्रे अयं च (? ) क्रम. । 
राहु: केतुरयं द्विपामिति दवत्ताम्य ग्रहमयां प्रभुः 
संप्रत्योदय ( ? ) मातनोदि भरतः सर्वस्व तेजोधिकः ॥। 
( एठणचएऐ 47 रं।४ 70092 806 'िद्न8पुद्र ॥६६, 80 796 ऊश्शांणांएएु 00 ४6 9097 
डोणाए छवत 4७0 णी०%ंएह.. 200 ज्र्ग॑ रम्म हम्में ४०... [566 &धप28 5 &00ए8).,.. 786 
उ्नएणढ 2४६, एए० धंइ इध्थाय८2 धॉ076 & पाठ 500, श्यप्त £ ७०6४ गए हए8 ई 
87५७छ)६76 ), 


एा'8070ए06707 9 


35, (78 ) सपा सन्‍्तो वेसो भूसपं युद्धसीर्छ 
सुसंतु्ट चित्त सब्वजीवेसु मेत्ती । 
मुहे दिव्वा वाणी चारुचारित्तमारों 
अहों खण्डस्सेसो केण पुण्णेण जाओ ॥ 
( ए0७7४प ६7 ६96 ९0078 2० छुद्धाद्ग]5 श६४, ४0 (8 5000, ४७ ॥ु249076 ३४६5, 
हाए23 4 ४0 490, धयपे है. 0088 20: हांए& ३; &०४७४४७४४४ ), 


3, (57 ) दीनानाथघन सदावहुजन प्रोत्फुल्लवल्लीवन 
भान्याखेटपुरं पुरंदरपुरीलीलाहर॑ वुन्दरम । 
घारानाथनरेन्द्रकोपशिखिना दग्ध विद्घप्रिय॑ 
क्वेदानी वर्साति करिष्यति पुनः श्रीपृष्पदन्तः कवि: ॥ 
( एगाजव द। दा 700६ धाते दुद्माश्याएंद (8583, 8४६ ६86 508, व।. ता€ /्रेए०० 
३, दा 526, ब्यते है. 0083 900 हुए ई ध्याएज 676 ) 


37 ( ४ ) अत्र प्राइतलक्षणानि सकला नीतिः स्थितिहछन्दसा- 
मर्थाल॑कृतयों रसाइच विविधास्तत्त्वार्थनिर्णीतयः । 
कि चान्यचदिहास्ति जैनचरिते सान्यत्र तद्वियते 
दावेतों भरतेशपुष्पदशनो सिद्धं ययोरीदृशम्‌ ॥ 
( ए०घ४०० $7० 2] घा8 0िप्ए ४६४४. ४६ ध6 9९छ प्रयाग ण (6 590 इ्ाड्ल्‍ञतीयं ) 
38. (शा ) बन्धुः सौजत्यवार्ध कविकुलधिपणाध्वान्तविध्वंसभानुः 
प्रौदालंकारसारामलूतनुविभवा भारती यत्य नित्यम्‌ । 
वक्‍ध्राम्भोजानुरागक्रमनिहितपदा राजहंसीव भाति 
प्रोद्यद्गम्भी रभावा स जयति भरते घामिके पृष्पदत्तः ॥ 
( ए०णात क्‍॥ थे छा& 007 ४६3, दा 6 #चहांगजंगर8 ०त ४ 6300 ४०8 फ्रणेंय ) 


39. ( ४7 ) आखण्डोहुमरारवं डमदक चण्डीशमाश्रित्य यः 
कुर्वनू काममकाण्डताण्डवविधि डिण्डीरपिण्डच्छवेः । 
हसाडम्बरडिण्डभण्डललसऊ्भागीरथीनायक 
वान्छचन्नित्वमहं कुतूहूलवती खण्डस्य कीरतिः कृते- ॥ 
( 7007४ 4० थो। (४९ #0प7 4४६8, &६ ४॥6 फल्ड्रंगणांणड ण ६७ 6 ध्वण्पे हा ) 


40, (प४४ ) भाजन्म (? ) कवितारसैकधिषणासौमाग्यमाजो गिरा 
दृश्यन्ते कवयो विशालसकलग्रन्याचुगा बोधतः । 
कि तु प्रोढ्निरुढगूठमतिना श्रीपृष्पदन्तेन भोः 
साम्यं विश्रति ( ? ) नैव जातु कविता झीघ्र॑ं ततः प्राकृते ॥ 
( #0पगवे ई४ 2 धा९ 007 (53, &६ 798 98छ/णायगाह ० पा 65 ध्व्प्रादो 
4] ( उे5 ) यस्थेह कुन्दामलबन्द्ररोचि.समानकीतिः ककुमा सुझ्ताति । 
प्रसाधयन्ती ननु वंश्रमीति जयत्वसो श्रीमरतो नितान्तम्‌ ॥ 
42, ( £ ) पीयूपसूतिकिरणा हरहासहार- 
कुन्दप्रसुनसु रतीरिणिशक्रमागा: । 


20 ४४5 शाएरडप& 


क्षीरोदशेषबल्सत्तम ( ? ) हंस (? ) चेव 
कि खण्डकाव्यधवका भरतः से यूयम (? )॥ 
( 80 चा6४8 हंग्ाड&88 88 - िएते दे भी पा क्‍0प 88, ६8 ६6 9>0ट078 
0० ६06 6608 ४४7०7 ) 


43. ( ह ) इह पठितमुदार वाचकैर्मीथमान॑ 
इह लिखितमजतत लेखकैरचार काव्यम्‌ । 
गतवति कविमित्रे मित्रता पुष्पदन्ते 
भरत तव गुहेईस्मित्‌ भाति विद्याविनोदः ॥ 
( एऐ०ाएणते 7 थ। पा 77ए० ४83, ६६ धा० >0९॥00708 ०६ ६१४ 670 8द्प्ापप ) 


44, ( हाय) चश्नच्चछमरोचिचश्ज र्चुराचातुर्यंचक्रोचिता 
चश्नत्ती विचट्च्चमत्कृतिकविः प्रोह्यमकाव्यक्रियाम्‌ । 
अद्ञन्ती भिजगन्ति कोमछृतया बान्धुयंधुर्या रसेः 
खण्डस्येव महाकवे: सभरतान्नित्यं कृति: शोभते ॥ 
( 70070 7 ] ए76 0प7 (३४. &६ (४6 9०ह/॥पागए ण 06 680 8्य्ावीा ) 
45, (हा ) छोके दुर्जनसंकुले हतकुले तृष्णाकुले नीरसे 
सालंकारवचोविचारचतुरे छालित्यलीलाघरे । 
भद्ने देवि सरस्वति प्रियतमें काले कलौ साप्रत॑ 
के यास्थस्यभिमानरतननिलयं श्रीपुष्पदन्तं 'विना ॥ 
( #०णाते 7 थे ४९ एफ ४३४४, थ धाढ 76हडाण्ायाएह ० 06 8000 ब्वय0॥7 ) 
ग6 णा०्फ्ंशए 40798 #80293 ४ 0िएगते ण्ाए 0 ६॥8 [था००७ 8. 
(0) 46, (  ) सोध्यं श्रीभरतः कलड्ूरहितः कान्तः सुवृत्त, शुचिः 
ह सज्ज्योतिर्भणिराकरो प्हृत इवानध्यों गुणै्भासते । 
वंशो येन पवित्रतामिह महामच्राह्यः प्राप्तवान्‌ 
श्रीमद्वत्लभराज--कटके यश्वाभवन्नायकः ॥। 
( 80070 80 घ6 9७हएए्ंगड ण ६६-42४० ४४फ्व7 ) 
47. ( 8 ) वापीकृपतडागजैनवसतीस्त्यक्त्वेह यत्कारित॑ 
भव्यश्रीमरतेन सुन्दरधियां जैन सुराणां ( पुराणं ? ) महत्‌ । 
तत्कत्वा प्लवमुत्तमं रविक्रृति. ( ? ) संसारवाध्े: सुर 
कीश्यत्‌ (? ) ससहसो ? स्ति कस्य हृदय त॑ वन्दितुं मेहते ॥ 
( 7०७०० ४६ ६४६ ०6हगाएं।डु ण 96 45600 हगाताएं ) 
40, ( 77 ) संजुडियजाणुकोप्परगीवाकडिबन्धणावयवो । 
बगुहवइ वेरियं तुज्ञ ज॑ पावइ लेहयो दुक्खं ॥ 
( ?0प70 ४६ ध९ ए9«हएजांगु ए 776 589 इब्यपय ) 
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भूमिका 


कवि पृष्पदन्तकी तीम रचताओमें-से, जस॒हरचरिउका मैंते 93] में सम्पादन किया था जिसका 
दूसरा संस्करण, स्व. डॉ. हीरालाल जैन द्वारा कंत हिन्दी अनुवादके साथ, हाल ही में प्रकाशित हुआ है ! 
दूसरी रचना 'णायकुमारचरिंउ' का सम्पादन रव. डॉ. हीरालाल जैनने किया जो हिन्दी अनुवादके साथ 933 
में प्रकाशित हुआ । तीसरी रचना 'महापुराण' सबसे बड़ी है जिसका मैंने तीन जिल्दोंमें सम्पादन किया, 
937 मे छेकर 94! तक । इसकी तैयारीमें मुझे 932 से 94 तक, कुल दस वर्षका समय रूगा । यह्‌ 
दूसरा संस्करण है, जो डॉ. देवेच्द्कुमार जेनके हिन्दी अनुवादके साथ, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित है । 
मैं विशेष रूपसे प्रसन्न हैँ कि उक्त संस्थाने इसका प्रकाशन किया और इस प्रकार विद्ानोकों उक्त ग्रन्थ 
उपलब्ध कराया । अपभ्रंश साहित्यके प्रेमी भारतीय ज्ञानपीठके अत्यन्त कृतज्ञ हैं । 


मैंने आजा व्यक्त की थी कि अपभ्रंशके कुछ युवा अनुसन्धायक भागे आयेंगे और इस युगान्तरकारी 
रचनाका अध्ययन करेंगे । 964 में मेरे मित्र और शिष्य स्व. डॉ. ए. एन. उपाध्येने एक युवतीसे मेरा परिचय 
कराया था कि जिसने महापुराणके देशी शब्दोपर पी-एच. डी. डिग्री प्राप्त की थी । मुझे खेद है कि उसके नाम 
और जीवनके वबारेमे मुझे कुछ भी स्मरण नही है। अब भी एक विषय है, जिसका मैं सुझाव देता हूँ, जो कवि 
द्वारा प्रयुक्त छत्दोके विदलेषणसे सम्बन्धित हैं। यह सी एक आवश्यकता है। मुझे बाशा करना चाहिए कि 
कतिपय युवा अनुसब्धायक आगे-आगे आकर इस समस्यापर काम करेंगे। 

पाठक देखेंगे कि कवि पुष्पदन्त जैनो के दिगम्बर सम्प्रदायसे सम्बद्ध थे जबकि उसका सम्पादक न 
दिगम्बर है और न श्वेताम्बर । अतः सम्भव है कि दार्शनिक सिद्धान्तोकी व्याख्यामें उससे कुछ गलतियाँ हो 


गयी हों, क्योकि मेरा जनघधर्म सम्बन्धी ज्ञान किताबी है। इसलिए मैं अपने पाठकोकों सम्पादककी 
गलतियोको ठीक करनेकी अनुमति देता हैँ यदि टिप्पणियोमें गरूतियाँ हों तो । 


| 


प्ण जे 
]] मई 974 पी. एल. वेद 


परिचय 
[ प्राचीन संस्करण ] 


महापुराण या त्रिषष्टिमहापुरुषगुणालंकार पुष्पदन्तके तीत ज्ञात अपभ्रेश ग्रन्‍्धोंमें-्से सबसे प्रोचीन 
भौर बडा है। दो छोटी रचनाथोंमें-से जसहरचरिठका सम्पादन मैंने किया था जो कारंजा जैन सिरीज 
जिल्द !, 93 में प्रकाशित हुईं। णायकुमारचरिउका सम्पादन प्रोफेसर डॉ हीरालार जैनते फिया जो 
देवेन्द्रकीति जैन सीरिज जिल्द ! कारंजा से १923 मे प्रकाशित हुआ, में भब पाठकोंके सम्मुख महापुराणका 
पहुला खण्ड प्रस्तुत कर रहा हूँ जो भादिपुराणके समकक्ष है, और आाद्या करता हैं दो और जिल्दोमें इसे 
पुरा कर सकूँगा । जब मैंने जसहर्वरिउकी भुमिकामें यह घोषणा की थी कि मैंने महापुराणके सम्पादनका 
काम अपने हाथमें छिया है, उस समय मैंने कल्पना तक नही की थी कि यह कितना कठिन कार्य है, भोर 
यहू कि सम्पादक और प्रकाशकोकों आथिक तथा दुस्री कितनी कठिनाइयाँ होंगी। परन्तु मैं प्रसन्न हूँ कि 
प्रतीक्षाके उम्बे छह वर्षोके बाद भाषाविज्ञानके अध्येताओ और जैनसंस्कृतिके विद्याथियोकों उस महान्‌ 
कार्यका पहला खण्ड फ्ेंट कर सका । अब मैं पाठकोकों यहू विश्वास दिला सकता हूँ कि यदि दूसरी 
कटिनाइियाँ नही आयी तो मैं बराग्रामी दो या तीच वर्षोमें शेष भाग भेंट कर सकूँगा जिससे पृथ्पदन्तके 
अपभ्रंशके तीन महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशमे आ सकें । 


इस जिल्दममं कुल 02 सन्धियोमें-से 37 सन्धियाँ हैं । यह खण्ड प्रसिद्धितः आदिपरव या आदिपुराणके 
रूपमें ज्ञात है, और यह ऋषभ जीवनका वर्ण करता है, जो पहले तीर्थंकर है, और भरतका जो पहले 
चक्रवर्ती है। दूसरी जिलद मडतीसवी सन्धिसे प्रारम्भ होती है भौर अस्सीवी सन्धिमें समाप्त होती है। 
तीसरी जिल्दमें शेष सन्धियाँ पूरी होंगी | डॉ छुडविग भल्सफोर्ड ( हमबर्ग जमंती ) ने हालमें रोमन लिपिमें, 
महापुराणके एक भागका हरिवंश्पुराण' तामसे प्रकाशन किया है, जिसमें 8! से 92वों तक सन्धियाँ हैं । 
इस भागका देवनागरी लिपिमें सम्पादन किया जायेगा, जो तीसरे भागमें सम्मिलित किया जायेगा, जिससे 
समूचा काव्य जनताको एकरुपमें उपलब्ध हो सके । इसके सिवाय हमारे पास इतनी अधिक पाण्डुलिपियाँ है, 
( उसकी तुलनामे जो डॉ. अल्सफोर्डके समय उपलब्ध थी ) इनसे उनके कार्यमें कुछ सुधार होना सम्भव है । 

महापुराणका सम्पूर्ण पाठ लगभग राय आकारके दो हुजार पृष्ठो्म समाप्त होगा, उनमें-से यह जिल्द 
000 पुष्ठोकी है। इससे स्पष्ट है कि समस्त महापुराण एक जिल्दममें सुविधाजनक ढंगते नहीं भा सकता था। 
इसलिए मेरा विचार है कि प्रत्येक जिल्दमें भुभिका दी जाये, जिसमें उस जिल्दसे सम्बन्धित समस्याओका 
विचार हो । जहाँ तक सम्पूर्ण रचनासे सम्बन्धित बड़े प्रइनोंका सम्बन्ध है, मैं उतका विचार तीसरी भौर 
अन्तिम जिल्दके छिए सुरक्षित रखता हूँ। इसके अतिरिक्त जस॒हरचरिंझ और गणायक्षुमारचरिउकी 
भूमिकाओसमें कवि पुष्पदन्तकी भाषा छन्द आदिके विषयमें कुछ जानकारी दी है, बाद्म की जाती है कि 
पाठक उसे वहंँसे प्राप्त कर लेंगे । 

दी क्रिटीकल एपेरेटस पृष्ठ (4 से 9 तक अर्थ स्पष्ट है, इसमें आधारभूत पाण्डुलिपियोका विवरण है। 
महापुराणके प्रशस्ति छन्द 


जब भुझे जसहरचरिउके सम्पादनके सिरूसिलमें पाण्डुलिपि सामग्रीके अध्ययनक्ता अवसर मिलछा तो 
मैंते पाया कि कुछ पाण्डुलिपियोमें सन्धिके प्रारम्भ कविके आश्रयदाता नन्नकी प्रश्॑ंसामें कुछ छत्द है, 


३२ महाउराण 


जबकि कुछ पाण्डुलिपियोमें इनका उल्लेख नही है । पाण्डुलिपियोकी तुलनाके प्रसंगर्मे इस तथ्यका पता लगा 
कि जिन पाण्डुलिपियोंमें थे प्रशस्तिपरक छत्द है, उनमें पाठोंकी विभिन्नतामें घनिष्ठ समानता है, जिन 
पाण्डुलिपियोंमें उक्त प्रशस्तियाँ नही हैं उनमें विभिन्नताओोंका दुस॒रा रूप हैं। भौर भागे परीक्षा करमेपर 
मैंते पाया कि जिन पाण्डुलिपियोमें प्रशस्ति छत्द नही है उनमें पाठोंका प्राचीनतम रूप है । जसहरचरिउके 
प्रसंगमें बहुत-से अवतक उनके लेख और डेट पहचान ली गयी हैं । चूँकि उक्त पाण्डुछिपिकारको जो कविके 
चार सो साल बाद हुआ, कविके आश्रयदातासे कुछ नही लेना-देना था । मुझे यह विश्वास हो गया कि इस 
प्रशस्तियोकी रचना कविने स्वयं की होगी, और उसे यह परिकल्पना बढ़ानेके लिए बाध्य-होना पड़ा कि 
कृविको स्वयं भाश्रयदातासे जो सहायता मिली, उससे उससे अपने काव्य की दो-तीन प्रतियाँ करायी उनमैं-से 
एकरमे प्रमादसे हाशियामें कुछ फालतू छत्द लिखने पड़े । कि जिनमे आश्रयदाताकी प्रशंसा थी, जच कि दूसरी 
प्रति या प्रतियाँ इन प्रशस्तियोंके बिना ही, उनके हाथसे वाहर चली गयीं । संक्षेपतः इस परिकल्पना से कि 
जो पृष्ठ 2! ( जसहरचरिउकी भूमिका ) पर अंकित है, मैं यह तय कर सका कि पाण्डुलिपियाँ एस और टी, 
प्राचीन रूपका प्रतिनिधित्व करती है। और तब मुझे इस बातका अवसर मिला कि मैं महापुराण की एक 
प्रशस्तिका हवाला देकर इसे बताऊंगा । 


दीनानाथधरन सदाबहुजनं प्रोत्फुल्लमार् वर्न 
मान्याखेटपुर पुरंदरपुरी छीलाहर॑ सुंदरम्‌ । 
धारानाथनरेन्द्रकोपशिखिनादरघविंदरधप्रिय॑ 

क्वेदाती वर्सात करिष्यति पुतरः श्रीपुष्पदंतः कवि ॥” 


इस प्रशस्तिने विद्वानोंको भहापुराणकी रचताकी तिथि तय करनेमें बहुत परेशान किया, और इसी प्रकार 
मान्यखेटके छूटे जानेके विषयमें । कविने प्रश॒स्तिके वीच जिस प्रसिद्ध ऐतिहासिक धटनाका उल्लेख किया 
है ( जो 972 ए. डो. में घटी ) वह कारंजाकी प्रति में मिलती है, पचासवी सन्धिके अन्तमे जब कि 
महापुराणकी समाप्तिकी निश्चित तिथि क्रोधन संवत्सर ( 965 & 7 ) है। मैंने पाया कि उक्त प्रशस्ति मेरी 
प्रति ( ६ ) में नही है, यह तथ्य मेरी जसहरघरिउकी प्रति ( जो सबसे अच्छी है ) से भी मेल खात्ता है। 
इससे में उक्त परिकल्पनाका खण्डन कर सका, यह बात महापुराणकी दूसरी पाण्डुलिपियोके परीक्षणसे सिद्ध 
है। उस समय पृष्पदल्तकी एक रचना णायकुमारचरिउकी जो प्रेसकापी मेरे मित्र डॉ. हौराछाल जैन द्वारा 
तैयार को जा रही थी उसमें ये प्रशस्तियाँ नहीं थी, इसलिए मैं अपनी परिकल्पनाकी उसे पृष्टि सही कर 
पका | तव मैंने उन प्रशस्तियोकी तुलना करनेके लिए आगे बढ़ा कि जो महापुराणकी सन्धियोके प्रारम्भसे 
हैं। मुझे अभी तक एक भी पाण्डुलिपि ऐसी तहों मिली जिसमे प्रश्वस्तियाँ त हों, इसके साथ मैंने यह भी 
पाया कि सभी पाण्डुलिपियोंकी प्रशस्तियोंमें समानता नही है। फिर भी मैंने यह देखा कि एक वर्गकी पाण्डु- 
लिपियाँ कुछ प्रश॒स्तियोंको आश्चर्यजनक ढंगसे एक जगह रखने था उन्हें नही रखनेके पक्षमें हैं। मेरी आदि- 
पृराणकी जी. और के. पाण्डुलिपियोंमें भी थोड़ी संस्यामें प्रशस्तियाँ है, परन्तु दूसरी पाण्डुलिपियोम वे बड़ी 
धस्याम है । इसलिए मैं जी. और के, पाण्डुलिपियोंको अधिक प्राचीन मानता हैं भले ही वे अधिक पुरानी न 
हो। मेरी धारणा है कि ये प्रशस्तियाँ महापुराणके पाठके गठ्तात्मक अंग नही है. इसलिए उनका समाहार 
आलोचचात्मक टिप्पणियोंमें किया गया है। फिर भी मेरा विश्वास है कि इनकी रचना कविने स्वयं की होगी 

कोई दूसरा इनकी रचना नहीं कर सकता, क्योकि उसका इस सीमा तक भरतकी प्रशंसा करनेमें दिछूचस्पी 
नही हो सकती थी । मैं यह भी विश्वास करता है कि कवि रचनाओको पुरा करनेके बहुत बाद इनकी 
रचना को होगी । किसी भी हालतमें, 'दीनानाथ घन” प्रतास्ति उन्द कवि 972 #. ), के पहले नहीं छिख 
सकता था, जो भहापुराणके पूरा होतेके सात वर्ष बादकी घटना है। इन उन्दोंका प्रइन पाण्डुलिपियोंकी 


परिचय डरे 


परस्पराके विचारसे महत्वपूर्ण है और इसलिए भी क्योंकि इसमे कविकें आश्रयदाता भरतसे सम्बन्ध औौर 
दूसरे सम्बद्ध प्रकरणोपर प्रकाश पडता है। मैंने इन पाण्डुलिपियोंक। विभाजन निम्नलिखित वर्गों किया है : 

(१ ) वे प्रशस्तियाँ जो 'जी' और 'के प्रतियोमे है । 

(2 ) जो आदिपुराणको दूसरी प्रतियोमें हैं । * 

(3) वे जो पुणे, कारंजा और उत्तरपुराण ( के ) में हैं । 

(4 ) थे जो केवल जयपुरकी प्रतिमें हैँ । 

इसी क्रममें मैंने क्रमांक दिया है जिससे कि आगेके विभागो्मे सुविधासे सन्दर्भ दिया जा सके । 

(० ) ।, (१ ) आदित्य,,...... 

इस छन्दमें भरतके यशका वर्णन है, जो कविका मित्र और आश्रयदात्ता है। कविका कहना है कि 
भरत और उसका यश समूचे विद्वमें व्याप्त है। यह प्रशस्ति तोसरी सन्धिके प्रारम्भमें है, 'जी और के' 
प्रतियोमें, परन्तु बाकी दूसरी पाण्डुलिपियोके दूसरी सन्धियोमे है । 

2 (४ ) सौभाग्य... 

यह छल्द भरतकी कुछ विशेषताओका वर्णन करता है। यह जी” और "के! पाण्डुलिपियोकी चौथी 
सन्धिके प्र(रम्भमें है । 

3, (४ ) भ्र छीला.... 


इसमें कविता हैँ कि भरत इसलिए भी गुणी है कि वह कभी दूसरेकी पत्वीके विषयमें नही सोचता, 
यह जी” ओर के' पाण्डुलिपियोंकी पाँचवी सन्ध्रिके प्रारम्भमें पाया जाता है। 

4. (79 ) एको दिव्य... 

इसमें कवि और उसके आश्रयदाता भरतकी विज्येषतओंका उल्लेख है; यह 'जो” और के” आठवी 
सल्धिमें है, जब कि दूप्तरी पाण्डुलिपियोंमें नौवी सन्धिके अन्त है । 

5, ( ४ ) जग रम्मं 

इस छन्दर्मे कवि स्वयंको ईश्वर बताता है। राजा होते हुए भी उसके चित्तमें उदारता है । 

5. (४) स्पष्ट है 

7 (हां ) स्पष्ट है 

8, ( शाप ) स्पष्ट हैं । 

उत्द एयं यह अंकित करता है कि यह आदचर्यकी बात है जो कीति हर घर भ्रमण करती है और 
चारणोंके साथ स्वेच्छासे रहतो है, वह अब भी भरतकी वल्लभा है। यह छन्द जी प्रतिके साथ दूसरी सब 
प्रतियोगें है। परन्तु 'के' में वही है। इस प्रकार 'जो' और 'े' पाण्डुलिपियोमें असमानताका यह अश्राव मेरी 
इस स्थापनाकों दृढ़ करती है कि उक्त प्रशस्तियाँ महापुराणक्ी अनिवार्य अंग नही हैँ; फिर भी बादमें कविने 
इसकी रचना की है। 'जी” और के' प्रतियोंमे प्रधस्तियोंके स्वानकों लेकर जो एक्रूपता और समानता है 
उससे मेरी इस धारणाकों बल मिलता है कि वे एक वर्गकी है । दुसरे वर्गों प्रशस्तिको संख्या अधिक है । 

(७) ५. (3) 

0, , 2, 3, 4, 5, 6, 77, 8, 9, 20, १], 22, 28, 24, 25, १6, 27, 28, 29, 


+0, +॥५ 32, 33, 34, 35, 30, 7, 38, 39, 40, & 42, 43, 44, 45, 46,47, 48 प्रशस्तियोंकी 
विपणियाँ स्पष्ट है । 


(५ 


ड्ेड महापुराण 
भरत, पुप्यदन्तका बाम्नयदाता | 

इस प्रचार पुप्पदन्तके महायरापनें कुछ 48 प्रथ॒स्तियाँ हैँ इसमें 6 क्रमांक 0, 9, 70, 30, 35 जोर 
40 प्राइठमे हैं लौर चेप उंस्द्वतर्मे हैँ। उक्त उन्दोंकी प्रात शुद्ध जौर शालोन है । परन्तु यही वात संस्कत्तके 
व्पियनें नही ऋहो जा उकती । कमभीन्क्रमी उसमें दोचमें प्राकृत आ जातो है ( जैसे चोज्जें, 29वाँ छन्‍्द ) 
इन हन्दोंनें ररस्वदीकी वन्दना ( 22 ), अम्विका (23 ) आादिका दर्णन हैं। कवि स्वयं झपने ( , 4, 
34, 26, 27, 35, 38, ४2, 43, ६4६ ) और बपने बाश्रवद्याता भरतके भोरवके दिपयमें कहता हैं। 


ज्यहरचरिउक्ी छुछ पाण्डुलिपिणेंम नी संस्छतरममें तोव उन्द हैँ जिनमें भरतके पुत्र तन्‍त और 
उत्तराधिज्ञारीक्ा वर्षन है। पायद्ुमारचरिउक्ते अच्चमें एक लन्डो प्रश्वस्ति हैं जिसमें नश्नके बारेमें विशेष 
जानकारी है। इन नूचनाओंके आधारपर भरतकी जीवन रेखा प्रस्तुत को जा उकठों हैं कि जिसकी 


उदारदाके कारण विश्वको अपक्रंध महाक्राव्य मिल सका ! 





अद हमारे पास राष्ट्रकृदों भौर उनके समयक्ता झातदार छेखा है ( डॉ. ए. एस. बाल्टेकर द्वारा 
किखित ) छिसमें कुछ पृष्ठो ( !!5-23 ) में दृष्ण तुतोध ( 939-954 &, 7 ) के सम्रवक्ती राजनीतिक 
घद्नालोंका उल्लेख हैं। उसके एक अध्याय (:१५) में राष्ट्रकूओंको शिक्षा और चाहित्यक्रे वारेंमें दर्गन है 
फिर भी उनमें मरतका सन्दर्भ नही है, जो कृष्ण !! का भन्त्रो था । इसके विपरीत पृ. 42 में यहाँ तक 
उल्लेख है कि बालेच्यकालमें गायद ही किसो प्राकहृत साहित्यकी रचना हुईं हो, जबकि पुप्पदन्तने मनन्‍्त्री भरत 
र उसके पुत्र नक्कके ब्यश्वयर्में तीव अउज्ंश काव्योक्ी रचना की जो दो हजार पृष्ठोंके वरावर हैं । कवि 
ओर उप्तके छात्रवद्यताबोंकों न तो भुछझावा जा सकता है और व उपेक्षा को जा सकती हैं। इसलिए यहाँ- 
पर प्राइत ाहित्यके वित्मृत बाश्नयदाताके जौवनकी संक्षिप्त रूपरेखा देवा अप्रासंगिक न होगा, उस सामग्रीके 


ध्यधारपर जो प्रधल्तियोंके हपरमभ उपलब्ध ह। 


94 


बि.. 


पुप्पदन्तके उाहित्वमें कृष्प !] के तीन चाम हैं तुडिय, सुह तुंगराब ( शुभ तुंगराज ) कृष्णराज 
छोर ब्ल्लननूप । घ्हू 939 ». 0, में गददीपर दंठा लौर 958 8, 7, तक उससे झासन किया । इसके वाद 
उतक्ा छोद्य भाई जुट्यि देव गरह्ोपर बैठा, जिन्नक्के झासवक्तालूमें 972 में राष्ट्रकूरोड़ी राजधानों मान्यखेट 
घास नरेशके दारा छूटी गयी। भरत कृष्ण ग! के मन्त्र थे। भरतके पुत्र नन्नको भी शुभवुंगरायका मन्‍्त्री 
वद्धावा गया है । झूद एप्पदन्तने अपना महायुराप पूरा किया, उत समय भरत जीवित थे, यानो 955 2.0. 
तरू और डूँक़ि इृप्प गा की मृत्यु ९68 में हुई, इसते यह बनुमान करना पड़ता है क्रि भरतका लिधन 
055 से ०58 के दोच हुआ, इस्चोलिए उप्रक्ा पूत्र नन्न उत्तराधिजारो दमा 968 में । भन्नने पृष्पदन्तको अपना 


नसक्षय दिया छोर उच्रचरिद्ध तथा गायकुमारचरिउ लिसनेकी प्रेरणा दी 





नरव ब्येंडिल्ल योत्रके मालूम होते हैं। यह एक सम्पन्न परिवार घा जिसके सदस्य मन्त्री बनते थे 
( म्हामंशह्ृूयः ), परन्तु वह दरिद्र हो गया था । इस बातके संकेत और प्रमाण हैँ कि भरतने अपमे वंगके 
गौरव झोर उमृद्धिको जिससे स्थाण्ति किया, बपने स्वामोकी एकमिप्ठ सेवा कर । ( संतानक्रपतों गतापि 
हि रमा हृष्दा प्रनोः सेनया ) उनके पितामहक्तय नाम अक्य्या था और उनकी माँक़ा ताम देवी था। 
नरतक्ाा कोई भाई या चगा-सम्बन्दी नहीं था। ( वेबुरहितेव ), उसका विवाह कुन्दव्वासे हुआ था, बौर 
उसके सात पूष्र थे । देविल्ल, भौगिल्छ, रन्न, पोहन, गुपवम्मा ( वर्म्मा ), दंगश्या औौर संतइव्या | नन्नको 
उइल्टाका पुत्न चढ़ाया गया हैं जौर यह अद्ामान्य नहों है कि भरतक्नीं औौर पत्नियाँ रही हों । भरततके 
चार्दा एत्र इंच समय ठक ( 955 ) दीदित थे । लेकिन जद 958 में मनन भरतका उत्तराधिकारी बना, 
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तो हमे यह कल्पना करनी पड़ती है कि या तो उसके दो बडे भाई भर चुके थे या फिर उसमें कोई विशेष 
योग्यता थी कि जिससे उसने अपने दो बड़े भाइयोको वरिष्ठताका अतिक्रमण किया और वह पिताकी जगह 
मन्‍्त्री बना । 


पुष्पदल्त के अनुसार भरत॒का रंग साँवला था, परन्तु आकृति सुल्दर थी और बहु प्रेमके देवताके 
समान था। वह कृष्ण 47 के समय सेनापति थे। उनका स्वास्थ्य अच्छा था | वह दाव और राजकीय भवत्त- 
के मन्‍त्री थे। उनकी वेशभूषा सुन्दर थो, भादतें चुसंस्कृत थी । वह विद्याव्यसनी थे। उनका चरित्र पवित्र 
था। उनमें अगणित गुण थे और अगणित उदारता थी । 


महाकवि पुष्पदन्त ब्राह्मण परिवारके थे । इनका गोत्र कश्यप था | पिताका नाम केशव भौर माताका 
मुग्धादेवी । ये दोनो शिवके भवत थे। बाद उन्होने जैनधर्म ग्रहण कर लिया। उनका रंग काछा और शरीर 
दुबला-पतछा था। शायद वह बविवाहित थे । वह अत्यन्त गरीब थे, उनके पास घर-जायदाद कुछ भी नही 
था । फिर भी उनको प्रतिभा दिव्य थी। वह पहुले किसी शेव राजा ( भैरव या वीर राजा ) के दरबारमे 
थे, और सम्भवतः उन्होने उनपर कविता छिखी थी, परन्तु वहाँ उनका अपमान हुआ और वह मान्यखेट 
चले आये, आधुनिक महखेडा, जो उस सप्तय राष्ट्रकूटोकी राजधानी थी, भौर बहुत उन्‍्तत थी। वहाँ वह _ 
नगरके बाहर वृक्षोके उद्यानमें रहे। इन्द्रराज और नागया दो विद्वानने उन्हें मनाया और भरतके पास 
चलतेका अनुरोध किया | उन्हें यह आइवासन दिया गया कि भरत बहुत शाहीन व्यक्ति है। कुछ दिन 
ठहरनेके बाद भरतने महाकविसे काव्यरचता करनेकी प्रार्थना की । पहले तो उसने अपनी बनिच्छा ध्यक्त की 
परन्तु वाद उसने भरतका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया क्योंकि भरतके भनुसार इसीमें उसकी काव्यप्रतिभाका 
उपयोग था । उसने सिद्धार्थ वर्ष ( 999 ४, 0) ) में भरतके घरमें काव्यस्वना शुरू की । आदिपुराणकी 
रचना करनतेके वाद करविका मन उचाट हो गया। छेकित उसे सपनेमें सरस्वतो दिखी और उससे काव्य- 
रचनाकी प्रेरणा दी । तब कविने अपना काव्य पुरा किया । इस कार्यके सम्पादनसे कविको सन्‍्तोष भर गर्व 
दोनो थे । जैसा कि उसकी निम्नलिखित पंक्तियोसे स्पष्ट है : ' 


अत्र प्राकृतलक्षणानि सकला नीति: स्थितिरुछन्दर्सा 
अर्थालंकृतयों रसाश्न विविधास्तत्त्वार्थनिर्णीतय; । 
कि चान्यच्दिहास्ति जैनचरिते नान्‍्यत्र तद्वियते 
ह्ावेतो भरतेशपुष्पदशनो सिद्ध ययोरीदृश्यम्‌ । 


यह वही भाव है जिसमें व्यासने कहा था+-- 
_यदिहास्ति तदन्यत्र यन्‍्नेहास्ति न तत्ववचित्‌” 


इसलिए यह महापुराण जैनोके छिए उतना ही पवित्र है जितना हिन्दुओंके छिए महाभारत । कवि 
भहापुराणको पूर्ण करवेका श्रेय एक ओर अपनी प्रतिमाको औौर दूसरी ओर भरतकी उदारताको देता है। 
जिस तरह उसका यश दूर-दूर तक फैला, उसी प्रकार भरतकी उदारता भी दुर-दुर प्रसिद्ध हो गयी | ऐसा 
अनुमान है कि महापुराण समाप्त होनेके तीन वर्षके भीतर भरतका निधन हो गया । भरतके स्थानपर नन्न 
उत्तराधिकारी बना और उससे महाकविको जाश्रय प्रदान किया, तथा अपभ्र झर्में और काव्य रचनेकी प्रेरणा 
दी। कविने जसहरचरिठ और णायकुमारचरिउकी रचता की । उसके बाद राष्ट्रकूटोके गौरवका भन्त हो 
गया कि जब 972 में मान्यखेट धारानरेश द्वारा छूंट लिया गया, और कृति आश्रयविहीन होकर कहता है, 
क्वेदानी वसति करिष्यति पुनः श्री पुष्पदन्त, कविः । (36) 


३६ महापुराण 
महापुराण वया है ? 


दिगम्बर जैनोंका कहता है कि उतका पवित्र साहित्य ( पूर्व और अंग ) खो गया हैं। इसलिए वे 
दवेताम्व रोके शास्त्रोके प्राधिकार ( अथोरिटी ) को नही मानते । दिगम्बरोके अनुसार शास्त्रके चार भाग है। 
(१) प्रथमानुयोग, जिसमें तीथंकरों भौर अन्य जैन महापुरुषोकी जीवनियाँ होती है, तथा कथा साहित्य होता 
है। (२) करणानुयोग, इसमें विध्वका भूगोल होता है। (३) चरणानुयोग--इसमें मुनियों और गृहस्थोके 
आचरणके नियम रहते है । (४) द्रव्यानुयोग-- जो दाश॑निक श्रेणोका होता है। इस विभाजनके अनुसार यह 
कृति प्रथमानुयोगमें आती हैं । 


महापुराण, जैन साहित्यमें एक विशेष शब्द है जिसका अर्थ है प्राचीन समयका महान्‌ वर्णन । परल्तु 
वह एक व्यक्तियत या पवित्र जीवन का वर्णन करते हैं। जब कि महापुराण त्रेसठ प्रमुख जैन व्यक्तियोके 
जीवनका वर्णन करता है। इसका दूसरा नाम त्रिषष्टिशलाकापुरुष है जब कि हेमचन्द्र इसे त्रिषष्टिशछाका 
चरित कहते है । पुष्पदन्त त्रिषष्टी पुरुष गुणालंकारके विकल्पमें 'महापुराण' नाम रखते है । यान्ती गुणोंका 
अलकरण या त्रेस्ठ महापुरुषोके गुण । पुराण शब्दकी हिन्दू साहित्यमें यह परिभाषा है । 


सर्गशच प्रतिसर्मशच वंशो मन्‍्वन्तराणि च 
वंशानुचरितं चैव ॒पुराणं पथ्चलक्षणम्‌ ॥ 


पुराण पाँच प्रकरणोका विचार करते हैं; उत्पत्ति, प्रढदय, वंश भर मन्व॒तर मनु और वंश्ोंका 
इतिहास । यह परिभाषा हमारे महापुराणपर भी छागू होती है। क्योकि इन पाँच प्रकरणोंको हम इसमें 
पाते है । फिर यह देखना दिलचस्प होगा कि जैन इस शब्दकी किस प्रकार व्याण्या करते हैं। जिनसेन, जो 
पृष्पदन्तके पूर्ववर्ती है, अपने पुराण में लिखते है-- 

मैं श्रेसठ प्राचीन महापुरुषोंके पुराणकों कहूँगा । इसमें तीर्थंकरों, चक्रवर्तियो, वासुदेवों, बलभद्रों तथा 
प्रतिवासुदेवोका वर्णन है। यह रचता पुराण इसलिए है क्योकि इसमें प्राचीनोका इतिवृत्त है। यह महान्‌ 
इसलिए है क्योकि इसमें महापुरुषोंका वर्णन है। अथवा इसका वर्णन ग्रेट ( महान्‌ ) मुन्ियोके द्वारा किया 
गया है | अथवा यह इसलिए महान्‌ है क्योकि यह महान्‌ शिक्षा देता है । दूसरे लेखक कहते हैं चकि इसका 
प्रारम्भ पुराने कवियोसे हुआ है, इसलिए यह पुराण है, ओर यह 'महान्‌” इसलिए कहलाता है, क्योकि 
इसमें आन्तरिक महातता है। महान्‌ मुनियोने इसे महापुराण इसलिए कहा है क्योकि इसका सम्बन्ध 
महापुरुषोसे है, और यह महान्‌ शिक्षा देते हैं। हमारे टेवस्टके छन्‍्द ,9,3 के टिप्पण में इतिहास और पुराण 
का अर्थ स्पष्ट किया गया है। उसके अनुसार, इतिहास एक व्यक्तिके वर्णनकों कहते है जब कि महापुराणमे 
त्रेसठ शलाका पुरुषोका वर्णन होता हैं। ( अदृहास एकपुरुषाश्रया कथा, पुराण  निषष्टिपुरुणाश्रिता कथा 
पुराणानि )। इसलिए, जैनधर्मके भ्रेसठ महापुरुषोंके जीवनोका वर्णन करनेवाला काव्य महापुराण है, और 
इसलिए जेनोमें महापुराण महत्त्वका वही स्थान रखता है, जो महाभारत॑ या रामायण हिन्दुओमें । फिर भी 
इसे एपिक काव्य नहीं कहा जा सकता, इस एाब्दके सही अर्थमें, क्योकि इसमें रामायण था महाभारतकी 
तरह एकता ( णणा/ ) की कमी है। जिन भेसठ भहापुरुषोका वर्णन भहापुराणमें है, थे पाँच वर्भोमे 
विभक्त है। तात्कालिक सन्दर्भके छिए मैं उनके नाम नीचे दे रहा हूँ । ह 


( [न त्त 45 ््ी। 
नाम देवनागरी लिपिमें हैं। 24 तोथंकर, 2 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, 9 बलदेव 
( बलराम ) 


ऋ 
_] 


इनमें शान्ति, कुन्यु और अह तीर्थंकर और चक्रवर्ती दोनो थे । 
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परिचय ३७ 


श्रेसठ महापुरुषोंपर कार्य 


त्रेसठ महापुरुषोपर प्रकाशित सबसे प्राचीन महापुराण, अथवा अधिक सही नाम आदिपुराण हैं जो 
जिनसेन द्वारा रचित है। (880-875 ४, 70 ) जिनसेनने अपनी रचनाकों “तिषष्टि लक्षण महापुराण संग्रह 
कहा है और इस प्रकार उन्होने सम्पूर्ण महापुराणकी योजना बनायी होगी परन्तु किसी प्रकार वह इसे पूरा 
नही कर सके, सम्भवतः अपनी मृत्युके कारण । उनके द्वारा रचित आदिपुराणके कुंछ 42 पर्व हैं, वाकी बचे 
हुए पाँच पर्व॑ तथा समूचा उत्तरपुराण उनके शिष्य गुणभद्रते 820 शक्क संवत्‌ ( 898 ) में पूरा किया, 
बंकपुरामे, लोकादित्यके संरक्षणमें । छोकादित्य, अकालवर्ष एलियाज्ज कृष्ण 77 का ( 880-94 ई, सं. ) 
सामन्त था। यह महापुराण संस्कृतमें लिखित है, भौर जो दो बार प्रकाशित हुआ | पहला कोल्हापुरमें कल्लप्पा 
नितवेके मराठी अनुवादके साथ, दूसरी बार इन्दौरसे हिन्दी अनुवादके साथ ( अनुवादक प॑ लाछाराम जैन )। 
यह दिगम्बर जैनोके दृष्टिकोणते लिखित है । दूसरा ज्ञात महापुराण इस विषयपर यह है। भौर यह भी 
दिगम्बर जैन दृष्टिफ्रोणसे छिखा गया है। तीसरा महापुराण है 'त्रियष्टि क्षण पुरुष चरित” जो हेमचन्द्र 
द्वारा लिखित है। यह श्वेताम्बर महापुराण है और संस्कृतमें लिखित है । यह हेमचन्द्रकी रचनाओंमे अन्तिम 
हैं । इसलिए यह !70-72 के बीच लिखा गया होगा। यह जैनधर्म प्रसारक सभा, भावनगर द्वारा !909 में 
प्रकाशित हुला ओर इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। 905 में प्रकाणित जैन ग्रन्यावरीमें 
( 907-8 ) में तीन महापुराणोके ताम हैं ( पु. 229 ) उनमें पहला शीछाचार्यका है ( 888 8. 70. ), 
यह प्राकृतमें लिखित है भौर इसकी पाण्डुलिपियाँ प्रसिद्ध पाटन भण्डारमें सुरक्षित हैं, ऐसा कहा जाता हैं । 
इसकी सं. 4 है और जैसलमेर भण्डारमें है। इस महापुराणमें हो यह उल्लेख हैं कि इस विषय पर दूसरा 
प्राकृत महापुराण अमरसूरि द्वारा छिखित है (02 ४76 80४०७ ० बृहत दिष्पणिका । यह तीसरे 
महापुराणका उल्लेख करती है जो संस्कृतमें है, जो मेरतुंगकी थीमपर हैँ। इसको पाण्डुलिपियाँ अमरपाटन 
ओर भहमदाबादमें सुरक्षित है । रु 


पाठक देखेंगे कि मुद्रित ग्रन्थके वीचेका हिस्सा दो भागोमें विभक्त हैं। पहले भागकों एक लकीरके 
द्वारा मूल प्रन्यप्ते अछूग कर दिया गया हैं। इसमें पाठान्तर है और प्रभाचन्द्र की टिप्पणियाँ हैं। दूसरा 
भाग पहले भाग से अछूग है, उसमें संस्कृतमे मूल ग्रत्थके सरल पर्यायवाची शब्द दिये गये है जिन्हें मैंने 
जी. के एम. भौर पी. पाण्डुछिपियोके किनारोंपर लिखी गयी टिपणियो और प्रभावन्द्रके टिप्पणोसे चुना 
है। सरल पर्यायवाची शब्दोंके इस चयनमें मैंने इस बातका ध्यान रखा है कि मूल सम्पादित ग्रन्थकों पढ़ते 
समय पाठकोकों क्‍या कठिनाइयाँ भा सकती है । मुझे आशा है कि यदि पाठककों स्रस्कृत भाषा और 
साहित्यका अच्छा ज्ञान है, तथा उसे प्राकृत व्याकरण और अपश्रंशका मामूली ज्ञान है तो इन पर्यायवाची 
शब्दोंकी सहायतासे वह आसानीसे मूल पाठकों समझ सकता है। जहाँ प्रभाचन्द्रके ठिषरणोंका सारभृत अंश 
रुचिकारक मालूम होनेके धजाय विस्तृत प्रतीत हुए उन्हें, टिप्पणियोंके रूपमें भन्तमें दे दिया गया है। मैं 
आशा करता हूँ पृष्ठके नीचे सरल पर्यायवाची शब्दोंकों देनेकी यह पद्धति पाठकॉंके द्वारा सराही जायेगी 
क्योकि इससे उन्हें कम श्रम होगा, भौर मुझे इस जिल्दका विस्तार कम करनेमें सहायता मिलेगी । यह 
ध्यानमें रखना चाहिए कि मैंने पर्यायवाची शब्दोंके पाठकों नही छुआ है, बल्कि उसको उसी हूपमें सुरक्षित 
रखा है, जिस रूपमे वह पाण्डुलिपियोमें उपलब्ध दे । यद्यपि कई यार मुझे इस बातका प्रदयोभन हुआ है कि 
में अधकचरे प्राकृत प्रयोगो ओर अनावश्यक ऐतिहासिक उल्लेखोको सुधारूँ, ( उदाहरणके छिए देखिए पृष्ठ 0 
कइवइ विहियसेठका सरल पर्याववाची )। 


३८ महापुराण 
कतज्ञता ज्ञापन 


अरब उन सबके प्रति आमन्ददायक घन्यवाद देनेका कर्तव्य पुरा करना मेरे लिए शेष रहता है कि 
जिन्होंने किसी न किसी रूपमें दस जिल्दको पूरा करतेमें मदद की है। सबसे पहले मैं माणिकचन्द्र दिगम्बर 
जैन प्रन्थमालाके न्यासधारियों और मन्न्रियोको धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने इस जिल्दकों तैयार करने 
और प्रकाशित करनेके लिए आवश्यक घनराशि जुटायी । और मुझे पूरा विश्वास हैँ कि बे इस कार्यको 
पूरा करमेके लिए और धनराशि उपलब्ध करायेंगे। पुष्पदन्तकी काव्य प्रतिभाकों, दसवी सदीमे अपने 
भाश्रयदाता भरतके उदार प्रोत्साहनकी जरूरत थी । ई. स. 974 में मान्यखेटके विध्वंस भौर लूटके बाद 
कवि निराश हो गया और एक हजार वर्ष तक उपेक्षित रहा, और यदि भ्रन्यमालाके न्‍्यासधारियोने इस 
सम्पादककी सहायता न को होती तो इस महाकविकों विस्मृतिके गर्तते निकालतेंका उसके प्रयत्व भिर्यंक 
सिद्ध होते । 


पुष्पदन्तकी आत्माको इस प्रकार विशेष आनन्द होगा कि उन्होने एक बार फिर अपने पूर्व 
आश्रयदाताकी आत्माकी खोज पुस्तकमालाके न्यास्धारियोमें कर ली । इस सम्पादकको आशा हैँ कि वही 
भात्मा कुछ हजार रुपयोको उपलब्ध करायेगी कि जिससे उसने ( सम्पादकनें ) जो काम हाथमें लिया है 
उसे वह पुरा कर सके, जिउसे कविके अविस्मरणीय काव्यकों नष्ट होनेंसे बचाया जा सके । 


प्रोफेतर हीराछालू जैन किंग एडवर्ड कालेज अमरावतीके प्रति में क्ृतज्ञताका विशेष ऋण अनुभव 
करता हूँ । उन्होने इस जिल्दके प्रकाशनके लिए आकाश पाताल एक कर दिया | उन्होने दूसरे अन्य रूपोमें 
भी मेरी सहायता की, जैसे कि पाण्डुलिपियोकों कारंजा और जयपुरसे उधार दिलाने और उन छोटी 
सूचनाओको मुझ तक पहुँचानेमें कि जो उनको ज्ञात हुईं। जैन ग्रन्थोके साहसी प्रकाशक और जैन साहित्यके 
अनुभवी विद्वान्‌ पण्डित नाथूराम प्रेमीको भी मैं हृदयसे धन्यवाद देता हूँ । 

अपने भू पृ. शिष्य और बब विछिंगड़न काछेज सागल्ीमे अर्धभागधीके प्रोफेसर श्री भार, जी. 
मराठेके प्रति मैं यहाँ अपनी प्रशंसाके उच्चभावकों व्यक्त करता हूँ कि उनकी उस सेवा और निष्ठाके लिए 


जो उन्होने इस काममें मुझे दी । मेरे लछिए उन्होने प्रतिलिपि करमेका बहुत बड़ा काम किया और मिलान 
करनेके समय भी मेरी सहायता की । 


नोसेरजी वाडिया, कालेज 
वरना -पी. एल. बेच 
अगस्त 937 


प्रस्तावना 


अपज्चंद्ा कवि पुष्पदन्‍्त ओर उनका नाभेयचरिज 


सान्यखेटका उद्यान 


पृष्पदन्त--अपभ्रंशके ही नही--अपितु भारतके महान्‌ कवियोमें-से एक हैं । कल्पना कीजिए दसवी 
सदीके मध्योत्तर कालकी । एक व्यक्ति लम्बा रास्ता पार कर, राष्ट्रकूट राजाओकी राजधानी 'मान्यखेठ के 
उद्यानमें पहुँचता है। वह थका हुआ है और चाहता है कि विश्राम कर छे। इतनेमें दो आदमी भाते है 
और कविसे कहते है कि आप संगरमें चलकर विश्राम करें। सम्भ्नान्त व्यक्तियोका यह अनुरोध आगमें घीका 
काम करता है! कवि आगवबूला होकर कहता है-- पहाड़की गरुफामें घास खा छेता अच्छा परल्तु दुर्जनोके 
बीच रहना अच्छा नही । यह अच्छा है क्रि आदमी माँकी कोखसे जन्म लेते ही मर णाये, परन्तु यह भच्छा 
नही कि सबेरे-सवेरे वह किसी दुष्ट राजा का मुख देखे ।” अनुरोध करनेवाले व्यक्ति जिद्दी है और वे कविको 
भन्‍त्री भरतके पास ले जानेमें सफल हो जाते है । यह व्यक्ति ही, अपभ्रंशके महाकवि पुष्पदन्त है । 


भरत भोर पुष्पदन्त 


मन्‍्त्री भरत कविके स्वभाव और पूर्व इतिहाससे परिचित है। वह भत्यन्त नम्नतासे कहता है-- 
“हें कविवर, तुम्हारा नाम चन्द्रमासे छिखित हैं ( यशस्त्री है ), तुमने वीर शव राजाको प्रश॑सामें कांव्य 
लिखकर मिथ्यात्वका जो वन्ध किया है, वह तमी मिट सकता है कि जब तुम प्रायश्चित्त करो | तुम भव्य- 
जनोके लिए देवकल्प हो, अतः आदिनाथके चरित॒भारको काव्य-निबद्ध करनेके लिए अपमे कन्धोंका सहारा 
दो। वाणी कितनी ही अलंकृत, सुन्दर और गम्भीर हो, वह तभी सार्थक है कि जब उसमें कामदेवका 
संहार करनेवाले प्रथम जिन ऋषभके चरितका वर्णन किया जाये ।” 


उद्यसी 


कृवि भरतका अनुरोध टाल तो नही पाता, लेकिन वहु जानता है कि उस-जैसे अत्यन्त भावुक 
सांसारिक क्षुद्रताओंके कु आलोचक और फकक्‍्कड व्यक्तिके लिए इसका निर्वाह करना कितना कठिन है ? 
वह जब महापुराणकी सैंतीस सन्धियाँ पूरी कर चुकता है तो उसका मन अचानक उचाट हो भाता है, 
अकारण एक गहरी उदासी उसे कई दिनो तक घेरे रहती है। कविके अनुसार सरस्वतीके हस्तक्षेप करनेपर 
ही उसकी यह उदासी टव्ती है । कविके शब्दों मैं-- 

“किसी कारण मनमें कुछ असुन्दर घटित हो जानेपर यह महाकवि कई दिनो तक उदास रहता है । 
एक रात सपनेमें सरस्वती उससे कहती है--कवि, तुम पुण्य वृक्षके लिए मेधके समान हो, तुम बरहन्तको 
नमस्कार करो, वह मुडकर देखता है, तो वहां पूर्णचन्द्रमाके प्रकाशके सिवाय कुछ नहीं था। वह चारो 
ओोर देखता है, परन्तु उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। यह देखकर कवि विस्मित है, और अपने कक्षमं 
चुपचाप उधेड़-बुनमे है। इतनेमें मन्‍्त्री भरत गाता है और कविसे कहता है--“कविवर, तुम उदास क्यों 
हो ? कया तुम्हें प्रेत रग गया है ? काव्य सृजनमें अपना मच क्यो नही लगाते ? क्‍या मुझते कोई अपराध हो 
गया है, या किसीने तुमसे भला-बुसा कह दिया हैं ? तुम जो-जो कहोगे वह सब मैं करूँगा । और जबंतक 
तुम कुछ नही कहते तबतक मैं हाथ जोडकर यही बैठा रहूँगा। तुम अस्थिर और असार जीवनमूल्योके लिए 


४० मह॒पुराण 


अपनी आत्माको मोहकी कीचड़में क्यों सानते हो ? हुम्दें वाणीरूपी कामघेनु सिद्ध है उससे नवरसरूपों दूध 
क्यों नहीं दुहते ? 
कविका उत्तर है-- बहू कलियुग पापोंसे मलिन बौर विपरीत है; निर्दय, निर्युण और अन्यायकारी, 
इसमें जो-जो दिखाई देता है, वह बन्यायजनक है । सूखे हुए वनकी तरह, फलहीन और तीरस । दुनियाके 
छोगोका राग ( स्‍्वेह ) सन्ध्याकालके रागके समान हैं, मेरा मन घनमें प्रवृत्त नहीं होता । भीतर अतिशय 
उद्वेग बढ़ रहा है, एक-एक पदकी रचना करना भारी जान पड़ता हैँ । फिर में जो कुछ कहूँगा उसमे 
दोष ढूँढ़ा जायेगा; में यह नहीं समझ पाता कि यह दुनिया सज्जनोंके प्रति शिदी-खिंची क्‍यों रहती है? 
उसी तरह कि जिम तरह घनुष पर चढी हुई डोरी |” कवि के इस उत्तरते उसकी उदासीका कारण छिपा 
नहीं रहता । पैसा कमाना जिसके सृजनका उद्देश्य न हो, और जो स्वार्थजन्य क्षुद्र कुटिल्ताओंसे घृणा 
करता हो, उसके लिए सृञ्ननका एकमात्र उद्देश्य आत्माकों शान्ति और मनकी पवित्रता ही हो सकती थी । 
वह कहता है-+ 
मज्ु कइत्तणु जिषएयभत्तिहि 
पसरद गठणिय जीविय-वित्तिहि | 
कंवि मल्त्री भरतप्ते कहता है कि मैं अकारण स्नेहका भूखा हैँ, इसी कारण वह उसके घरमें रहा 
हैं। क्या इसका अर्थ यह निकाला जाये कि कविकी उदासीका कारण शायद यह था कि सैतीसवी सन्धि 
तक पहुँचते-पहुंचते उसे भरतसे वह बक्षारण स्तेह नही मिछ रहा था लिसके लिए उससे यह महात्‌ उत्तर- 
दायित्व अपने ऊपर लिया था । 


दुर्जत-मिन्दा 


कविको दुर्जनोप्ते जितनी चिढ़ थी उतनी शायद ही किसी दूसरे कविको रही हो ! इक्यासवी सन्धि 
में वह फिर दुर्जनोंको आड़े हाथों लेता है, परन्तु अवकी बार उसकी मुद्रा भिन्‍त है! इसका कारण सम्मवतः 
यह है कि मवतक अपने कविकर्ममें उसे काफी यद्य मिल चुका था । वह लिखता है-- 

मैं काव्यका रचयिता गौर पण्डित हूँ, अनेक सुजनोंका प्यारा । परन्तु दुष्ठका स्वभाव ही दूसरोंके 
दोषोको ग्रहण करना है। इसलिए मैं उसका प्रतिकार नहीं करता । पेरा काम काव्य करना है, दुर्जवका 
काम मिन्‍्दा करना । वह अपना काम करे, मैं अपना काम करूँ दोनोंका नतीजा पण्डित ही जानेंगे। मेरी 


विमल कीति अपले कोमछझ और सरस पद दुष्टोके गछो और कपोछोंपर रखती हुईं तीतो छोकोमे विचरण 
करेगी |” 8/9। 


आत्मविनय 


गर्वोक्तियोंके बावजूद कविमें गहरी मात्मवितय थी। वह लिखता है--“मैं निर्दंय और पापकर्मा है, 
आज भी में कुछ भी घर्म नहों जानता । मेरा विवेक मिथ्यात्वके सौन्दर्यप्ते रंलित है, मैं जिनवरके वचनोसे 
परिचित हूँ। अमी तक मैं ऐसे कथान्तरोंकी रचना करता रहा हैं जो शंगार-चेतवासे मिरन्‍्तर भरपूर थे, 
पर लो मैं बद महापुराणकी रवना करता हैं। ही मैं अपने हाथोंति सूर्यको ढक रहा हूँ। लो मैं समुद्रको 
कलशसे उलोच रहा हैँ ।” 

प्राचीन प्रम्पराका उल्लेख करते हुए वह कहता है--'मल्त्री भरतने मुझसे इस काव्यकी रचना 
करवायी । थद्यपि मैं पण्वित हही हूँ, व्याकरण, छन्द भौर देशी नही जानता, जो कथा विदववन्ध आाच्ारयों द्वारा 
सम्मानित है उसे मैं क्रिस प्रकार प्रारम्भ कहें ? मैं अकलंक कणचर, कपिल, चेदपाठी, सुगत भौर चार्वाकके 
अभिप्रायोको नही जानता । मैंते पातंजलके महाभाष्यके जलको नही पिया । मैं अत्यन्त पवित्र इतिहास भौर 


प्रस्तावना ४१ 


पुराणोको भी नहीं जानता, भावोंके राजा भारवि, भास, व्यास, कोमछमिरि कालिदास, चतुर्मुख, स्वयंमू, 
श्रीहर्ष, द्रोण, कवि ईसान औौर दाणको भी मैंने नहीं देखा | धातु, लिंग, समास, गण, कम, करण, क्रिया, 
सन्धि, कारक, पद समाप्ति और विभक्तियोकों मैं नहीं जानता । छब्दघाम, आभमको भी मैं नहों जानता कि 
जिनके नाम सिद्धान्तघवरू भौर जयधवल है । जड़ताका ताम करनेवाक्ले चतुर रद्द मौर उसके अलूकार- 
सारको मैंने नही देखा । मैने पिगल प्रस्तार मही पढा । यश जिनका चिह्न है, और जो छहरोंसे निरन्तर 
अभिषिक्त है, ऐसा सिन्यु ( सेतुवन्ध काव्य ) मेरे चित्तपर नहीं चढ़ा । न मैंने कलाकौश्चलमें मत रुगाया । 
मैं विचारोकी दुनियामें जन्मजात मूर्ख हूँ । निरक्षर भर चर्म रुक्ष । यह सब होते हुए भी मैं मनुष्यके रूपमें 
घुमता हैँ। महापुराण भत्यन्त दुर्गम होता है। घड़ेते समुद्रको कोन माप सकता हैं। अमरो, सुरों और 
गुरुजनोके लिए सुन्दर जिस भहापुराणक्रों रचता बड़े-बड़े मुनियोंवे की है, मैं भी उसका कुछ वर्णन 
करता हूँ । 


आत्मपरिचय 


पुष्पदन्तका जीवन संघर्षोसे भरा हुआ था। यह सोचता गछत है कि जो छोग भौतिक आवश्यक- 
ताओोसे मुँह मोडकर नि.स्पृह हो जाते है उनके जीवनमें संघर्ष नहीं होता । पुष्पदन्त नि.स्पृह थे, परन्तु 
अत्यन्तौभावुक और स्वाभिमानी होनेसे उन्हें मानसिक तनाव बहुत झेलना पड़ा । महापुराणकी अन्तिम 
प्रशस्तिमें अपना परिचय उन्होंने इस प्रकार दिया है--- 

“अमीरो और गरीबोके प्रति समदृष्टि रखनेवाल् मैं मुक्तिह्पी वधुका दूत हूँ । माँ मुग्धादेवी और 
पिता केशवभट्ट । गोत्र कश्यप । सरस्वतीके साथ विलछास करतेवाला । पापपट्लसे दुर रहनेवाला । सूने घरों 
और मन्दिरोंमें निवास करनेवाला । पुराने वल्कछ और चीवरोकों घारण करमेवाका । न घर-वार और त 
स्‍त्री । नदियों, वावडियों मोर तालछाबोमें नहा लेना, और दुर्जनोसे दुर रहता । धुलू-धूसरित शरीर, घरतीका 
बिछोता और हाथोका आच्छादन । सदैव सन्यांस मरणकी इच्छा रखनेवाला । बहंंत॒के ध्यानका योगी, और 
भरतके आश्रय रहमेवाला । अपने सृुजनसे छोगोको पुलकित करनेवाछा। कविकुछतिलूक अभिमान मेरे ।” 

वह कितने अपरिग्रही ओर स्वाभिमानी थे, यह उन उन्दोसे स्पष्ट है ,जो उनकी पाण्डुलिपियोमें यत्र- 
तत्र बिखरे हुए है ! एक उदाहरण देखिए-- 

“जग र॒म्मं हम्मं दीवमों चन्दविम्यं 

धरित्ती पल्लको दो वि हत्या सुवत्यं 

पियाणिह्दा णिच्च॑ कब्वकीछा विणोओ 

अदीणत्त चित ईसरो पुप्फदन्तो 
छन्द कहता है कि पुष्पदन्त ईइवर है, सुन्दर संसार उसका घर है, चन्द्रविभ्व दोपक है, धरती पलंग है, 
और दो हाथ वस्त्र है, नित्य आनैवाली चीद प्रिया है, काव्यक्रीडा विभोद है, चित्त अदीन है । 

एक राजा क्रूर हिसाके द्वारा ऐश्वर्यके साधन जुटाता है फिर भी सुख-शान्तिसे नही रह पात्ता । कवि 
पुष्पदन्त आत्माको स्वाधीवता और मतकी कल्पनामे उसे यदि पा छेता है तो उसके ईश्वरत्वको चुनौतो कौन 
दे सकता हैं ? 

जिन सज्जनोने मान्यखेट तगरके उद्यानमें ठहरे हुए कविकी भेंट भरतसे करायो थी, उनके नाम थे 
इन्द्रराज और भन्नइया । कविको मन्त्री भरतके शुभतुग भवनमें ठहराया गया । भरतके अनुरोधपर कविको 
महापुराणकी रचनामें सिद्धार्थ संवत्सरसे लेकर क्रोषन संवत्सर तक ( 959 ई. से 965 ) कुछ छह वर्ष लगे । 
संस्कृत महापुराण ( जिनसेनका आदिपुराण और गुणभद्रका उत्तरपुराण ) इस दृष्टिसे इंसवी 898 थे पूर्वका 
सिद्ध ही | महापुराण 02 सन्धियो 907 कडवकोमें पूरा हुआ है । इसका दूसरा नाम तिसट्टि महा- 


ड२ मे भहपुराण 


एरुषयुयालकार [ विपष्टि महाएस्प्गुयालकार ) ह7 कदिकी दीउरी रुचदा दिरहुरचरिल रद हू दिउक्री चार 
ड् पछीराजाऊ 
सन्दधियोंगें छ्छ् 358 क्डदक हूँ। इचचरा रंचदा है यायक्ुमारदरित यह्ुमारदारिद्ध । स्वंबाय डाइडर हाधदाड जप 


च पायक्मारच्रिउ्की सिद्ठाप हा की... -आब द्द खापारन्मया दछ्द्त्त ह््प्ले दिल्लेप 
लिला है ( पायकुसारदारेड्श भूमिका पृ. 77 ) कि सिद्धार्थ दौर क्रोदव 00 दर्षाय उंदत्‌ चक्कह डिश) 


20; 


च् सरल किकग न 


पा बे घाहा श्दवामिन्पीशिा 2 आपकी ५ ारबंधलिबीकि सु 


च्पष्पट्राजा लि... अल 

दपक दाम है । इंसमें क्नोषद संवत्दर दिद्धा८ चदत्तरक्े पा छाद्या हैं। पायदुछारद5एवच इाबपत जाए 
रचर्चा वकम-क-मपरनरीकत पके... डक, लिन... चर ०-4 (०बीआाऊ* «रह रहां 

सहका उल्लेख है। पायकुमारणी रचदाके उदय कवि बह्चके घरष रह रहा था ] 


प््दुई पाप पकान्ककमक बक' 
संड्३ इच्चद भट्दतु 


काउवरिसियो्ते व्सिलचित 
पः्यहे भंदिरि पिंदरेतु उंतु 


आह । 
घहिराणप संस पथ भह्तु न २/२ 


हर 


॥ 


किक ०] ज्याम्मंध्ांध्मीकमध्ानफि: चार यमन: 
हपने शिष्य चाइत्ल दौर शीदघद्टके बनुरो पेघपर कंचि कहता है 
“एडिब्ज्डमि पप्यु दि चुण महतु 


स्वीकार करता हूँ कि दत्त युपोते महान है । ९७ 
छठ ५ दा 
'धायज्भभारचरि् की बन्तिस प्रशल्तिते स्पष्ट है कि वह परत सत्वीका पुत्र था। जचहरचरिड 


इदा्धक्ष वाइकी अयनान्यकु०+-कम+म्माक, य्दै ह् 
सक्ते छारकी रचदा हूँ । 


जान्नवदात्ा भरत 





इसमें उन्देह नहीं कि काव्य मतष्पकी उद्यत्त बौर सतत छनिव्यक्ति पा सूधव शक्तिका उब्पेचद 

साध्यम हे इसके साथ, इसमें भी छ्न्देह न्हो क्लि भारदीय कविको बपने सृथनके लिए छिद्ली द किदी 
लाब्ण्की खोज करनो पड़ी है। इसलिए भारददे जो भी काव्य ( बाएं काव्यक्षे छोड़कर | लिखा घया उहं 
राजदीति था घनके बाझय झौर पफेरपाते हो लिखा यया। स्वदल्त भारतमें दी यही स्वपिंति है। देनमें 
मिश्चिद डर्य व्यव्स्था की तरह उदय शी दो क्षेत्रोंमें विधक्त है। एक सरकारी क्षेत्र बौर दृस्ता व्यक्तियत 
क्ेदमें । लायिन दृष्टिसे स्वदन्त्र लेखन हारा स्तरीय जीवन जीचेकी परिल्पिदियाँ उन्नद दनत चहूा हू, 
सिल्‍्ट भविष्यमें होंगी इसकी कोई सम्भावदां कम से कम शसे तो नही दिखाई देती । स्वदल्वता पादेके 
बाद भारतोद लेखकर्वे लमण्थ्पिक्तिनी स्तन्द्रताक्ा हदंन स्वयं किया छझौर झद बएची उरिव हत्याक्षा दोद च्हु 
दृद्रपर अहुना चाहता ह। एसा वह दास प्रतिदद्धाके वासपर करजा है, झॉर कमा 'उुद्दोदा का चारत्त 


डी|/ 


है है 


| 2 


लगाहइर सौर कभी प्रयोगवादके तामपर | काव्वरल्या सौर जीदनमल्योंमे द्मृल्योंमें यही खाई--अयोगदादी झौर 
नयी ऋुविताओी उदसे बड़ी दुर्बूूदा है दिसे वह प्रदीकों छोर दिग्दोंगि छिंपाकर कछात्मम चउमल्पर 
उत्न्‍त ऊरना चाहता है। उसका सदसे दड़ा चरित्र है कलामें ध्वाम दादमीकी दाद करना कौर दीव्यमें 
छाए बादमीक्ा जोवन जीदा । लेकिन इद्के लिए झक्ला उर्जच हो दोषी नहीं ह, जिस देशक्े पूर अुएन 
भांय पड़ी ही उतमें किसी एक्र दयको घह छोए देना क्लि कम से कम उसे सस्चेमें हे होना था, च्यायदपत्ध 
दह्ठ हैं । फिर दी छुछ व्यक्तित्द मिल जायेंगे कि ह््हिदे जीदनरल्थ छोर काव्यनुल्पक्षो ल्यक्ली एक साथ जिया । 


वायदेसे छसे इंच प्रदंपक्षो चहीं कुरेदना था, परन्तु यह चुद्धच दौर साधयके प्ररूतते शारदत रूपते ज्ड्ा हुआ 
है, #ठः यह दद्ध जेदा जरूरी था जि उसका हल खोजा दा उक्ता हैं या नहीं । जहाँ द पृष्पदल्दक्ष उन्दत्छ 
७ उमकी 3200 . मय अल. तप झादबपक््द्ाए सरनकमम- सनम > अप स्का आआाज्दद्ाादा कं अंधे, उसके _कहटबमपकरकब. _ऑन्‍न्‍्याक-पननक फ्द्च ०००» ममक-< पक धपदी 

है, उनझो उीवदबने भादर्पक्ष्ताएँ घोड़ोथों। श्ाज्यशता भरत शौर उसके घाद, उस्ीके पृद्र बत्वदे छूपद॑ 


हि । 
ठप 


4 


प्रधत्ति लिखवानके लिए वही, धपित 'नाश्यदरित को रुचुदाके लिए ऊदिते आहिष्यकी चम्पर्धना को थी 


बीच न चंतरास्ते रत अिजा-्पह-कानक. लिया मौरखके #रयममाा धाध 
खसंचन्दाीदन उतका नंद उच्च दा, परत धत्तद चतुराश्प कस वा । इएष्डस्ल्ंद साच्छक दस भरतठके 


प्रत्येक चन्पिके रूच्चमें उसे महावव्य दिश्येपप दिया है, भरत कोडित्य 


ल्पद क्षाध्यन 


झाम्च्य उइल्ल्छ छपद फ्राम्यन 





हा] 
द॥ 


प्रस्तावत्रा ४रे 


गोत्रके थे। इतके पितामहका नाम अन्नय था और पिताका ऐयण । माँका नाम था देवी । पत्नी कुंदव्वासे 
भरतके सात पुत्र हुए--देवल्छ, भोगल्ल, ननज्न, सोहच, गरुणवर्म, दंगव्य और संतग्य । भरत दह्यामशरीर 
और दढ व्यक्तित्ववाले थे। उन्होंने अपने कुलका उद्धार किया । बादमें वह राष्ट्रकूट नरेश क्ृष्णराज ॥7! के 
मस्ती, सेमानायक और दानविभागके अधिष्ठाता बने । भरतके वाद कवि नन्नके आश्रयमें था, जो धोड़ा 
नामका लोभी था। उसके निकटके लछोगोने कविसे काव्यमें सर्वत्र नन्नके नामका उल्लेख करनेका अनुरोध 
किया । क्ृष्णराज 77! के धाद उसका पुत्र खुट्टिगदेव ग्रहीपर बैठा । उसके समय धारानरेश श्रो ह्षदेवने 
आक्रमण करके मान्यखेटको घुलमें मिला दिया । यह 972 ईसवीकी बात है । णायकुमारचरिउकी रचनाके 
समय क्रृष्णणाज 7 का ही शासनकाल था। महापुराणकी रचना कन्नू पिल्लईके एफेप्रेरिसके अनुसार 
( जसहरचरिउ द्वि. सं. की भूमिका पृ. 2! ) जून 965 में समाप्त हो चुको थी। लगता है इसके बाद 
सन्‍्त्री भरतका निधन हो गया और उसका पुत्र नन्न महामन्‍्त्रो पदपर प्रतिष्ठित हुआ । 'णायकुमारचरिउ' मे 
कविका उल्लेख हैं--- 


सिरिकष्हुरायकरयल-णिहिय भसिजलवाहिणि दुगगयरि 
धवलूहरसिहरि-हय मेहठलि पृविउल मण्णखेडणयरि । 


काव्यके प्रारम्भमं सरस्वतीके प्रसादकी कामना करता हुआ कवि मान्यखेड नगरीको श्रीकृषष्णराजकी 
हाथमें स्थित तलवाररूपी नदीसे दुर्गभवर, बताता है और कहता है कि उसके घत्रलगृहके शिखरोसे मेघकुल 
आहत हो उठते हैं। यहाँ कृष्ण और उनकी तलवारका पानी है, परन्तु कविसे काव्यरचनाका अनुरोध 
करनेवाला भरत नही है, उसकी जगह उसका पुत्र नन्न हैं। भरतके नामकी अनुपस्थितिका कारण उनका 
निधन ही हो सकता हूँ। दक्षिणके राष्ट्रकूट बंध और मालवाके परमार वंशमे जो आक्रमण और प्रत्याक्रमण- 
का सिलसिला चछा, उसका अन्त परमार सीयक (श्रीहर्पदेव) ने 972 में भान्यखेडके घ्वंसके रूप मे किया । 
यह ऐतिहासिक सत्य है। स्व. डॉ. हीरालाल जैनका कहना है कि पुष्पदन्तने मान्यखेडकी इस छूटको 
अपनी आँखों देखा था, और सम्भवतः उस घ्वंसका चित्रण जसहरचरिउकी अन्तिम प्रशस्तिमें किया है ! 
प्रशस्तिका वास्तविक अंश इस प्रकार है-- 


“जणवयणीरसि दुरियिमलीमसि 
कइंणिदायरि दुस्पह दुहयरि 
पडिय कवारह॒इद णर कंकालइ 
चहु रंकालइ यह दुवकालइ 
पवरागारि सरसाहारि 
सपण्हिं चेलि वर तंवोलि 

महु उतयारिड पुण्णि पेरिउ 
गुणभत्तिल्लेठड_ णण्णु भमहल्लउ 
होठ चिराउसु वरिसठ पाउसु” 


--जनपद नीरस और दुरितोंसे मलित है। कवियोकी निन्‍दा करमेवाला और असझय दुखोकी करने- 
वाला जिसमें कप और भरकंकाल पड़े हुए है, अनेक दरिद्रोके घर अत्यन्त अकाल फैला हुआ है ।”? 





१. स्व. डॉ. जैनने वृग्गयर शब्दका सूल दुर्गम माना है। परन्तु हुगगयर, दुर्ग मतरसे बना है। व्युत्पाश्वि होगी दुग्ग 
“”ेअरदुग्गयर । उक्त नगरी ख़ाइसे घिरी होनेके कारण दुर्गम थी, परन्तु तलवाखाहिनीसे दुर्गमृतर हो उठी | अ घर दुग्पय्‌ 


१. सहापुराण 

मेरी चिनम्र घारणामें यह जनपदके छोगोकी संवेदनशूत्यता, पापवृत्ति और अकाछुसे उत्पन्न होनेवाली 
गरीबी एवं विच्ाशका सामान्य कथन है। यह तो इस देशकी सनातन नियति है, वह महापुराणकी सममाप्तिके 
समय थी । गोस्वामी तुलसीदास जब अपना रामचरितमानस समाप्त कर रहे थे तब भी वह थी। अतः 
उसका सम्बस्ध--सीयक द्वारा की गयो मान्यखेटकी लछूटसे उत्पन्न विनाशसे जोड़ना तर्कंसंगत नहीं हैं। जिस 
देशमें ( विशेषतः दक्षिण में ) भयंकर गरीबी रही हो, उसमें कोई कविकों सम्मान और सम्पन्नतासे रखे, तो 
उसके प्रति कतज्ञता प्रकट करना उसका कर्तव्य हो जाता हैं। जैसा कि भागे कवि कहता है कि ऐसे विषम, 
अशान्त और मरणधर्मा समयमें नत्नने मुझे बडे भवन रखा, सरस भोजन दिया, सुकुमार चिकने रेशमी 
वस्त्र और बढ़िया पान दिया, इस प्रकार उसने पुण्यप्रेरित होकर कविका उपकार किया--गुणोंका भक्त नन्न 
सचमुच महान्‌ है, वह चिरजीदी हो, पावस खूब बरसे---4 । 8 । ( जसहरचरित ) । 

पुष्पदल्त ई, 559 से मान्यखेंड तगरके शुभतुंग भवनमें महामस्त्री भरतके समयसे रह रहे थे, नप्नने 
भी उन्हें रखकर अपने पिताकी परम्पराका निर्वाह किया । सीयकके आक्रमणसे उत्पन्न परिस्थितिके कारण 
नही । पुष्पदन्तने राष्ट्रकूटोंकी राजधानी मान्यखेट को लुटते देखा था, यह उनकी इस प्रशस्तिप्ते स्पष्ट है: 


“दीताताथघन सदा बहुजन प्रोफुल्ल-वल्लोवर्न, 
मान्यसेटपुरं पुरंदरपुरी-लीलाहरं सुन्दरम । 
धारानाथनरेन्द्र-कोप-शिखिना दरध विदर्ध प्रियं, 
क्वेदानी वर्सति करिष्यत्ति पुनः श्रीपुष्पदन्तः कवि: ॥ 


इसमें जहाँ एक ओर मान्यखेटको दीन-भवाथोंका धन-जनसंकुल, पुष्पित लता-बनवाला और इन्द्रपुरीकी 
लोलाका अपहरण करनेवाला बताया गया है, वही दूसरी ओोर धारा नरेशकी कोपज्वालामें घ्वस्त भी । 
कविके सम्मुख प्रइन है कि वह अब कहाँ रहेगा ? 

महापुराणकी कुछ पाण्डुलिपियोमें हस एलोकके प्रक्षिप्त होनेके कारण, महाकविके कालनिर्णयके 
विषयमें बहुत बडी समस्या खड़ी हो गयी थी । परन्तु डॉ. पी, एल. वैयने उसे प्रक्षेप मानकर उसका हल 
कर दिया। मेरा अनुमान है कि जसहरचरिउ' की रचना समाप्त करनेके कुछ समय बाद हो धारानरेशवे 
सान्यखेटपर आक्रमण किया होगा, और तब कविके सम्पुख रहनेका संकट खड़ा हुआ होगा ! नही तो 
'जसहरचरिउ' में वह अवश्य इसका प्रत्यक्ष उल्लेख करते । इस प्रकार कविके दोनों भाश्रयदाता भरत 
और नन्न ( दोनों बाप-बेंटे थे ) राजपुरुष थे परल्तु, उन्होंने कविको पूरा सम्मान और अकारण स्नेह दिया 
जिससे वह त्रेसठ शलाका पृष्षोंके चरित गुँधनेके बाद णायक्रुमारचरिउ और जसहरचरिउकी रचता कर 
सके तथा एक हो आश्रयमें लगातार १३ वर्ष रहकर वह काव्य रचना करते रहे । 


काव्यका उद्देश्य 


क्रोधन संवत्‌ ( )] जून 965 ) आसाढ सुदी दसवीके दिच महापुराणको समाप्त करते हुए आजसे 
एक हजार व पहले विश्वके मंगछकी कामना करता हुआ कवि कहता है--“मेघ प्रचुर घाराओसे बरसे, यह 
धरती अनेक धान्योंसे खूब पके, देश खुश हो, सुभिक्ष खूब बढ़े, छोगोंका व्यक्तित्व अच्छा हो, उनका दुहरा 


व्यक्तित्व दुर हो, भरतको शान्ति मिल्ले कि जिसने अपने वचनका पूरी तरह निर्वाह किया है।” ( 02|4 ) 
काव्यके अनन्त श्रमके अन्तर कविकी यही कामना है : 


इह दिव्व्‌हु कब्बहु तणउ फलउ लहु जिणणाहु पयच्छठ 
सिरि भरह॒हु अरुहहु जहि. गमणु पुष्फयंतु तह ग्रच्छठ ।” 


प्रस्तावना डष्‌ 


--इस दिव्य काव्य-सुजनका फू जिन भगवान्‌ मुझे यही दें कि जहाँ चक्रव्तों भरत और बरहन्त 
भगवानूका गमन हुआ है, वही मेरा गमन हो। 

संसारमें दु खके अनेक कारणोंमें सबसे बडा कारण हैं विषमताको प्रत्तीति, जो चित्तकी अशान्तिका 
सबसे वढा कारण है। दुःखममें मानव चित्त जश्ञान्‍्त देखा ही जाता है परल्तु सुखमें वह इससे भी अधिक 
अज्ञान्त रहता है। ऐसे छोग भी, जो सामाजिक, राजनीतिक या आध्यात्मिक दृष्टिसे ऊँचे पदोपर हैं, मानसिक 
दृष्टिसि घोर गशान्त है । 

तुलसीदासने कहा है : 

“अस विचार रघुवंस मनि हरहु विसम भवपीर 

भवपीर, दुनियाकी पीड़ा विषमता है, चिषमताजन्य यह पीडा समताके बोधसे ही दुर की जा सकती 

है। हसीं प्रकार जैन कवियोंके चरितगानका उद्देश्य भी वही है जो तुलसीदासके रामचरितके गानका | 


रघुवंस भूसन चरित यह नर कहहि सुनें जे गावही । 
कृलिमल मनोसल धोइ बिनु श्रम रामधाम सिधावही ॥ 


काव्य सम्बन्धी विचार 


कवि पुष्पदन्त सरस्वत्तोकी वन्‍्दना करते हुए जो कुछ कहते है, एक तरहसे वह उसका काव्यके प्रति 
अपना दृष्टिकोण है। कविने लिखा है-- देवी सरस्वती हर्षजनक सुन्दर और मधुर बोलती है, वह अपने 
कोम॑छ पद-विलासके साथ रखती है, वह भत्यन्त प्रसन्‍्त ग्रम्भीर और स्वर्ण शरीरवाली है। चब्द्ररेखाके 
समा कान्तिमयी और कुटिछ है, अलंकारोसे युक्त बह छत्दके अनुसार चलती है। वह अनेक शास्त्रोके 
गौरवको धारण करती है, वह चौदह पूर्वों ओर बारह भगोसे परिपूर्ण है। सात भंग्रिमाओंवाली वहू 
जिनवरके मुखकमछसे पैदा हुई है । ग्रह्माके मुखमें निवास करनेवाही, शब्दते उत्पन्न, कल्याणकी विधात्री 
और सोन्‍्दर्य ( शोभा ) की खान है। भहायोद्धाको तरह सुन्दर पदयोजनावाली है, जो भहाकवियोकों 
यज्ञ प्रदान करनेवाली है ।” पुष्पदन्तका कहना है कि काव्यका आश्रय महान्‌ होना चाहिए, इससे उसका 
महत्त्व बढ जाता है, उसी प्रकार, जिस प्रकार कमलिनीपर स्थित पानीकी दूँदें मोती-सी चमकती हैं । जो 
अनुभूति महान्‌ आश्रयको लेकर चलती है, वह पूर्ण गौरव धारण करती है । महान्‌ आश्चयकी प्रबन्ध-काव्यका 
विषय बचानेमे एक सुविधा यह भी है कि उसमें नाना रसोकी अभिव्यक्तिका अवसर मिल जाता है । 


पुराण, महापुराण ओर चरित काव्य 


पुष्पदन्तने काव्यके अन्तमे स्पष्ट रूपसे स्वीकार किया है कि उसने भरतके अनुरोधपर नाना रस- 
भावसे युक्त पद्धडियामें महापुराणकी रचना की । इससे स्पष्ट है पद्धडिया' उस युगमें अपभ्रेश काव्योकी 
विशेष लोकप्रिय शैली थी, इसीलिए उन्होंने उसे अपनाया। वह मूलतः कवि थे, गौर जैनधर्म उन्होंने 
बादमें स्वीकार किया था । अतः यह स्वाभाविक हो था कि भहापुराणकों काव्यका रूप देते हुए वे उसमें 
परिवर्तन करते । बाहंती वाणीसे क्षमा माँगते हुए वह लिखते है--/गणघरोके द्वारा निदिष्ट इस काव्यकी 
रचना करते समय मुझ बुद्धि-विहीतने जिनेन्द्रके सार्गसे जो कुछ कम-अधिक कहा है, उसके लिए भरत 
बचनोसे उत्पल्त होनेवाली आदरणीय सरस्वती ( जिनवाणी ) मुझे क्षमा करे ।” सैद्धान्तिक दृष्टिसे महा- 
पुराण काव्यके कधिकाश नाथक कामदेवके अवतार है, जो कामचेतना ( रागचेतना ) का संहार करनेवाले 


४ भमहापुराण 


हैं। परन्तु कामचेतनाका संहार करना इतना आसाव नही हैं। खासकर काव्य प्रक्रियमे काम-संहारकी । 
अभिव्यक्ति भौर भी कठिव है। क्योंकि रागचेतनाको जवतक अनुभूतिके स्तरपर संप्रेषणीय नहीं 
बताया जाता, तबतक उसकी व्यर्थता या नव्वरतामें-से विकसित होती हुईं वीतराग्रता अनुभूत्तिका विषय 
नहीं बन सकती । 'महापुराण' कई चरित काव्योका संकलन है, प्रत्येक चरित काव्य अपनेमें स्वृतन्त्र हैं । 
उनके सभी सायक प्रतिष्ठित, सम्पत्त और कुछोन हैं । अन्य महापुराणोंकी तरह पृष्वदन्तका महापुराण 
भी कई चरित काव्योंकी मणिमाला है। इसमें मुख्य रूपते तीर्थंकर आदिनाथका चरित महत्त्वपूर्ण ओर 
आकारमें बडा है। यह उसका पहला खण्ड है ! 


पुष्पदन्तके पहले संस्कृतमें इस प्रक्रारके प्रवन्व-काव्यको पुराण-काव्य कहनेकी प्रथा थी! भआदि- 
पुराण, पद्मपुराण, हरिवंशपुराण इत्यादि । परच्तु विमलसूरिने अपने प्राकृत काव्यको पद्मपुराण न कहकर 
पठमचरित्र कहा, जब कि अपभ्रंश कवि स्वयंभूने पठसचरिउ । आचार्य गुणभद्रके अनुकरणपर पुष्पदन्तने 
प्रेतठशलाकापुरुषोंके चरित मणियोंसे महापुराणहूपी महाहार जिनभक्तिके धा्मेसे यूँथकर भक्तजनोके लिए 
समरत किया है। 'महापुराण से कविका अभिप्राय क्या था, इसके वारेमें वह भरतके प्रइतके उत्तरमें 
ऋषभनाथसे कहलवाता है-- 

“महापुराण वह है जिसमें त्रिकोक, देश, नगर, राज्य, तीर्थ, तप, दान, शुभ प्रशस्त आठ स्वानोंका 
कथन हो ।(2। )। यहाँ ऋषमने महापुराणकी जिन विशेषताओंका उल्लेख किया है, थे सव पुण्प- 
दन्तके इस नाभेयचरिउमें है। फिर भी वह अपने काव्यको नाभेय पुराण ने कहकर नाभेयचरित कहता 
है। परच्तु उनके संकलनको महापुराण कहता है। इससे स्पष्ट हे. कि अपश्रंश कवियोका अपने कांव्यको 
चरितकाव्य या भहापुराण कहनेमें कोई विद्येप भाग्रह नहीं हैं। ऐतिहासिक दृष्टिसति भारतीय काव्यमे 
प्रबन्ध काव्यकी दो घाराएँ है| १ ) पौराणिक चरितोंपर लिखे गये काव्य, (२ ) सासारिक व्यक्तियों- 
के चरितोपर लिखे गये काव्य । बुद्ध और महावीर यथपि ऐतिहासिक व्यक्ति है, राम-कृष्ण पौराणिक 
व्यक्ति है । 

फिर भी अन्य भारतीय राजाओोंकी तुलनामें उनके चरित छोकोत्तर चरित हैं। बुद्ध ओर महावीर- 
का प्रभाव आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक उपलब्धियोके कारण ही उनके व्यक्तित्वकी छाप भारतोयोके हृदय- 
पर है। इसलिए प्रसिद्ध संस्कृत कवि अश्वधोषने वुद्धवरित लिखकर चरित काव्यकी नीव डाल़ी। इसके 
विपरीत कालिदासने रघुवंशकी रचना की । जिसमें रघुवंशकी कई पीढ़ियोंके राजपुरुषोंका वर्णव है | लेकिन 
बाणभटुने हर्षचरित लिखकर, अद्वधोष द्वारा स्थापित चरितकाव्यकी परम्पराकों तोड़ दिया। उत्तर राजपूत 
फालमे राप्तो काव्य-परम्परा चली, जिसके प्रवर्ततका श्रेय चन्‍्दवरदायीकों हैं। थे रासो काव्य उस अवदूठ 
भाषामें है, जो अपभ्रशक्षी परवर्ती विकास है, कुछ छोग इसे उत्तरकालिक अपभ्रंज्ध भी कहते है। 
इन रासो काव्योके नायक समकाछोम राजन्य वर्गके शासक हैं, जिन्हें सामन्‍्ती चरित्रके हासोन्मुख अवशेपके 
रूपमें स्वीकार किया जाता चाहिए। उनमें जो ऐश्वर्य शौर भोज है, वह कवियोका दिया हुआ है । शैलोके 
विचारसे ये रासो काव्य पद्डिया घैलीकी तुलनामें बहु छत्दवालो दौलीको अपनाते है, हालाँकि उसमे बहुत-से 
छन्द प्राकृत परस्पराके भी है। अपने समयके प्रवन्ध-काव्य शैलियोको स्पष्ट करते हुए संस्कृत समीक्षक 
राजशेखरका कहता है कि इतिहास भी पुराणका एक भेद है । उसके दो भेद हैं : प्रक्रिया और पुराकत्प। 

“परक्रिया पुराकल्प इतिहासग्रतिद्विधा 
स्पादेकनायका पूर्वा द्वितीया बहुनायकाः । 
परक्रियामें एक नायक प्रधान होता है--जैसे रामायण । पुराकल्पमें अनेक सायक होते हैं, जैसे महाभारत । 


इस दृष्टिसे रघुबंध पुराकल्प हैं जवकि बुद्धचरित परक्रिया । पुराणकी परिभाषा राजशेखरने इस प्रकार 
की है--- 


प्रत्तावत्ा ४७ 


/सुर्गः प्रतिसंहारः कल्पो मन्वतराणि वंशविधिः । 
जगतो यत्र निबद्धं तद्विज्ेयं पुराणमिति ।” 
(१) व्यापक सृष्टि, (२) अवान्तर सृष्टि, (३) प्रदय मन्वन्तर भौर वंद वर्णन । 
ऊपर ऋषभदेवके हवाले पुष्पदच्तनें पुराणकी जो परिभाषा दी है, उसकी कई बातें इससे मिल्‍ूती- 
जुलती है । राजशेखरका यह कथन महत्त्वपूर्ण है कि इतिहास भी पुराणका एक भेद है। रामायण और 
महाभारतको देखते हुए राजशेखर॒का कथन सटीक है। जैन चरित काव्योका विकास भी पुराणोसे हुआ । 
पुष्प्दत्तका भहापुराण केवल इस अर्थमें पुराकल्प हैं क्योकि उसमें कई चरित-काव्योका संकलन है, परन्तु वे 
एक दूसरेमें गुंथे हुए नही है। यह सच है कि रासो काव्योमें अपश्रंश चरित काव्योंकी पद्धडिया पद्धतिका 
अनुसरण नही है, परन्तु रामचरित मानस और पद्मावतरमम उसका परवर्ती विकास स्पष्ट रूपसे देखा जा सकता 
है। रासो काव्योके नायकोंको प्रशंसासे कुढकर ही तुलसीदासने लिखा है-- 
“कीन्हें प्राकृत जन गुणगाना 
सिर घुनि लाग गिरा पछिताना 


अवतारी रामकी छोकलीलछाओके कारण लोगोको उनके व्यक्तित्वमे प्राकृत जनका भ्रम न हो जायें 
इसके लिए अपने समूचे काव्यमें तुलसीदास सावधान करते चलते है। श्रीमद्भगवद्गीताके अनुसार 
अवतार घ॒र्मकी स्थापनाके लिए होता है जबकि जैनोका विश्वास है कि छोककल्याणकी भावनासे पूर्व जम्ममें 
कोई जीव तीथंकर प्रकृतिका बन्ध करता है, फिर स्वगंसे व्युत होकर तीर्थंकरके रूपमें अवतरित होता है, 
तीथंकर यद्यपि पूर्ण मनुष्य है, परन्तु पुराणों उनका जो वैभवसे पूर्ण और अतिरजित वर्णन मिलता है, वह 
उन्हें भवतारी बना देता हैं। तीथंकरोसे कुछ हलके स्तरपर बलभद्रो, नारायणो और प्रतिनारायणोकी 
कल्पना की गयी है, इन सबके चरितो को आधार वनाकर ही अपभश्रंशके जेन चरित-काव्य रचित है, जिन्हें 
कथाकान्य भी कहा जा सकता हैं। घतपालकी भविसयत्तकहाँ को कुछ आछोचकोने चरित-काव्यते भिन्न 
माना है। परन्तु शिल्पशली मर विषयको दृष्टिसे ऐसा मानना किसी भी प्रकार उचित नहीं। यहाँ एक 
वात विचार कर लेता भी प्रसंग प्राप्त है। कुछ विद्वानोकी धारणा हैं कि अपभ्र श॒ जैन चरित काव्योमे केवल 
उनके नायकोंके दीक्षा, तप भौर मोक्षका वर्णन है, वस्तुतः ऐसा नही है। पृण्पदन्तने प्रत्येक सन्धिके अन्तमें 
लिखा है-- त्रेसठ भहापुरुषोके गुणारूंकारोसे युक्त इस महापुराण में” । यहाँ अल्‍ूकारका अर्थ हैँ भौतिक 
ऐश्वर्य, और गुणका अर्थ है आध्यात्मिक ऐश्वर्य । इस प्रकार उतके जीवममें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनोका 
समन्वय है । 


अपभ्रंद् कथा-काव्य गौर हिन्दी प्रेमाव्यानक काव्य 


एक शोध प्रवन्ध॒का शीर्षक है “अपभ्रंश कथा-काव्य और हिन्दी प्रेमास्यानक / इससे यह भ्रम हो 
सकता है कि अपभ्रंश चरित-काव्यसे अपभ्रंश कृथाकाव्य क्षरछग है, और उनका हिन्दी प्रेमाव्यानक काव्यसे 
सम्बन्ध हैं। एक तो तात्विक दृष्टिसे अपभ्रंशर्में चरित-क्राव्य और कथाकाव्यमें अन्तर नही है, दुसरे प्रेमा- 
स्यानक काव्यसे तथाकथित अपश्रंश काव्यका कोई सम्बन्ध नहीं। सम्भवत. यह भ्रम प्रेमकाव्य और प्रेमा- 
स्यानक काव्यमें अन्तर न समझनेके कारण उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है | प्रेमकाव्य प्रमकथापर आधारित 
विशुद्ध लोकिक काव्य है; इस प्रकारके छोकप्रेमका वर्णन अपप्नंश काव्योगे भी है। परन्तु प्रमाख्यानक काव्य 
वे सूफी काव्य हैँ जिनमें प्रेमकहानीको माध्यम बनाकर, आध्यात्मिक प्रेमकी अभिव्यक्ति की जाती है। इश्क- 
मजाजीसे इश्कहकौकोकों पानेका प्रयास किया जाता है। सूफो-साधनामें सूफियोका यह दर्शन है कि सृष्टि 
जुद्यका जलवा है, जरें-जरेंमें उसका नुर व्याप्त है, अतः दुनियावी प्रेमको प्रतीक सानकर वियोगकी गहन 


८ सहापुराण 


अनभतिके द्वारा काव्यमें उसका मानसिक प्रत्यय ही प्रेमाल्यानक काव्य है । उसमें प्रेमाख्यांन एक साधन है, 
जिसमें प्रसंग या प्रकृतिके प्रत्यक्ष संकेतों द्वारा भज्ञातके प्रति प्रेमका प्रत्यय कराया जाता है। इस प्रकारकी 
प्रेमसाधना भी जैनदर्शन-जैसे वीतराग-दर्शवपर आधारित भपभ्रंश चरित-काव्योमें कल्पना तक नहीं को जा 
सकती । मुझे विश्वास है कि नव-अनुसन्धानकर्ता ऊपरी-ऊपरी तुलनाके बजाय गहराईसे काव्यंग्रत प्रवृत्तियों 
और प्रेरणाओकी छात्र-बीन करेंगे । जहाँ तक पुृष्पदन्तका प्रइन हैं, उन्होनें स्पष्ट शब्दोंमें लिखा है कि उनका 
यह नाभेयचरित धर्मके अनुश्यासनके आनन्‍्दसे भरा हुआ है। राग संवेददाओंका उनके काव्यमें चित्रण है, 
परन्तु उसका उद्देश्य भज्ञातके प्रति राग सवेदना पैदा करना नहीं है । 


एक कविके रूपमें पुष्पदन्तने राजसत्ताको खुली और कड़ी आलोचना की है। परन्तु यह भी नियति- 
का क्रूर व्यंग्य समझिए कि उन्हें राजपुरुषके आश्रयमें रहना पड़ा । एक जगह वर्णन हैं कि राजलक्ष्मीसे 
कया, जहाँ चामरोकी हवासे गुण उड़ा दिये जाते है । सज्जनता अभिषेक-जछूसे घुल जाती है। राजल्‍ुध्ष्मो 
दर्प और अविवेकसे भरी हुई है, मोहसे अन्धी और स्वभावसे दृध्तरोंकी हत्या करनेवाछी है, सप्तांग 
राज्यक्ते भारसे मरित है, पिता और पुत्र दोनोके साथ एक प्ाथ रमण करती है, कालछकृटसे जन्मी है ! वह 
मर्खो्में अतुरक्त है और विद्वानोसे विरक्त हैं) अपने समयक्ते राजत्यवर्गगो परिभाषित करते हुए बाहुबलि 
कहता है-- 


“जो बलवान चोर है वह राजा है, दुर्बलको और प्राणहोन बनाया जाता है । पशुके द्वारा पशुके 
मांसका अपहरण किया जाता है और मनुष्यके द्वारा मनुष्यका घन । रक्षाकी इच्छाके चांसपर छोग एक समूह 
बनाते है, और किसी एक राजाकी आज्ञाका पाछन करते हुए निवास करते हैं। मैंने तीनों छोकोंको देख 
लिया है कि सिंह कभी भी झुण्ड बनाकर नही रहते । हे दूत, मुझे यही अच्छा छूग॒ता है कि मान भंग होने 
पर मर जाता अच्छा; जिन्दा रहना बच्छा नही ?” 


“जौ वलवंतु चोर सो रागए.. णिव्वलछु पुणु किज्जइ णिप्पाणठ 
हिप्पई मियहु मिग्रेण हि आमिसु हिप्पइ मणुयहु मणुएण बसु 
रक्खाकंखइ जूहु रएप्पिणु एक्कहु कैरी आण लएप्पिणु 
ते णिवसति, तिलोइ ग्रविद्व॑ति सीहहु केरउ वंदु ण॒ दिदुंउ 


यह कथन यद्यपि बाहुबलिका है जो जेन पौराणिक काल गणनाके अनुसार करोड़ों वर्ष पूर्व हुए । 
फ़िर भी वास्तविकता यह है कि उसमें कविके समयकी सामनन्‍्तवादी मनोवृत्तिका चित्रण हैं। यह युग 
( १०वीं सदी ) स्वरेशी सामन्तवाद ( आभिजात्यवाद ) के हासका युग था। राज्य हथियानेके लिए देशमें 
व्यापक मारकाद और लूव्याठट मची हुईं थो। बाहुबलि अपने पिताके द्वारा दिये गये राज्यसे सस्तुष्ट है, 


परन्तु उसका सत्तोष उस समय आाक़ोश्षममें बदछ जाता हैं कि जब दूत उससे बड़ें भाई भरतकी बधीनता 
मात लेनेंका प्रस्ताव करता है, वह कहता है-- 
दा 
केसरि केसर तरसइ थणयलु सुहडहु सरणु मज्शु धरणीयछू _ 
जो हत्येण छिवइ सो केहहट.. कि कियंतु काछाणलु जेहउ 


सिंह की अयाछ, वर्सतीका स्तन, सुभठकों शरण ओर मेरी धरतो, जो हाथसे छूता हैं, मैं उसके लिए 


कालछानल और यमके समान हूँ। पृष्पदन्तके समय आशभिजात्य वर्गमें तीन ही बातें प्रमुख थी--स्त्रीकी 
कुलीनता, भूखण्ड और शरणागतको रक्षा । 


प्रस्तावना ४५९ 


रागचेतना 


तामेयचरिए से यदि धर्मके अनुशासनकों निकाछ दिया जाये, तो पुरा काव्य रामचेतनासे भरा 
हुआ प्रतीत होगा। यह रागचेतना विशुद्ध मानवी रागचेतना है। रागचेतवाका अभिप्राय यहाँ मानदी प्रणयसे 
है, जिसके मूलमें रति है । रतिकी व्यंजता, व्यक्तिगत दुष्टिस यद्यपि सम विषम है, परन्तु सामाजिक दृष्टिसे 
एकदम विषम है। पुष्पदन्त भारतीय सामन्‍्तवादके क्षयकालमें जन्मे थे, जिसमें बहुपत्तीप्रथा विकृतरूपमें 
प्रचलित थी। सत्ताके विस्तार के साथ, अनेक स्त्रियोका संग्रह, आज भछे हो बुरा माना जाये, परन्तु 
सामन्तवादी युगमें आध्यात्मिक दृष्टित्त इसका औौचित्य यह कहकर सिंद्ध किया जांता था कि यह पृण्यक्रा फल 
है। तामेयचरिउ' में कुछ स्वृतत्त्र आस्यान है जितके नायक रागचेतनाके एक-एक क्षणकों भोगनेके वाद ही 
दीक्षा ग्रहण करते है : 

संयोगकी और भी लीलाएँ देख लीजिए :--- 


काहि वि विरहर्सिह पडलछिउ पलु.. घबलुवि कमल दुवइ णीलृप्पलु 


सहइई काम महु समयागमर्णे णिहय कावि पिय समयागमर्णे 
मउलिय फुल्लिय मल्लिय काशणि. मंडणु देह पुरंधि ण का्णणि 
णिग्गय-पल्लव-णवसाहारहु मुयद तित्ति विरहिणि साहारहु 


पईं भेल्लेप्पिण छब॒ह व कोइल सुहयत्ते किर भूसइ को इल 
मुइहमर परिमलछ मिलिय सिलीम्पुहु जे ते ण॑ कंदप्प सिलिम्मुह 
का वि चवइ पिय हुईं तुह रत्ती अज्जु गइय महु दुक्खें रत्ती ॥ 
का वि भणइ पिय करि केसरगहु. वियक्तउ मालूइ-कुसमपरिस्महु । 
का वि कहइ लड् चुंवहि वयणउं अवर मे देहि कि पि पड़िवयणु 
घत्ता--णउ मेल्छइ कवि बोल्छइ म करहि काईं वि विप्पिउ 

घर वित्तु वि णिय चित्तु वि सयलु वि ठुज्झु समप्पिउ ॥ 


किसीका भास विरहकी ज्वालासे पक जाता है और सफेद कमछ नीला हो जाता है, बसन्तका 
समय भा जानेपर भी वह कामको सहन करती है, और प्रियका समय भा जानेपर आहत हो उठती है । 
वनमें दन्द मल्लिका खिल उठती है परन्तु, वह अपने काममें उसका अछूंकार धारण नही करती । नव 
क्षाम्र वृक्षोमें पल्छव निकल भाये है, परन्तु, विरहिणी सहकारमें तृप्त होना छोड़ देती है: पतिकों छोडकर 
वह कोयलछकी तरह बोलतो है, आहत होनेपर कौन घरती को अरलंकृत करता हैं। मुख पवनके सौरभसे जो 
भमर इकट्ठ हो रहे थे, कामदेवके बाणोंके समान थे, कोई कहती है--है प्रिय, मैं तुममें अनुरक्त है, आजकी 
रात, दुःखमें कटी है। कोई कहती है--है प्रिय, तुम मेरे बालोकों बाँध दो । मेरा मालतीके फूलोसे बंधा हुआ 
चूड़ापाश गिर रहा है। कोई कहती है, लो मेरा मुँह चम छो और किसी दुसरेको प्रति वचन मत दो” । कोई 


उन्हें नही छोडती है, और कहती है कि कुछ भी बुरा मत करना | मैंने अपना घर, घन गौर चित्त सब कुछ 
तुम्हें सॉंप दिया । 


कामदेव बाहुबलिके प्रति चगर-दनिताओंके ये उद्गार, हमें भरी प्रसिद्ध हिल्दी कवि सुरदासकी 

गोपियोकी याद दिला देते है, कि जब वे कृष्णकी वंशी की टेर सुनकर, आरयंपथकी जरा भी परवाह न करते 

हुए, चल देती हैं । इसमें सस्देह नही यह स्पष्टतः आार्य॑र्यादाका उल्लंघन था। परन्तु सामाजिक दृष्टिसे जो 

मर्यादाएँ उचित होती है बाष्यात्मिक दृष्टित वे कभी-कभी त्याज्य हो उठती है । यहाँ गोपियाँ, आत्माकी 

प्रतोक है, और कृष्ण ब्रह्म के । दोनोकी छीछाके भानका उद्देश्य मनुष्य रागचेतनाकी भावताके स्तर पर 

गा गा व्यापक बनाना है। कृष्णकी यह विशेषता है कि वे लीछाओमें भाग छेते हुए भी दटस्थ है । 
७ 


५० महापुराण 


बाहुबलिको देखकर नगर-बनिताएँ अपनी प्रतिक्रियाएँ व्यक्त करती हैं, पर वह स्वयं तटस्थ हैं। यह राग- 
पेतनाके आलम्बनका चित्रण है, इसके आधारपर यह नहीं कहां जा सकता कि नग्र-वनिताएँ हीन चरित्र की 
थी। हिन्दी कवि जायसी रतनसेन ओर पद्मावतीके जिस प्रेमास्यानको भपने काव्य 'प्माव्त का आधार 
बनाते हैं उसका अप भ्रंद्ा कया-काव्योंके उद्देश्य और रचना प्रक्रियासे कोई सम्बन्ध वही । 


जिनभक्ति 


ताभेयचरिता का सबसे प्रमुख स्वर हैं जिनभक्ति । जब कवि कहता है कि उसका यह चरित-काव्य 
धर्मके अनुशासनसे भरा है, तो इस धर्म अनुशासतर्म भक्तिका स्थान महत्त्वपूर्ण है। यह भक्ति कविका अपना 
आविष्कार नही है, वह परम्परासे प्राप्त है फिर भी उसमें अभिव्यक्तिकी मौलिकताके साथ कविकी घिजी 
अनुभूति भी है। मंगलाचरण और स्तुतिके अवतरणोंका उल्छेख न करते हुए--यहाँ केवल कविको अनुभूतिसे 
सम्बद्ध भक्तिके प्रसंगोका विचार किया जायेगा । 


देषताग घरणेन्द्र, “आदिनाथके विभिन्न वामोंकी व्यास्या करता हुआ कहता है ४--- 


भव विणासी भवो.. सिप पयासी सिधों 
चित्ततमहोइणो दोस विजयी जिणो 
पावहारी हरो त॑ पराणं परो 

देव देवों तुम ताहि दीणं मर्म 

णिग्युणो णिणो.. दुम्मई णिग्पिणो 
परहरावातभो गहिय परगासभों 
माणमो मेच्छहो . रोहिभो रिच्छओो 

जाय ओो है भवे णारतो रघरवे 

तुम्ह पडिकूलिमा. जा कया सा कमा 

एम भृत्ता भए आसि काछे गए ॥* 9/8 


है आदि जिन, आप भव ( संसार ) का लाश करनेवाले भव है। शिवको प्रकाशित करनेवाले 
शिव है, चित्तके अन्धकारके लिए सूर्य हैं, दोपोंको जीतनेवाले जिन हैं, पापोंका हरण करनेवाले हर है, 
तुम श्रेष्ठोंम श्रेष्ठ हो, हे देवदेव, मुझ दीवकों बचाओ, निर्गुण निर्धल दुर्मति निर्धुण, मैं, पर गृहमे निवास 
करनेवाढा, और दुसरोंका अन्य खानेवाला । मैं जन्मान्तरोमें मनुष्य म्लेच्छ रोहित, और रीछ हुआ हें, 
मैं संसार और रीरब नरकमें गया हूँ । है देव, मैंने जो तुमसे प्रतिकृछ आचरण किया है, उसका फल मैंने 
पा लिया है बीते समयमे । 

धरणेन्द्र पाताल छोकका स्वामी है, भौर वह ऋषभके दोनों सालोंको विजयाद पर्वतकी समृद्ध 
श्रेणियाँ प्रदान करता है। ऐसी स्थितिमं उसका यह कहना कि मैं दुसरेके घरमें रहता हैं, दृसरेका दिया 
खाता हैं, “तो यह कविके जीवनका निजी सन्दर्भ है, जिसे वह घरणेन्द्रके मुख़से कहछाता है। इस समय 
कवि भन्‍त्री भरतके घरमें रह रहा है।” 

दार्शनिक दृष्टिसि जैनधर्में भक्तिका महत्त्व दूसरे स्थान पर है, क्योंकि सृष्टि अनादि निधन है, जोव 
स्वयं अपना कर्त्ता-भोक्ता है, तीर्थकर उप्तमें कुछ नहीं कर सकते | इस तथ्यसे जैन दार्शनिक परिचित थे, 
फिर भी यदि वे भक्ति करते है तो उसका कारण यह है कि ऐसा करना उनका स्वभाव है ! 


जो पईं सेवइ तहु होइ सोक्खु तुह पडिकूलहु संभवइ छुक्खु 
तुहूं पृणु दोहि मि मज्ञ्षत्यभाउ हृह एहुउ फुडड वत्युहिं सहाउ 


प्रत्तावना ५१ 


णिदिज्जइ रवि पित्ताहिएहि चंदु वि वाएण विवाइएहि 

ते दोण्णि वि एयहूं कि करंति ससहावे णहयलि संचरंति 

ससि सूरोसहि संघाउ जेम भुवणों वयारि जिण तुहुं मि तेम । 
सरु दूसिवि जो ण वि पियशह वारि.._तहु तण्ह्इ णिवड्‌इ तिव्वभारि ” 
जौ रसई तासु तिसणासु सज्जु सरवरहु ण एण ण॑ तेण कझ्जु” 


जिंह गदलमंतृ गरलंतयारि तिह तुहुं वि सहावें दुरियहारि ॥70/ 


इन्द्र कहता है-- है स्वामी, जो तुम्हारी सेवा करता है, उसे सुख होता है, तुमसे जो प्रतिकूल दै 
उसको दुःख होता है। परन्तु आप दोनोमें मध्यस्थ है । इस संसारमें यही वस्तुका स्वभाव है। 

पित्तकी अधिकतावाले सुर्यकी निन्‍दा करते है और वायुविकारसे पीड़ित छोग चन्द्रमा की । छेकिन 
ये दोनों ( सुय॑ और चन्द्रमा ) इनका क्या करते है ? वे तो स्वभावसे आकाशर्मं विचरण करते हैँ। चन्द्रमा 
और सूर्यके औषधि-संघातकी तरह, है जिन आप भुवनका उपकार करते है। छेकित जो सरोवरकों दोष 
लगाकर उप्का पानी नही पीता वह प्यास्से तड़पकर मर जाता है। परन्तु जो पानी पी लेता है, उसकी 
प्यास शीघ्र मिट जाती है। सरोवरका न इससे मतरूब और न उससे। जिस प्रकार ग़रुड़मन्त्र स्वभावसे 
विषका अपहरण करता है, उसी प्रकार हैं जिन, आप स्वभावसे पापका अपहरण करनेवाले है ।” एस प्रकार 
यद्यपि जिन भगवान्‌, सुख-दुखके प्रति मध्यस्थ है। उन्हें दुनियावालोके सुख-दुखसे कुछ नहीं लेना-देना, 
फिर भी यदि उनके प्रति अनुकूलता रखनेवाले सुख भौर प्रतिकूलता रखनेवाले दुःख पाते हैं, तो ऐसा नहीं 
हैं कि इससे उनकी मध्यस्थता भंग होती है, और ऐसा भी नही हैं कि छोगोको सुख-दुखकी सापेक्ष अनुभूति 
नहीं होती । कवि सूर्य-चन्द्रमा और सरीवेरके उदाहरणोंके द्वारा दोनोंमें ( भाराष्यकी तठस्थता और 
आराधककी सुख-दुख प्रापिके वीच ) तारतस्यका सूत्र स्थापित करता है। यह सूत्र है स्वभाव। च्धमा- 
सूर्य और सरोवरका काम है प्रकाश और पानी देना; इसके अतिरिक्त यदि छोग उन्तसे कुछ और ग्रहण 
करते हैँ तो यह उनका स्वभावगत दोष है। प्रश्न है कि जब मनुष्यका स्वभाव ही उसके सुख-दुखके लिए 
उत्तरदायी है तो फिर जिनवरकी भक्ति करनेसे क्या छाभ ? स्वभावकी भक्ति करती चाहिए ? बात ठीक 
है? स्वभावकी भक्तिके लिए भी उसकी पहचान जरूरी है। जितवरका स्वरूप आत्माके इसी सहज 
स्वभावकी पहचान कराता है। यहाँ सुखका तात्पर्य भात्म-सुख है ? जिनभक्तित भौतिक सुखकी भाशा 
करना व्यर्थ है। जिनेद्धका स्वभाव पापोका अपहरण करना है, पापोके अपहरणका आर्थ है रागचैतनासे 
अलिप्तता | जब व्यक्ति रागचेतनासे दुर होता है तो उसकी पृण्थ-पापकी भौतिक इच्छाएँ स्वतः शान्‍्त हो 
जाती हैं ओर वह भात्माके सहन स्वरूपको जान सकता है? इस प्रकार भक्ति--सहज आत्म-स्वरूपकी 


पहचानका निमित्त कारण है । पुत्र, भरत चक्रवर्ती, अपने पिता ऋषभ जितकी भक्ति करता हुआ कहता हूँ 
कि जीवनकी सा्थकता जिनेच्धभक्तिमें है। 


जय भासिय एयाणेय भेय 
सकमत्थइं कम कम लाईं ताईं 
णयणाइ ताईं दिद्वोसि जेंहि 
ते धण्ण' कृष्ण जे पं सुणन्ति 
ते णाणवन्त जे पइं मृणल्ति 
ते कच्बु देव ज॑ तुज्ञु र्‌इउ 
तें मणु जं तुह पयपोग लोणु 


ते सीसु जेण तुहुं पपविभोसि , 


जय णग्ग णिरंजण णिरुवमेय 
तुह तित्यु पसत्थु गयाईं जाईं 
सो कंठ जेण गायउ सर्रेहि 

ते कर जे तुद्द सेसणु करंति ॥ 
ते सुकइ सुयण जे पईं थुणन्ति 
सा जीहू जाइ तुह णाउं छइउ 
त॑ घणु ज॑ तुह पृयाइ खीणु। 
ते जोइ जेहि तुहु' झाइयोसि । 














ठं मुहुं ज॑ तुह संमुइठ थाई... विवर॑सुहु कुच्छिय युर्हु जाइ 
तेल्लोदक दाय तुहूं मज्मु ताठई.. घण्णेंहि कह मिं कह कह विषाद । 30/7 
एडनेक मेदोंकों दतानेदाले आपकी जय हो; है नल निरंजन मौर जलनुपमेय आपको छब हो; दे 
ही चरणकमर रस ब्रापके प्रगत्त हीरे ठक लाहे हैं? वे हो नेत्र उफच हैं हिन्होंनें से देता $+ इहीे 
हां चरयकसत हु जा ब्ापका पगस्त दाद दक बाद हू : देह्टा चत्र उफ्ाच हू हिन्हूं में छापका इंदा हूं; वहा 
कण्ठ कप्ठ हैं जिससे आपका याव किया है । दे ही कान वन्य हैं जो धापको नुतते हैं; वे हो हाव हाव हैं, 
लो बापको पेदा करते हैं। वे हो जादी हैं जो आउको युदते हैं, वे ही दुदन कवि हैं दो आपको स्तुद्ि 
करते हूँ; है देंद, दही काव्य हैं जो भापके लिए रचित हैं, वही दीम है दिद्वदे तुन्हात दाम छिया, वह 
मन है जो तुन्हारे चरण कमलोंमें छीन हैं। वही घन है दो तुम्हारो पूछामें क्षीण है। व्ही रिप्य हैं जिसने 
तुन्हें प्रणाम किया है; दे ही थोगी हैँ बिल्‍्होंने तुन्हारा ध्याव किया है; वही मुख है थो बापके सम्मुद 
स्थित हैं| गुस्से विमृख मुद्ध कुत्पित हो जाता है! 
हे त्रिकोकपिता, तुम मेरे पिता हो; में पन्य हूं लि छित्ती प्रचार दापक्ा वास ले पाता हुं ? धण्पें 
हि की दगह, दण्णों हैं, पाठ उचित्त है 
इस प्रकारके उद्यार, बच्धपि पृप्पदन्तके पूर्व मिलते हैं, परन्तु यहाँ इनका उल्देड, महाएरायमें 


(्‌ 


वथित भक्तिके उम्र स्वस्यकों देखनेके लिए हैं 


०० अजकी- सासकी वसपतक- महिमा ददाता हंया आम ] चक्रदता व वरशबदाम्यममममइुकूह 
जिनके चामदग माहुसा दठाठा हुमा भरत चक्रदर्ती कहता 


/[# 


“हैं आदिनिन, बाप सिद्ध, मन्त्र और चिद्धोपवि हो, तुम्हारा नाम छेनेसे साँप नही ऋाव्ठा; जापके 
तामसे मठबाला हाथी भाव जाता है। आपके दामसे बाच नहीं बछाती; अगुत्तेवा अल्लरहित होकर डर 
जाती है, तुम्हारा नाम छेनेते शत्रुओंक्ो सच्चुष्ट करमेवालो मुंदलाएँ टूट छाती हैं। तुम्हारे घामसे वर 
समुद्र तर जाता है, ओर क्रोध और दर्पकरी ज्वाला झान्त हो दातो है, है क्रेचछ किरण रवि, हुम्हारे मानते 
रोने पीड़ित नीरोग हो बाते हैं ।? 30/8 

ये उद्दगार आराज्य की महिम्रा और लोक्तोत्तर महिमामूछक विश्वास पैदा करनेके लिए हैं, यह 
विख्वात् बरात्म-विश्वासक्ता जनक है, यही वह विश्वास है नो व्यक्तिको भक्ति, उत्साह बौर प्रेरणा देदा है । 

छोदे छच्दर्में एक स्तुति देखिए : 

जय उबर. भुवणयल | 

मसल हरण इसे उत्ग। 

वर चरण समवरण । 

भव चरण जस्मर्ण। 

परि हुण जय बढ्ण  7/37 


प्रृतिचिन्रण 


प्रदृततिचित्रणक्े स्वह्प धर उचके प्रकारोंके विषयमें हिद्दी आलोचक्षोंक्ी घात्णा न्नरम्यूर्ष है। ऋष्य 
का मुल्य उदय मनुष्यक्षी अनुमूदियोको ऋभिव्यक्त करना है। प्रहृदि भो मनृष्यक्षी अनुभूतियोंक्ों प्रभावित 
करती है। कभी प्रत्यक्ष रपमें दौर कमी अप्रत्यक्ष सपने । कमी वह, हीघधे भाषोंकों उत्म देही हैं, बौर कनी 
उतत्न भावोको तंचरित करती है । वैसे तो मनृष्य प्रकृतिको योदमें खेड-कुदकर वड़ा होता है, छेकित जहाँ 
तक काध्यका सम्बन्ध है, शनुष्य और प्रदतिको जोड़नेदाला ठत््व है समय । समयके विभिन्न प्रभाव बौर 
भिक्रिया प्रकृृत्िमें विविद दृष्योंकी रचना करते हैं ओर भनृष्य-्हृदवर्में विवि झावोंकी। उनयका यह 
प्रभाव ही कविके भावते प्रकृतिके दृष्वकों जोड़ता है। उक्त कारणोंसे प्र्ृतिके दो रूप स्पष्ट हैं--एक आारउम्दन 





प्रस्तावता धरे 


और दूसरा उद्दोपप । कभी-कभी ययातथ्य कौर अलकृत रूपमें भी प्रकृतिका चित्रण होता है। अलंकार या 
नारीकरण झपमें प्रकृतिचित्रण, प्रकृतिका वर्णन नही माना जा सकता। महापुराणमें देशकों भौगोलिक 
स्थितिके वर्णनके साथ प्रकृतिका बलंकृत और यथातथ्य वर्णनके रूपमें प्रकृतिका चित्रण मिलता है। 

जैसे मग्रधदेशके परिचयर्म उसकी प्राकृतिक स्थितिका चित्रण है : 


“जहाँ नवपल्लवोसे सघन कुसुमित और फलित भन्‍्दन वन है, जहाँ घुमतो हुई काछी कोयछ ऐसी 
मालुम होती है, मानो वनलक्ष्मीके काजलका पिटठारा हो । उड़ती हुई भ्रमर्माला ऐसी प्रतीत होती है जैसे 
श्रेष्ठ इन्द्रनेलमणिकी मेखला हो, सरोवरमें उतरी हुईं हंसपंक्ति ऐसी माछूम होती है, मानो सज्जन पुरुषकी 
चलती-फ्रती कीति हो, हवासे प्रेरित जल ऐसे माल्म होते है जैसे रविके द्वारा सोखे जातेके भयसे काँप 
रहे हों । जहाँ कमलोका लक्ष्मीके साथ स्वेह है और चन्द्रमाके साथ विरोध है, यद्यपि वे दोनो समुद्रसे उत्पन्न 
हुए हैं, परन्तु जड़ ( जल ) छोग इस तथ्यको नही जानते ।” 


“अंकुराईं णवपल्‍लवधणाइ कुसुमिय फलियई णंदणवणाई। 

जहिं कोयछ हिडइ कण पिडु वण रच्छिहे ण॑ कज्जल करंडु | 

जहिं उड्धिय भमरावलि विहाइ पवरिदणील मेहलिय णाइ । 

भोयरिय सरोवरि हंसपंति चलधवलवाइ सप्पुरुष कित्ति । 

जहिं सलिलईं मास्य पेल्ियाईं. रवि सोस भएण व इल्लियाईं । 

जहिं कमलहं लच्छिइ सहुंसणेहु. सहुं ससहरेण बड्ढउ बिरोहु । 

किर दो वि नाई महणुब्भवाइईं जाणंति ण त॑ जणु संभवाईं ।” |[2 

मगघ देशकी प्रकृतिका यह वर्णन, अलंकृत शलोमें हैं। उसमें प्रकृतिके सौन्दर्यका वर्णन प्रकृतिके 

उपकरणोंके द्वारा ही है। यदि सरोवरमें तैरती हुई हंसपंक्ति सज्जनकी कीतिकी तरह हैं, तो वही, पानी 
इसलिए कांप रहा है कि सूर्य अभी उसे सोख लेगा । जड़ लोगोका स्वभाव यह है कि वे अपने मतलबसे प्यार 


करते हैं, लक्ष्मी और चन्द्रमा दोनों समुद्रसे उत्पन्न हैं, परन्तु कमलोंका लक्ष्मीसे स्मेह है और चन्द्रमासे 
विरोध । 


इूबते हुए 'सुरज' का कवि उत्त्रेक्षाके द्वारा यह विम्ब उभारता है : 


रवि अत्य सिहरि संपत्त ताम 
रत्तउ दीसइ ण॑ रहहि णिरूड ण वरुणासा वहू गुसिण तिछूउ 
ण सग्ग छच्छि माणिक्कु ढछिउ रत्तुपलु ण॑ णह-सरहु घुलिउ 
ण॑ं मुककउ जिणगुणमुद्धएण णिय राय पुंजु मयरद्धएण 


अद्धद्ध3 जलणिहि जलि पहदुदू ग॑ दिसि कुंजर कुंसयलू दिटदठु 7५७/5 
इतनेमें सूर्य अस्तावरूपर पहुँच गया, वह ऐसा लगता है मानो रतिका घर हो, मानो पश्चिम दिशा- 
रुपी वधुका केशर तिलक हो, मानो स्वर्गकी लक्ष्मीका माणिक्य ढल गया हो । मानो आकाशके सरोवरसे 
रक्तकमल गिर गया हो, मानो जिनवरके गुणोमें अनुरक्त होकर कामदेवने अपना रागसमृह्‌ छोड़ दिया हो, 
मानो समुद्रके जलमें आधे डूबे हुए दिशारूपी हाथीका कुंभस्थरू हो । 
ठीक सुर्यास्तके बाद चन्द्रमा उगता हैं : 


ण॑ पोमाकर यलल्हुसिउ पोमु ण॑ तिहुयण सिरि छायण्णधामु 
सुर उव्भव विषम समावहार तरुणि थलू विलुलिय सेयहार 
ण अमिय विदु-संदोहु रुंदू जस वेल्लिहि केरठ णाई कंदु [७/6 


ण्ड महाउराय 


ऋानों लक्ष्मीके हायदे कमल छुद पड़ा हु, मांचा व्रिमृ॒वनकी रूप्मीके सौन्दर्नक्ता घर हों, नादो सुरदिसते 


बिक नानो आमिर ,..+- न" ०४०- मे गके सच्ुमपर भान्‍्दोलित इवेदहार कमा, व ऊानो धहाप्नत कामुक विन्दरलों 9 - 
उत्क्ष विषन सनका परिहार हो, नादो दृवंताजनाके स्वपर आन्दालत इवतहार ही। साना बमूत विन्दुला- 


चर शान्णयम्मयनूणााासीान.. ीमिरीष्यरमाु सहमका० पे कम्नरदष्णनणक- यमनरहूपी ल्त्ताकां वलननतक-तान, हंलर हो 
हवा मुच्दर उन हू ही, मांचा बनहपा लता जेट है 





प्पररचको प्रकृतिक्य ऐसा छारलष्ट चिद्रय दहुत पद्चच्द हूं ।ज्रच्चद प्रकृतिकों प्॒ठममिर्मे सिनवर वपमन 
च्द 











ठपत्या कर रहे हु, इंच्चर इलेपक्ता चमत्कार हुं ++८ 
85 अम्यममाकरकण, इधर आाउदवेहि * ००० ये उोचह्रद जज, «व बआाउइदाह परवाह फैल, 
मिरि सोहइ चुद महु आाइदइाह जियु उाहई रंडाह दाधवाह 
मन दियलिय घ्ज्धरााि लिप ० घोहड क्त्म्प्ह णि्ज्निरंहि ख्हक 
गिरि सोहइ वियालियाणन्स राह जन सोहइ कम्महु गिज्वरोहि 37/79 
क्् न प्रसंगफ्े घधारमपका ।>ह७-७साह'ंग्नह कदि अन्‍यन्कम्क कर कमकम+क- पक, कम | भरद्ध धाहदलिमें #्य उन्धिदांद 
दिसी बदुन प्रसचकते मभारम्धक्ा दाभात्त काद सृूवात्तत्त दठा हर । भरद्ध ८ हु्दालि न्घ्दार्ता 
म्क चए. च्वभा पन्नोंने ७३ >> किट 25- 33०. सममकककाजक मं फ +>-म झ्सा ०० धांच 4 घ्प्से सिल्क जता -- क्र 
बंच्फस होवेपर दाना पदक्षात दुद्धछा उदार हांच छपृदा हूं; इसा वाद चूव चरदद्ध इंत छाद्वा हूं : 





ठा परिल्दत्तिद दियमयी ण॑ सिरोसणी दवपक्रासिणीए | 
अत्य॑पडिणिवेइमो उइ विराइओ पाइ जामिपीए ॥| 


तव दिनमणि ( सूर्य ) इस प्रक्र छित्तक् गया जैसे माकारकी लक्मी यानिन्ीते कान्तिसे उक्त अपना 


छ 
शिरोमणि दस्ठक्षों दिवेद्ित ऋर दिया हो । दिवसके प्रवेशका विषेष कर दिया गया । 

“ता देंचहि भणेवि अइर्त्तद दिवसहु दिप्यु दीवु सिहितत्वउ 

पं चउ पहराहि व्णु जहिकंदिहि जायज लोहियदइ णइइंतिहि 

णाईं पवाल ऊुंनु दिसयारिई धरिवि मुबक दिवकखिणियारिह 
पटलिंवि तलिदि दलिवि दकवष्टिंव._ जीवराति जनभावणि घट्टिवि 

उन्धाहद्धिवि उच्चहर मुह णिद॒हि संमृहियहि दिवसातामुद्धहि 

थ॑ घिंदृर करंडु झतच्छिद दाविद ऊूबष जछूहि जरूलच्छि | 

मयरंदुल्लोलू व जयकमलहु पिठ दाएग वस्णमुहकमलहु 

गोमियोइ हरिरइर्समरिय पोमरायवतु व वीसरिउ । 

बत्यमियत दाइवि बवरातइ रत्तु मित्तु पंगिलियउ वेसइ ॥ 





पुणु दीसइ संझारायएण भुवपु बसेयु वि रत्तठ 


सहुँ गिदि दरिसरि णंदगवर्णाह लब्खारसिर्ण घित्तत ॥2॥॥। 

टुन प्रदेश मत करो ऐसा कहकर मानों दिवतके लिए बत्वन्त रक्त बोर शचिलामरोत्े सन्दप्त दीप दे 
दिया गया । भानो बत्वन्त कान्तिदाले काक्माशरूपी गजके चारों प्रहर ( प्रहार कौर प्रहर ) के करण दत 
रक्तते छाल हो गया, भावों रिग्यत्रक्ती पत्ती दिस्ाल्पी यारीके दारा प्रवाल्घट प्रहय कर छोड़ दिया यया है, 
मातों विस्दरूपी पावमें झीवराशिकों ( कि जो दण्डविहीव जनोंके छोहसे आारक्त हैं) काटकर, तलूकर, 
कऊट-पीसक्र दिद्यापयोरने उठी प्रक्गार छितरा दिया थवा जेते काल्‍के द्वारा कण्डा फेंक दिया गया हो । 
जिसकी माँसें मछछीके समाच हैं, लवण समुद्रक्तो ऐसी लब्मोक्रो क्पता सिन्दुरका पिदारा दिखाया हो मानो 
विश्वहपी कमलके परायके उच्छलतकी दायु ले गया हो, मानों गोमिदीके द्वारा फेंका वया इृष्पके क्ीड़ारससे 
भरा हुआ पत्म राय मणिका पात्र हो! दूर्य परिचम दिकामें जाकर डूब गया, मानो कपने बनुरक्त मित्रको 
वेश्वानें मिगल लिया हो । फ़िर बश्चेप भुवन सन्व्वारागसे आारक्त हो गया ॥ 





सत्व्याराग के प्रति कविका विशेष मोह रहा हैं। इत्त मब्दका उल्लेख उसने 


बार किया हैं । 
सन्प्याराय कविक्रो कत्यता कई रंयोमे रेंगती है । 


ै, 


प्रस्तावता ण्५ 
संझारायजरूणु जो भमियउ सो तमजल कह्लोर्लहि समियउ 
संझाराय धुसिणु ज॑ संकिउ त॑ तमोह मयणाह ढंकिउ 
संझारायबिडंवि जो फुल्लिउ सो तमतंवेरवइ पेल्छिड , 
चंदमइंदें तमकरि भरगउ कि जाणहूं सो तासु जि लग्गउ । 
मयणिहेग दीसइ सुहयारउ तप्पवेसु वहररिहि भल्लारठ 
विसद गव्क्खहिं घणचलि घोलइ वहुहारु व ससि तेठ णिहालइ 
रंघायार वियउ अंधारह दुद्ध संक पयणद भज्जारइ 
रइ-पासेय विंदु तेणोज्जलु दिट्ठु भुगंगहि ण॑ मुत्ताह॒लु । 
दिट्ुड कत्वइ दीहायारउ घरि पइंसंतठ किरणुककेरउ 
मोरें पंडरु सप्पु वियप्पिवि मुद्ें कई व णे गहिउ झडप्पिति । 0/44 


परिचम दिल्ामे जो सल्व्यारग ( सान्ध्य छालिमा ) की बाग लगी थी उसे अन्धकाररूपी जलने 
शान्त कर दिया, जो सन्ध्यारागरपी केशरकी शंका की गयी थी उसे तम-समूहरूपी सिंह ने नष्ट कर दिया | 
सन्ध्यारागहपी जो वृक्ष खिला हुआ था उसे अन्धकाररूपी गजराजने उखाड़ फेंका । धन्द्रमारुपी पिहंने 
अन्धकारूूपी गजकों भगा दिया, क्‍या वही उसके धुटवोसें छग गया ? मृगके बहाने वह सुन्दर दिखाई 
देता है, सफेद रूपमें वह शन्रुओको सुन्दर दिखाई देता है, वह गवाक्षोसे प्रवेश करता है, स्तनतलपर व्याप्त 
होता हैं और इस प्रकार शशिका प्रकाश वघुहारकी तरह जान पड़ता हैं। अन्चकारमें वह रन्क्राकार दिखाई 
देता है, बिल्लीके लिए दूधकी भाशंका उत्पन्न होती है, चादिनीसे उज्ज्वल, पसीनेकी दूँद ऐसी माछृम होती 
है मानो साँपका मुक्ताफल हो। कही धरमें प्रवेश करता हुआ किरण-समूह सर्पके समा दिखाई देता है । 
भोला मधुर उसे सफेद साँप समझकर किसी प्रकार झटपट उसे पकता भर नहीं । 


उबत अवतरणमें प्रकृति सौन्दर्य और अलंकार सौन्दर्य मिलता हुआ है। सन्ध्यारागका आग बनना, 
अन्धकारका जल बनना, सब्ष्यारागपंर केशरकी शंका, तो अन्यकारका सिहकी भृमिका प्रहण करता, 
सस्ध्यारागका चुक्षके ऊपमें खिलना और अच्धकारका उसे गज बतकर उखाडना, यहाँ तक तो सबन्ध्याराग 
ओर अन्धकारका संघर्ष है। उसके बाद जब चन्द्ररूपी सिंह अन्धक्तारके महागजकों परास्त कर देता है, फिर 
अन्धकार और चन्द्रके मिले-जुले रूपके चित्र कवि अंकित करता है। अन्तमें चन्द्रमाका उद्दीपन रूप आता 
है। जो भ्रान्ति उत्पन्न करता है, सचेतव मानवोको ही नही, पशुवर्मको भी । 


- इसके ठीक बाद दूसरा दुश्य प्रभातका है : 


ताम उग्गमिउ सुरु पृष्वासद रहइ-रंगु व दरिसिड कासासइ 

किंसुय कुसुम पंजु ण॑ सोहिउ ण॑ जगभवणि पईठ पवोहिउ 

सार सुर वसहु णं कंदर लोहिउ ससिरोसेण दिणिदउ 

भज्ञु परोदखइ जावइ पाविय._ कमलिणि वेल्कि भणिवि संताविय 

एम भणंतु व गयणि वे छऊगगड._ ण॑ रयणियरहु पच्छइ छमग्गउ 7” 6/26 


इतमेमें पूर्व दिश्ामें सूर्य उप भाया, कामाशाने उप्ते रतिरंगके समान देखा। वह ऐसा शोभित था 


जैसे टेसूके खिले हुए फूलॉंका समृह हो। मानो विध्वरूपी भवनमें दीप प्रज्वलित कर दिया गया हो। 
भानो सुन्दर सूर्यवंशका अंकुर हो । दिनेन्द्र चच्द्रके रोषसे नाराज होकर छाल है कि यह पापी मेरे परोक्षमें 
आया तथा कंमलिनीकों बेछ समझकर इसने सताया । ऐप्ता कहता हुआ वह उस चन्द्रभाके पीछे छूग गया । 
चन्द्र और सूर्यके बीच ट्यकरके मूलमें सामच्तवादो रागचेतना है। जब पुराण युगके उदात्त नायकों ( कुछ 
अपवाद छोड़कर ) के वर्ग सुन्दर स्त्रीके लिए श्षगड़ते रहे है, तो आखिर सूर्य-चन्द्रमा भी प्रह्नतिके उदार 


५६ महाउराप 


नायक हैं। कवि सी प्रक्षतिके कार्यकलापोंपर उठी भावनासे आरोप करता है जो उसके मनमें होती है, उसका 
मनर भी युवमाव्सकी उपज दीता है । 


भरत-वाहुव॒लि संवाद जोर इन्द्र 

भरत-बाहुदलि संवाद नाभेयचरितका सबसे अधिक्न हृदयस्पर्शी बंश है। बड़ा भाई भरत 
दिग्विजयके वाद अयोध्या लोटता है! उसका चक्र नगरीमें प्रवेश नही करता ! क्योंकि बसी भरतकी दिग्विजय 
अधूरी है, बघूरी होनेका कारण वाहुबलि सहित उत्तके शेष निन्यानवे भाइयोंका भरतकी अधीवता थे मादता 
हैं। भरत कपना दूत भेजता हैँ । दूसरे भाई बधीनता मानवेके वजाय जिनदीक्षा भ्रहण कर ठप करने 
चले बाते हैं, परन्तु वाहुबलि अधीनता माननेसे इनकार कर देता है! दन्द्रका मुठ कारण यही है । सेनाबोमें 
टकराहटको रोककर वुद्ध मन्त्री धन्द्व युद्धक्ो सलाह देते हैं। भरत युद्धमें हार जाता है। जीतकर भी वाहुवलि 
घरतीका भोग नही करता, वह जिमदीक्षा ग्रहण कर लेता हैं। कविते समूचे प्रसंगका सुकुमार और सामिक 
वर्णन किया है। भाषा अनुभूतिमयी औौर प्रतंगके अनुकूछ है। चक्र मयोब्याक्षी तीमापर ठहर ग्रया हैं, भरत 
चकित हैं कि ऐसा क्यों हुआ । 


अवक मियरेक्ठ वाहिरि धकककऊः णावद दइवें ख्शीलिवि मुंदकउ 
णउ पहसइ पुरि चदछु णिदत्तड सुइघरि ण॑ अण्णाय विदत्तर 
माया णेह थि वंघणि मित्त व पत्र दाषि पाविद्ुहु चित्त व 
“जैसे बतिक्रान्त सूर्य रक गया, मानो देवने कीलकर छोड़ दिया, निश्चय ही चक्र नगरीमे प्रवेश नहीं 
करता । उसी प्रकार जिस प्रकार पवित्र धरमें बन्यायकी बढ़ती प्रवेश नहीं करती, जिस प्रकार परपुरुषसे 
बनुराग करनेमें सतीका चित्त प्रवेश नही करता । 
इत दीजोक्ा प्रवेश जिस प्रकार असम्भव है, उठी भ्रकार उस चक्रका प्रवेश असम्भव हो 
सया । 


भरत दूत भेजता है, बौर वह वाहुबलिकों प्रशंसा करदा हैं : 
जय कुनुमाउह रइ रमणीवर अल्ि मसाला जीया संधिय सर 
पईं पेच्छिवि घोलइ उप्परियणु_ वियलइ णारिहि णीवीबंघणु 
चिहुरमाद दिह्यंघु दि पसिहिलु॒ हवइ रवंपु सवइ सोणीयलु 
रंगा णव रंभा इव डोल्लइड रइवाएं माहल्‍ल वि हल्छइ 
देव तिलोत्तम तिलतिल सिज्जई विरहें उन्वस्सि उन्वेंज्जइ 
मेणई भीणि दे घोवइ पाणिइ पिय संतृप्पई रवियर माणिद 


“हैं रति स्मणीके वर, है अलिमालाकी प्रत्यंचापर सरका सन्धान करनेवाले कामदेव जापको देखकर 
स्त्रियोंके दुपट्रे हि उत्ते हैं। स्त्ियोकी चीवोकी याँठ खुल जाती हैं, अच्छी तरह बेंधा हुआ चिकुरभार 
ढोला पड़ जाता है, शुक्र विकलते लगता हैं और कटितछ ठपकने छग्रता है, नेन्नवुगल चलता और मुड़ता 
है; शरीरमें पत्तीना बढ़ने लगता है। रंभा नव-कदली वृक्षकी तरह काँप उठती हैं, गौर रतिकी हवासे वह 
अधिक हिंछ उठती हूँ। है देव ! तिलोत्तमा बपके कारण तिल-तिल सखिच्न हो उठती है। विरहमें उर्दशी 
उद्िग्त है। मेनका उद्ची प्रकार तड़प रही है जिस प्रकार घोड़े पानोमे मछली तड़प उठती है, भले ही 
वह पादी सूर्य-किर्णोसते उम्मानित हो !” इसके वाद जब दुत सन्धिकी बात करता है तो बाहुवलि भड़क 
जाता है : 








प्रस्तावता ५७ 


बाहुब॒लिका दो-टूक उत्तर है-- 

“संघटुमि लुदडमि गयघड॒हु दलमि सुदुठ रणप्ग्गि | 

पहु भावउ राव महाबलु भहु बाहुब॒लिहि अग्गई । 
“मैं युद्ध कहेगा । महागजघटाकों लोट-पोट करूंगा और युद्धके सार्यमें सुभटका संहार करूँगा ।” 
दूत छोटकर भरतसे कहता है '+-- 


“विसमुदेड बाहुबलि णरेसर णेहु ण संघई संघद गुणि सद्द 
कज्जु ण वंधइ बंध परियद संधि ५ इच्छह इच्छइ संगरु 
पईं ण पेच्छइ पेचछइ भुगबलु आण ण पालइ पालइ णिय छलु । 
माणु ण छंडइ छंडइ भयरसु दयवु ण वितद वितइ पोरुसु 


संति ण मण्णद मण्णइ छुलकलि पुहुद्द ण॒ देद देद वाणावल्लि ।” 26/2], 
है देव | चाहुबलि विषम राजा है, वह आपसे स्नेह सही जोड़ता, डोरीपर तीर जोड़ता है, वह काम 
नही साधता परिकर साधता है, सस्वि नही चाहता, युद्ध चाहता है, आपको नही देखता, अपने बाहुबलको 
देखता है, वह तुम्हारी भाज्ञा नहीं पाछता, अपना छल पाछता है। बह मान नही छोड़ता भयरस छोड़ देता 
है, वह देवकी चिन्ता नहों करता, पौरुषकी चिस्ता करता है, वह शास्तिकों नही मानता, कुलूकलहुको 
मानता है । 


दूतके इस प्रतिवेदन बाहुबलिके चरित्रके साथ पुष्पदन्तकी भाषाका चरित्र भो मुखरित है। 


अपने हाथों अपने भाईकी प्राजय देखकर वाहुब॒लि आत्मस्लानिपते भर उठता है, अपनेको कोसता 
हुआ वह कहता है .+- 


+चबकवदि णियग्रोत्तहु सामिड जेण महंत भाई ओोहामिउ 

हा कि किज्जइ भुयवलु मेरठ ज॑ जायउ सुहिदृण्णयगारउ 
महि पृण्णालि व केण णे भुत्ती रज्जहु पड वज्जु समसुत्ती 
रज्जहु कारणि पिउ मारिज्जइ वंधवहु मि विसु संचारिज्जद 


जिसने अपने गोनके स्वामी अपने बड़े भाईकों पराजित किया ( ऐसा मैं नोच हैँ) हा | क्या किया 
जाये जो मेरा बाहुवल सज्जनके प्रति अन्यायकारी हुआ । इस धरतीरूपी वेश्याका भोग किसने नही किया, 
रजिपर गाज गिरे, यह कहावत विलकुछ ठीक है, राज्यके लिए पिताको मार दिया जाता है, और भाइयोको 
विष दे दिया जाता है, राज्यसत्ताके छिए पिता और भाश्योकी हत्या केवल सामच्त॒वादकी हो विशेषता 
नही थी । वह प्रजातन्त्रमें भी है गौर रूप बदलकर चरित्र-हत्याके रुपमें जीवित है। बाहुबलिका दीक्षा-ग्रहण 
करना उनकी व्यक्तिगत समस्याका हल है, राष्ट्रीय समस्पाका नही । भरत औौर बाहुबलिका इन्द्र उनका 
घरेलू मामछा था । जबतक समाज और राष्ट्र हं, तब्तक राज्यका होना जरूरी है। क्‍योंकि अराजक 
जनपदमे मत्स्य न्यायका बोलबाला होता है। फ़िर भी बाहुबलिका दीक्षा-प्रहण इस तथ्यका प्रतीकात्मक 
संकेत है कि राजनीतिक मूत्योसे मानवीय मूल्योंका महत्त्व अधिक है। राज्यका उद्देश्य ऐसी व्यवस्था उत्पन्न 
करना है कि जिससे समाजमें मानदी मृल्योकी प्रतिष्ठा हो। यहाँ एक प्रइत यह उठता है कि अपने पिता 
ऋषभके जीवित रहते हुए भरतका सत्ता-विघ्तारके लिए दिग्विजय करता, दुसरोका राज्य हड़पता कहाँ तक 
उचित था ? भरत, ज्ाह्मणवर्णकी स्थापना करनेके वाद जब ऋषभजिनसे यह पूछता है कि उसने यह उचित्त 
किया था अनुचित, तो ऋषभ उसके इस कार्यको बुरा बताते हैं, वे क्षाह्मणवर्णकी स्थापनाकों वैतिक मुल्यों- 
के हितमें हे मानते । परन्तु थे भरतसे साम्राज्य विस्तारके लिए कुछ नही कहते । लछेकित जध बाहुबलि' 

८] 
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कहता है कि कुछ बलवान्‌ उचकके जनसुरक्षाके लामपर व्यूह बनाते हैं. और एकको नेता बनाकर राष्ट्रका 
शोषण शुरू कर देते है--तो प्रश्न उठता है, बाहुब॒लि अपने भाईसे यह कह रहा है या पृष्पदन्त” अपने 
समयकी राजनीतिक छूट-खसोटकी आलोचना कर रहे है ? भरत जब हिमवान्‌ पर्वतको वृषभ चोटीपर 
जाता है, तो उसपर वह भवेक राजाभोंके नाम खुदे हुए देखता हूँ । 


मनुष्योंके द्वारा लिखित अक्षरों भौर दिवंगत राजाओोंके हजारों नामोंसे वह वृषन्न पर्वत चारों 
भोरसे भाच्छादित था । भरत जहाँ देखता है, वहाँ वह पर्वत शिखरको थाम सहित पाता है। भरत सोचता 
हैं कि में अपना नाम कहाँ लिखूँ ? 
“अण्णण्णाह रायहि भुत्तियद इह एयदइ वसुमइ धुत्तियइ 
दोलाविय के के गए णिवद भोइंघहु मुज्ञद तो वि मई 
धण्णु प्रमेसर एक्कु पर जो हुउ पव्वइयठ भुणवि घर” ॥ 5/6 
एकके बाद एक राजाके द्वारा भोगी गयी इस धूर्त धरतीके द्वारा कौन-कौन राजा पतिक्रान्त नहीं 
हुए, फिर भी मोहसे अन्धे व्यक्तिको मति भ्रमित द्ोती है, छेकित एक परमेश्वर ऋषभ धन्य है कि जिसने 
धरतीका त्याग कर संन्यास प्रहण किया । पुरोहित भरतसे कहता है : 
“परु फेडवि जिह घेप्पइ पृहृद्द तिह णामु वि फेडिज्जद णिवई” ॥ 45 
है राजन ! जिस प्रकार दूसरेको नष्ट कर धरती ग्रहण की जाती है, उत्ती प्रकार नाम भी नष्ट कर 
( अपना ताम लिखा जाता है ) भरत और पुरोहितका यह संवाद विश्वके राजनीतिक इतिहासका प्रतीक 
विश्लेषण हैं। भारतीय सन्दर्भमें देखा जाये तो हिमालय वर्वतके वृषभ पर्वतपर अंकित नामाक्षरोंसे लेकर 
दो साल पूर्व छाल किछेमें गाडे गये कालपात्र तक एक ही प्रवृत्ति सक्रिय दिखाई देती है--सत्ता और नाम- 
की भूख । जैन पौराणिक दृष्टिसे ऋषभ और भरतके बीच राजाओंके होनेका प्रदव नहीं उठता । हाँ, 
पृष्पदन्तके समय तक भारतीय इतिहासमें कई राजवंद्योंका उत्थान-पतन हो चुका था। धतः भरतके उच्त 
उद्गारोंको वस्तुतः पष्पदन्तफ़े समकाछीन राजनीतिक और सामाजिक परिवेशमें देखा जाना चाहिए । 


[] 
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दुर्जत लिन्दा । (८) भरतका दुबारा अनुरोध और कविकी स्वीकृति । (९) कवि हारा 
अल्पज्ञताका कथन और परणम्पराका उल्लेख । (१०) गोमुख यक्षत्ते प्रार्थना । (११) अज्ञानकी 
स्वीकृतिके साथ कवि द्वारा महापुराण छेखतका निश्चय । अम्बूद्देप भरतक्षेत्र और मगघ 
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(१) नगाड़ेका बजना और नगरवनिता्ओोंका विविध उपहारोके साथ प्रस्थात । (२) राजा- 
का पहुँचना और देवो द्वारा समवश्तरणकी रचना । (३) राजा द्वारा जिनेन्द्रको स्तुति, गौतम 
गणघरसे महापुराणकी अवतारणाके विषयमें पुछता । (४-८) गौतम गणधर द्वारा पुराणक्ी 
मवतारणा करते हुए काल द्रव्यका वर्णण । (९-११) प्रतिश्रुत कुलकरका जन्म । (१२) 
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(२०) समृद्धिका चित्रण । (३१) मसगरके वैभवका वर्णन । 
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विराजमान करता । (१३) सुमेरु पर्वत द्वारा प्रसन्नता व्यक्त फरना ! (१४) नाना वाद्योके 
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साथ देवोंके हारा अमभिषेक्र। (१५) स्तावके बाद अलंकरण ! (१६) जिनका दर्णन | 
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(१) छह माहका कठोर अनशन्त | (२) दीक्षा छेनेवालोका दीक्षासे विचलित होता । (३) 
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उन्हें विजयार्ध पवंतपर छे गया । (११) विजयार्ध पर्वतका वर्णत । (१२) नमि-विन्॒मिको 
विद्याओकी सिद्धि । (१३) तागराजने विजयाध॑ पर्वतकी एक श्रेणी समिक्रों प्रदात की । 
(१४) दूसरी श्रेणी विनमिको प्रदान की । (१५) पृण्यकी महत्ताका वर्णन । 
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(१) ऋषभ द्वारा कायोत्सर्गकी समाप्ति। (२) विहार। (३) श्रेयासका स्वप्न देखना। 
(४) अपने भाई राजा सोमप्रभसे स्वप्वकका फल पूछता। (५) ऋषमभ जिनके आतनेको 
हारपाल द्वारा सूचना; दीनो भाइयोंका ऋषस जिनके पास जाता। (६) श्रेयासको 
पूर्वजन्मका स्मरण और जाहारदानकी घटनाका याद आना। (७ ) विभिन्न प्रकारके 
दानोका उल्लेख, (८) उत्तम पात्रके दानकी अ्रशसा | (९) राजा द्वारा ऋषभ जिनको 
पड़गाहना। (१०) इक्षुरससका भराहर दान, (११) पाँच प्रकारके रत्नोंकी वृष्टि। 
(१२ ) भरत द्वारा प्रशंसा; आदि जिनका विहार; श्ञानोंकी प्राप्ति (१३) पुरिमतालपुरमे 
ऋषभ जिनका प्रवेश | (१४) पुरिमतारूपुर उद्यानका वर्णन । (१५) ऋषभ जिनका मात्म- 
चिन्तन । (१६) केवलज्ञानकी प्राप्ति । (१७-१८) इन्द्रका आगमन; ऐरावत॒का वर्णन । 
(१९) विविध सवारियोंके द्वारा देवोका ग्रागमन। (२०) देवांगवाओोका आग्रधन। 
(२१-२२) समवसरणका वर्णन । (२३) समवसरणमें आनेवाल्ले विभिन्न देवोंका चित्रण । 
(२४) पूम्ररेखाओंसे शोमितत आकाशका वर्णन । (२५) ध्वजोका वर्णन । (२६) परकोठाओ 
गौर स्तुपोका चित्रण; ताट्यशाकलाका वर्णत। (२७) सिहासन ओर बवन्दना करते हुए 


देवोका वर्णन। (२८) बाकाशसे हो रही कुसुमवृष्रिका चित्रण। (२९) देवो द्वारा 
जिनवरकी स्तुति । 
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(१) इच्ध हरा जिनवरकी स्तुति। (२) सिहासनपर स्थित ऋषभ जिनवरका वर्णन: 
दिव्यध्वनि और गश्तनका वर्णन । (३) केवलज्ञान प्राप्त होनेके बाद ऋषभ जिनके विह्ारके 
ध्रभावका वणस; मानस्तम्भका वर्णन । (४) विविध देवागनाओका जमघट । (५०८) ऋषभ 
जिनकी स्तुति। (९) ऋषभ जिनवर द्वारा तत्वकथन; जीवोका विभाजन । (१०) जीदोके 
भेदजभेद; पृथ्वीकायादिका वर्णन। (११) वतस्पतिकाय भौर जलूकाय जीवोका वर्णन । 
(१२) दोइन्द्रिय-तीनइन्द्रिय आदि जीवोंका कथन । (१३) द्वीप समुद्रोका वर्णत। 
(१४) जरूचर प्राणियोका वर्णन । 


दर भहापुराण 
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(१) संज्ञोपर्याप्त जीव । (२) विभिन्न योतियोके जीव; उतकी आयु (३) भरत आदि क्षेत्रोंका 
वर्णन । (४) हरिक्षेत्रादि वर्णन । (५) हिंमवत्‌ पद्म सरोवरका वर्णन । (६) प्म-मह्मापक्म 
आदि सरोवरोका वर्णन । (७) जम्बूद्वीपके वाहुरके अन्तद्वीप और उनके जीवॉका वर्णन | 
(८) भवनवासी थादि देवोका वर्णन) (९) पत्कह कर्मभूमियोंका वर्णन, मरणयोत्रिका 
वर्णन । (१०) कौन जीव कहाँसे कहाँ जाता है, इसका वर्णन । (११) जीवोके एक गतिसे 
दूसरी गतिमें जानेका वर्णण । (१२) नरकवासका वर्णन । (१३) तरकोके विभिन्न बिलोंका 
कथन । (१४-२०) नरककी यातनाओंका वर्णन । (२१-२२) पाँच श्रकारके देवोका वर्णन । 
(२३) स्वर्गविभानोंका वर्णन । (२४) विविध प्रकारके देवोका वर्णन । (२५) देवोकी ऊँचाई 
भादिका चित्रण | (२६) विभिन्‍न स्वगोर्मे कामकी स्थितिका वर्णन । (२७) वर्वार्थसिद्धिके 
देवोका वर्णन। (२८) नरक देवभमियोंमें भाह्यरादिका वर्णय। (२९) योगवेद और 
लेश्याओके श्राधारपर वर्णन । (३०) कर्मप्रकृतिके आधारपर केँच-तीच प्रकृतिका वर्णन । 
(३१) कषायोकी विभिवन स्थितियोका चित्रण। (३२) पाँच प्रकारके शरीरोंका वर्णन! 
(३३) भोक्षका स्वरूप, आत्माकी सही स्थितिका चित्रण | (३४) सच्चे सु्के स्वरूपका 
वर्णन; वृषभसैन द्वारा शुभ भावका ग्रहण । 
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(१) भरतकी विजय यात्रा, शरद्‌ ऋतुका वर्णण । (२) प्रस्थात। (३) राजसैन्यके कूचका 
वर्णत । (४) सैन्य सामग्रीका वर्णन, चौदह रत्नोंका उल्लेख। (१-७) भरतका प्रस्थान; 
सैताके साथ जानेवाली स्त्रियोकी प्रतिक्रिया: गंगानदोका वर्णन । (८) नदीको देखकर 
भरतका प्रश्न; सारथिका उत्तर, सेनाका ठहरना। (९) पड़ावका वर्णन । (१०) रात्रि 
विताना, प्रात. पूर्व दिशाकी भोर अस्थान । (११) गोकुल बस्तीमे प्रवेश, वहाँकी वनिताओों 
पर प्रतिक्रिया । (१२) शबरबस्तीमे । (१३) भरतका दर्भासतप्र बैठता । (१४) समुद्रका 
समर्पण। (१५) समुद्रका चित्रण। (१६) भरतका बाण। (१७) भागध देवका कऋ्रुद्ध 
होना । (१८) मागधदेवका आक्रोश । (१९) भरतके बाणके अक्षर पढ़कर क्रोध शान्त 
होना । (२०) माग्रधदेवका समर्पण । 
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(१) भरतका वरदाम तोर्थके छिए प्रस्थान । (२) उपसमुद्र और वैजयन्त समुद्रके किनारे 
राजाका ठहरता, सैन्यका श्लैषमें वर्णन, राजा द्वारा उपवास, कुलचिद्नों भौर प्रतीकोंकी 
पूजा । (३) सूर्योदय, घनुषका वर्णन । (४) घनुषक्रा दिृष्ट वर्णत । (५) वरततुका समर्पण 
(३) भरत हारा बच्धनमुक्ति और पदिचिम दिशाकी ओर प्रस्थान, सिन्धुतठपर पहुँचना । 
(७) सिन्युनदीका वर्णन ( इलेष में )) भरतका डेरा डालता । (८) सन्ध्या और रातका 
वर्णन, सूर्योदय । (९) भरत द्वारा उपवास और भ्रहरणोंकी पूजाके बाद लवण समुद्रके भोतर 
जाता; बाणका सन्धान करना, प्रभासका आत्मसमर्पण । (१०) विजयार्द पर्दतकी ओर 
प्रस्थान; म्लेच्छोंपर विजय, विभिन्‍न जमपदोकों जीतकर विजयार्दध प्व॑तके शिखरपर शआरूढ़ 
होना; विजयादकी पराजय । (११) सेनाका पड़ाव; विन्ध्याके गजका चाश ! 


विषय-सूची द्रे 
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(१) शशिशेखर देवका आगमन ओर निवेदन; भरत द्वारा गुहाह्मर खोलनेका अदिश; 
दण्डरत्नका प्रक्षेप । (२) ग्रहाद्वारका उद्घाटन होना; गुहाका वर्णन । (३-४) गृहादेवका पतन; 
भरतका चक्र भेजना और उसके पीछे प्ेनाका चलता । (५) ग्रह्ममार्गम सुर्य-चच्धका अंकन, 
विभिन्‍न जातिके नागोंमें हलचल । (६) समुत्मग्ता और निमग्ता नदियोके तठपर पहुँचना 
और पेतु बाँधतना; सैन्यका पानी पार करना । (७) स्लेच्छकुछके राजाभोका पतत। 

(८) म्लेच्छ राजा द्वारा विषघरकुल नागोके राजाको बुछाना | (९) म्लेच्छ राजाका प्रत्या- 
क्रमणका आदेश, नाग्ों द्वारा दिच्वाके द्वारा अनवरत वर्षा। (१०) चर्मरत्नसे रक्षा। 
(११) पेनाके घिरनेपर भरत द्वारा स्वयं प्रतिकार । (१२) मेघोंका पतन । 
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(१) सिन्धु विजयके वाद राजाका ऋपभनाथके दर्शनके लिए जाना; हिमवन्तके छिए 
प्रस्थान । (२) हिमवन्तके कूटतलमें सेनाका पड़ाव । (३) भरत पक्षक्के द्वारा प्रक्षित बाणको 
देखकर राजा हिमवन्त कुमारकी प्रतिक्रिया । (४) बाणमें लिखित अक्षर देखकर उसका 
समर्पण । (५) भेंद छेकर उपस्ते विदा किया जाना । (६) भरतका वृषभ महोघरके निकट 
जाना; उसका वर्णन, उस पर्वतके तटपर बनेक राजाओंके नाम घुदे हुए थे; राज्यकी 
निल्‍दा । (७) भरतकी यह स्वीकृति कि राजा वननेकी आकाक्षा व्यर्थ है, फिर भी अपने 
नामका अंकन । (८) हिमवन्तसे प्रस्थान और मन्दाकिनीके तठपर ठहरना । (९) गंगाका 
वर्णन । (१०) गंगा देवी हारा भरतका सम्मान। (११) गंगाका उपहार देकर वापस 
जाना । (१२) सेना और नदीका हिलष्ट वर्णन । (१३) विजयार्घ पर्वतकी परिचमी गुहामें 
प्रवेश । (१४) किवाइका विघटन । (१५) मन्त्रियों हारा वहाँके शासक नमि-विनमिका 
परिचय । (१६) दोनों भाइयोके द्वारा अधीनता स्वीकार। (१७) तमि-विनमि द्वारा 
निवेदन; भरत द्वारा उत्तकी पुन. स्थापना। (१८) सैन्‍्यका प्रस्थान; गुहाद्वारमें प्रवेश; 
सूर्य-चन्द्रका अंकन । (१९) पर्वत गुफासे निकलकर कैलास गुफापर पहुँचना । (२०-२१) 

कैलास पव॑ंतका वर्णन। (२२) कैठासपर आरोहण। (२३) ऋषभ जिनके दर्शन । 
(२४) ऋषभ जिनकी स्तुति । 
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(१) साकेतके छिए कूच, सैन्य के चलनेकी प्रतिक्रिया, अयोष्याके सीमाद्वारपर पहुँचना, 
स्वाग्रतकी तैयारी । (२) चक्रका नगर सीमामें प्रवेश तहीं करमा । (३-४) इस तथ्यका अलंकृत 
शैलीमें वर्णन; भरतके पूछनेपर राजाका इसका कारण बताना । (५) बाहुबलिके बारेमे 
मब्त्रियोका कथन । (६) वाहुबलिकी मजेयताका वर्णन; भरतकी प्रतिक्रिया । (७) दृतका 
कुमारगणके पास जाना; कुमारगणकी प्रतिक्रिया । (८) भौतिक पराधीनताकी आहक्लोचना । 
(९) भोतिक मूल्योके लिए नैतिक मूल्योंकी उपेक्षा करनेक्री निन्दा | (१०) कुमारोका ऋपम- 
के पास जाना, स्तुति औौर संन्यास ग्रहण, बाहुअछिको अस्वीकृति । (११ ) दृतका भरतकों 
यह समाचार देना; भरतका बाक्रोश । (१२) भरतका दुतको सख्द आदेश । (१३) दूृतका 
बाहुबलिके आवासपर जाना, पोदनपुरका वर्णन । (१४) दूतकी बाहुबलिसे भेंट । (१५) 
दुतके द्वारा बाहुबलिकी प्रशसा; वाहुवलिका भाईके कुशल-क्षेम पूछता । (१६) दृतका उत्तर 


द्ड महाइराण 


“और युक्तिसे भरतकी अधीनता माननेका प्रस्ताव। (१७) दुतके द्वारा भरतको दिग्विजयका 

वर्णन । (१८) दिग्विजयका वर्णन, बाहुबलिका आक्रोश | (१९) वाहुबलिका आक्रोशपूर्ण 
उत्तर। (२०) दृतका उतर भौर भरतका अपराजेयताका संकेत। (२१) वाहुबलि 
द्वारा राजाकी निम्दा। (२२) दुतका भरतसे प्रतिवेदत। (२३) सुर्यास्तका वर्णन । 
(१४) सम्ध्याक्रा चित्रण | (२५) रात्रिके विछासका चित्रण । (२६) विलासका चित्रण । 


सन्धि १७ 5 ३८०-३५७ 

(१) युद्धका श्रीगणेश; वाहुबलिका आक्रोश । (२) वनिताओंकी प्रतिक्रिया । (३) रणतूर्यका 
बजना; योद्धाओका तैयार होना । (४) भरतके आक्रमणकी सूचना; बाहुब॒लिका भाक्रोश | 
(५) बाहुबलिकी सैनाकी तैयारी। (९६) योद्धाओकी ग्रवेक्तियाँ। (७) संग्राम भेरोका 
बजना । (८) मन्त्रियोंका हस्तक्षेप । (९) मन्चियोंका इन्द्र युद्धका प्रस्ताव | (१०) दृष्टि, 
जल और मल्ल युद्धके लिए सहमति । (११) दृष्टि युद्ध, भरतकी पराजय । (१२) जल्युद्ध;* 
सरोवरका वर्णन | (१३) भरतकी पराजय। (१४) भरतका आक्रोश । (१५) वाहुयुद्ध ; 
भरतकी हार । (१६) वाहुबलिकी प्रशंता । 


सन्धि १८ ६०६ ३५८-४१५ 


(१) बाहुबलछिका पश्चात्ताप | (२) राजसत्ता; संघर्षकी निच्दा; आत्मनिनन्‍दा; संसारकी 
नश्वरता | काहुसपंक्रा वर्णन। (३) भरतका उत्तर; भरत द्वारा बाहुवलिकी प्रद्ंता | 
(४) भरतका पदचात्ताप । (५) बाहुबलिका पश्चात्ताप। (६) बाहुबलिका ऋषभ जिनके 
दर्शच करने जाता; ऋषभ जिनकी संस्तुति; जिन दीक्षा भौर पाँच भहाव्रतोक़ो धारण 
करना । (७) परिषह सहन करना । (८) घोर तपद्चरण । (९) भरतका ऋषभ जिनकी 
वन्दाभक्तिके लिए नाना; स्तुतिके बाद बाहुब॒लिसि पूछना; भरतका वाहुवलिसे 
क्षमायाचना करता । (१०) वाहुवबलिका आत्मचिन्तन और तपस्या; दश उत्तम धर्मोका 
पाछन। (११) चारिव्यका पालन; केवलज्ञानकी प्राप्ति। (१२) देवोंका आयमन। 
(१३) भरतका अयोध्या नगरीमें प्रवेश। (१४) भरतकी उपलन्धियाँ और वैभव । 
(१५) भरतकी ऋद्धिका चित्रण | (१६) विलास वर्णन । 


ब्कथ्याक्षानर 


सन्धि १ 
आवश्यक मंगलाचरण, प्रारम्भिक परिचय ओर प्रतिज्ञाके अनन्तर कबि बताता है कि 
अन्तिम तीर्थंकर महावीरका समवसरण राजगुहके विपुलाचल पर्वतपर भाता है। मगधराज 
श्रेणिक महावी रको वन्दनाभक्ति करनेके लिए जाता है । 


सन्धि २ 
समवसरणमे वन्दताभक्तिके बाद राजा श्रेणिक गौतम गणघरसे पुछता हैं कि महापुराणकी 
अवतारणा किस प्रकार हुईं । गौतम गणघर सुष्टिका सक्षिप्त वर्णन करते हुए बताते हैं कि 
भोगभूमिका क्षय होनेपर कर्मभूमि प्रारम्भ होती है। क्रमशः चौदह कुलकरोंका जन्म हुआ | 
अन्तिम कुलकर नाभिराज और मरुदेवोंसे प्रथम तीथंकर ऋषम जितके जन्मके समय इन्द्रके 
आदेशसे कुबेरने अयोध्या वगरीकी रचना को । 


सन्धि ३ 
अतिशय और चमत्कारोके बोच ऋषभ जिनका जन्म होता है। इन्द्रके तेतृत्वमें देव तुमे 
पर्व॑तपर शिशु जितका अभिषेक करते हैं । अनेक उत्सवोके बाद शिक्ष माताको सौपकर 
देवता चले जाते हैं । 


सन्धि ४ 


धीरें-घीरे ऋषभ जिन शैक्षव क्रीडाएँ समाप्त करते हैं। पिताके अनुरोधपर ऋषभसे कच्छ 
झौर महाकच्छकी कन्यात्रो यशोवतरों मौर सुनन्‍्दाका विवाह हुआ । 


सन्धि ५ 


यशोवतीस भरतका जन्म । बड़े होनेपर ऋषभ उसे ज्ञान-विज्ञान औौर कलाओंमे दीक्षित 
करते है। यज्योवतीसे सौ पुत्र उत्पन्न हुए भौर एक कन्या क्षाह्मी | सुनन्‍्दास कामदेव, 
बाहुबलि बोर सुन्दरी। ऋषम घरतीका सुशासन करते है। चूँकि उन्होंने कर्ममृमिकरे 
प्रारम्भमें इक्षुरसका पाने करना सिखाया था अतः उनका कुल हृदवाकुकुछ कहलाया । 


सन्धि ६ 


इन्द्र सोचता है कि ऋषभ भोग-विलासमें छीन हैं, यदि उन्होंने दीक्षा प्रहण कर घमका 
उपदेश नही किया तो जैनघर्मका उच्छेद हो जायेगा । वह भोछांजनाकों ऋषभके दरवारमें 


नृत्य करनेको भेजता है। नतकी नाचते-नाचते मृत्युको प्राप्त होती हैं। ऋषभ जिनको 
पराग्य उत्पन्न हो जाता है। 


[९] 


दद्‌ महाउराय 


सन्धि ७ 
वह बारह भावताओंका चिन्तन करते है। भरतकी शासन-भार देकर और परिवारसे विदा 
लेकर अनेक राजाओके साथ दीक्षा प्रहण करते हैं । 


सन्धि ८ न ह 

ऋषभ जिस छह माहका कठोर तपरचरण करते हैं। उनके साथ जिन राजाओने दीक्षा ग्रहण 
की थी वे उतसे डिंग गये । ऋषभ जिनके साले तथा महाकच्छ एवं कच्छ पुत्र नमि-विनमि 
जो कार्यवश बाहर गये हुए थे, बाये मौर तलवार लेकर प्रतिमायोगमें स्थित ऋषभ बिनके 
सम्मुद्ध खड़े हो गये । उनका कहना थां कि उन्हें कुछ नही मिला जब कि दीक्षा लेते समय 
ऋषभ जिनते सारी घरतो अपने पुत्रोंकों वाँट दी। पाताल लोकपें घरणेन्द्रका आसन 

काँपता है, और वह वहाँ भाकर ऋषभ जिनकी वन्दनाभक्ति करता है । बादर्म धरणेन्ध उन्हें 
विजवार्ध पर्दतपर ले जाकर उत्तर और दक्षिण श्रेणियाँ प्रदान करता है। वे दोनों 
विद्याघर श्रेणियाँ घी । नमि-विनमि इसे ऋषभ जिनकी भक्तिसे उत्पन्न परण्यका परिणाम 


मानते हैं । 
सन्धि ९ 


छह माहके वाद ऋषपन जिन आहार ग्रहण करने जाते है । हस्तितापुरका राज! श्रेयांस 
स्वप्त देखता है, वह अपने बडे भाई कुरु राजा सोमप्रससे स्वप्नका फछ पूछता है । सोमप्रभ 
वताते हैं कि तुम्हारे धर कोई महान्‌ आदमी आयेगा । द्वारपाक् ऋषम जिनके आवेकी सूचना 
देता है, दोनों भाई दर्शनके लिए जाते हैँ । उसे पूर्वजन्मके स्मरणसे आहार देनेकी विधि 
जात हो जाती है। वह इक्षुरसका भाहार देता हैं। देव रत्तोकी वृष्टि करते हैं। ऋषभ 
जित पुरिमताल उद्यानमे पहुँचकर तप करते हैं! उन्हें केवलज्ञाव प्राप्त होता हैं। इन्द्र 
समवसरणकी रचना करता है | 


सन्धि १० 
ऋषभ जिन पर्मका कथन करते हैँ । भरत समवसरणमें उपस्थित होता है ! 


सन्धि ११ 


ऋषभस द्वारा तियँच जीवोंका कथन ॥ 


संन्धि १२ 


मरतका दिगश्विजयके लिए प्रत्थान | उप्ते चौदह रत्नोंकी प्राप्ति होती है । वह गंगा नदीके 


तटपर पहुँचता है । ग्रंयाते उपहार प्राप्त कर भरत पहाड़ोंके अन्चरालमें वसी घोष बस्तीमें 
जाता हैं। वहाँसे आगे बढ़ता है । 


सन्धि १३ 


: मगधराजकों जीतकर वह दक्षिण द्वारके वरदामा तीर्थके लिए प्रस्थान करता है। बरतनुको 
जीतता है। सिन्धुनदीकी भोर कच करता है ! 


कथासार 


क्‍ १४ 
विजयार्ध पर्वतकी विजय । म्लेच्छ मण्डछका पतन । भावर्त और किलातकी हार । 


न १५ 

हिमवन्त पर्वतके लिए कूच । भरत महीघर॒पर अपना ताम अंकित करता है। उसमें उसने 
यह लिखा--मैं कामका क्षय करनेवाले प्रथम तीयंकर ऋषमभ जिनका पुत्र हूँ, नामसे 
भरत, जो घरतीका श्रेष्ठ भरताधिपति माता जाता है। मैंने हिमवन्‍्तसे छेकर समुद्र पर्यन्त 
धरतीको स्वयं जोता है ।” नमि और विनमि राजाओसे भेंट । कैलास पर्वतपर जाकर वह 
ऋषभ जिनसे भेंट करता है । 


त्घशद्‌ 


दिग्विजयके उपरान्त भरत चक्रवर्ती अयोध्या वापस आता है। परन्तु उत्तका चक्र नगर 
सीमाके भीतर प्रवेश नही करता। कारण यह था कि बाहुबलि सहित भरतके सौ भाई 
उसके अधीन नही थे । भरत अपना दूत भेजता है । उसके सगे भाई, सांसारिक सुखोके 
लिए: अपीनता स्वीकार करनेके बजाय ऋषमभ जिनसे दीक्षा ग्रहण कर छेते है । वाहुबलि 
न तो भरतकी भघीनता स्वीकार करता हूँ बौर न दीक्षा ग्रहण करता है। 


सन्धि १७ 


दोनोंमें युद्ध छिड़ता है । मन्त्री सेनाबोके युद्धको रोककर इन्द्र युद्धकी सलाह देते हैं । भरत 
तीनो युद्धोंमें हर जाता है । 


सन्चि १८ 


बाहुबलि अपने बढ़े भाईकी पराजयसे दुःखी हो उठते है। अनुतापके साथ वे भरतको 
समझाते है मर उनसे क्षमा माँगते हैं। वह ऋषभ जिनके पास जाकर दीक्षा ग्रहण करते 
हैं। भरत राजपाट संभालते है । कुछ समय बाद भरत ऋषभ जिनवरकी वच्दता करते 
जाते हैं। वह उनसे वाहुबलिको केवलज्ञान न होनेका कारण पूछते हैं। ऋषभ लिन बताते 
है कि मानकबायके कारण धाहुबलि भुक्तिपते वंचित है। भरत जाकर अपने भाईसे क्षमा 


याचना करते हैँ। बाहुबलिको केवलज्ञान प्राप्त होता है। भरत अयोध्या वापस आकर 
अपना राज-काज देखते है । 
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शुद्धि-पत्र 


जशुद्ध 
कुम्भस्थलके समान 
हृदयका अपहरण 


शान्तिकों 
कोयल 
धारधार 


भाषाओं 

जिसमें रत नक्षत्र पल्‍्य ये 
लोग भरतके द्वारा पृज्य 
भी हे 

पूरित रहता है 

नाशका क्या वर्णव करें ? 
उस अवसपर, 

गिरिधाटी 

स्वयं बोध 

क्या जाने वहु उसीको छूग 
ग्या 


शुद्ध 
कुम्भस्थलपर 
सुन्दर आँखोंवाली स्वियोके 
हृदयका अपहरण 
तृप्तिका 
कोयलकी तरह 
खाया, घुना, घायछ किया 
और गिराया जाता है बारवार 
भाषानों 
भरतके द्वारा पृज्य ग्रहनक्षत्र, 
जिन भगवानूमें रत हैं 


पुरित किया करता है 
विस्तारका क्‍या वर्णन करूँ ? 
उस अवसरपर 

गिरिषाटदियों 

स्वयं बाँध लिया 

क्या वहीं उसके जातनुवों 
( घुटनों ) को छूग गया। 
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हिन्दी अनुवाद के कुछ संशोधन 


कृपया सुधार कर पढ़ें 


सम्मत्त वियवतहु--सम्पक्त्व से विचक्षण ( सम्पन्त ) । 

आहारक शरीर किन्ही विद्येष मुनियोंके होता है। 

ये पर्याप्तक अपर्याप्तक तथा सृक्ष्म भौर स्थावर होते है'''साधारण प्रकार के वनस्पति 
जीवोका इवासोच्छवास और आहार साधारण होता है और प्रत्येक जीवोंका अढग- 
अलग होता हैं । 

जम्बृद्दीप, धातकीखण्ड, पुष्करवरद्वीप, वारुणीद्वीप, क्षीरवरद्वीप, घुंतवरद्वीप, मधुदवर- 
द्वीप, नन्‍्दीश्वरद्दीप, अर्णवरद्वीप, अरुणाभास, कुण्डलद्वीप, शंखवरद्वीप, रचकवरद्वीप, 
भुजगवरद्वीप, कुशंगवरद्वीप, क्रॉंचवरद्वीप '*“'साधिक एक हजार योजनवका विस्तारवाला 
पक्ष (कमर) है। दो इचन्द्रिय (शंख) बारह योजन लम्बा देखा गया है । तीन इन्द्रिय 
(चिऊँटी) तीन कोसका हैं। चार इच्धिय ( भौंरा ) एक योजन प्रमाणवाला है । 

गंगा आदि नद्दियोंके प्रवेश मुखमें नो योजनके होते है, तथा कालछोद समुद्रमें लदी 
प्रवेश मुख॒में १८ योजन गौर मध्य सम्रुद्रमे छत्तीस योजन लम्बे होते है ।**'**' 
जिनेद्ध भगवानूके द्वारा कही गई अवगाहना एक वालिस्त की होती है ।“'अंगुलके 
असंस्यातवें भाग होती है । 

मनुष्य और तियंचोके छहो संस्थान होते है । 

मन्यर.गसन करनेवाली चद्धमुखी स्त्री रत्नोके शंखावर्तक योनि होती है । 

दक्षिण भरतका विस्तार पाँच सौ छब्बीस योजत है, उत्तरमें इतना ही विस्तार 
ऐरावत क्षेत्रका है । 

घता--सक्षेत्रसे चौगुना क्षेत्र और पर्वतस चौगुना पर्वत है । 

उसके ऊपर पद्म सरोवरसे तीन रूपसे दुगुणा महापञ्म तामका सरोवर है अर्थात्‌ उसकी 
लम्बाई-चौडाई-गहराई पद्मसे दुगुती है । 

रुचकर्मिरि और इष्वाकारगिरि है । 

पत्ता--वहाँ कोई एकऊदर घारी है। 

मरकर भवनवासी और व्यन्तर होते है । 

कल्पवासो देवोंमें उत्पन्न होते है । 

भार घारण करनेवाले अभव्य उपरिम ग्रैवेयकर्में देव होते हैं । 

मच्छ बोर मनुष्य सातवें नरक तक जाते हैं! 

मनुष्य भोर तिय॑ंच'"'शलाका पुरुष नहीं हो सकते । 

वहाँ मिथ्यादृष्टियोका विभंगज्ञान होता है और जो जिनमतमे दक्ष सम्यबृष्टि होते है 
उन्हें सम्पक््‌ भवधिज्ञान स्वभावत्त होता है । 
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सहाउराग 


पाँचवी भूमिमें एक सौ पच्चीस धनुष ऊँचा शरीर होता है। इस प्रकार शरौर बढ़ता 
जाता है और आपत्ति भी भीषण होती जाती है । 

सर्वत्र उत्तम बायुसे शब्दसे उत्क्ृष्ठ आयु जानना चाहिये। 

घता**''''दो कल्पोंमें गृहोंकी ऊँचाई छह सौ यीजन है । 

उससे ऊपरके दो कल्पोमें घरोको ऊँचाई पाँच सो योजन, उससे ऊपरके दो कत्पोमें 
साढ़े चार सौ योजनत, उससे ऊपरके दो कल्पोर्में चार सौ योजव, उससे ऊपरके दो 
कल्पोर्म साडे तीन सौ योजन, उससे ऊपरके दो कल्पोर्मं तीन सौ योजन झौर उससे 
ऊपरके चार कल्पोमें अढाई सौ योजन देवगृहोंकी ऊँचाई है । उससे ऊपर तीन बधघो- 
ग्रेवेषकोर्में दो सौ योजन, उससे ऊपर तीच मध्यग्रवेयकोर्मे डेह सो योजन, उससे ऊपर 
तीन उपरिम ग्रेवेयकोमें सो योजन, ऊपर-ऊपर अतुदिशोमें पचास योजन और 
भनुत्तरोमे पीस योजन ऊँचाई हूं. 

फिर सौधघर्मादि प्रत्येक स्वर्गमें क्रमसे सौधर्ममें पाँच पल्य, ऐशानमें सात पल्य, 
सानत्कुमारमें नौ पल्य, माहेन्द्र स्वर्गमें ग्यारह पल्य, ब्रह्म स्वरगमे तेरह पल्य, ब्रह्मोत्त रमें 
पच्द्रह पल्‍्य, लान्तवमें सतरह पल्य, कापिष्ठ्ें उत्नीस पल्‍्य, शुक्रमें इदकीस पल्य, 
महाशुक्रमें तेईस पल्‍य, शतारमें पीस पल्‍्य, सहसारमें सत्ताईस पल्‍्य, आनतमें चौंतीस 
पल्‍्य, प्राणतर्में इकतालीस पलय, भारणमें बड़तालीस पलल्‍य और भच्युतमें पचपन पल्य 
भायु होती है । 

घत्ता'*'उससे ऊपर एक-एक सागर अधिक । 

ज्योतिष देवोंका अवधिज्ञान संख्यात योजन होता है। यह जघत्य क्षेत्र है । 

भट्टाईंत, इस प्रकार एक-एक घटाते हुए सोलहवें स्वर्गमें देव बाईस हजार वर्षोमे 
आहार (मानसिक) ग्रहण करते हैं । 

घत्ता--नारकियोके चार गुणस्थान होते हैं और देवोके भी चार होते हैं । 
धत्ता--भनन्तानुबन्धी क्रोध"** 

संज्वलन क्रोध 

घम, अधम, आकाश औौर कालके साथ रूपसे रहित हैं'"घर्म और अधघर्म समस्त 
चिलोकमे व्याप्त है ।**'परमाणु अशेष अविभाज्य हैं। 

घत्ता--पुदूगलके छह प्रकार है--सृक्ष्मसुक्ष्म, सुक्ष्म, सुक्ष्मल्थल, स्थुलसृदम, स्थुछ, 
स्थुल्स्थ्ल ॥ 


महापराण 
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पुप्फयंतविरहयउ महापुराशु 


संधि १ 
्‌ 


सिद्धिवहृमणरंजणु परमणिरंजणु भुवणकमलठसरणेसरु ॥ 
पणविवि विग्घविणासणु णिर्वमसासणु रिसहणाहु परसेसरु ॥प्रुण। 


4 
सुपरिक्यिय रक्खियभूयतणु पंचसयधणुण्णयदिव्वतणु । 
प्यठियसासयपथणयरवह परसमयभ्रणियहुण्णयरवरहं । 
सहसीलगुणोहवणिवासहरं देविद्थुय दिव्वासहरं । 
जुड़णिग्जियमंदरमेहलर्य पविमुक्करह्रमणिमेहलयं । 
सोम्ंतासोयरमियविवरं उन्बासियवहुणारयविचर | 
सुरणादकिरीउपहिट्ूपय अइपउरपसायपहिट्वपय । 
णचतरणिसमप्पहभावलयं णिरुदुस्सह॒टुम्भयभावलय॑ | 
हरिमुफ्कुसुमचित्तलियणहं असुहंत्तमणंतजसं अणहं | 
सीहामेणछत्तत्तयसह्दियं ”  उद्धरियपरं सकिव॑ सहिय॑ | 
दंदुहिसरपुरियभुवणहरं ब्रंधूअफुल्लसं णिहणहर॑ । 
पुरुएवजिएणं जियकफामरणं दूरुज्यियजम्मजरामरणं । 
विरय॑ बरय॑ं णियमोहरयं उद्धूयभीमणियमोह्रयं | 
पणमार्मि रचिं फेचलछकिरणं मत्तासमयं भणिय॑ किर ण॑ | 


घत्ता--अवरू वि पणविवि सम्मई विणिहयदुम्मई कोवपावविद्धंसणु ॥। 
+ णिम्मल क् 
जासु तित्थि मई लद्भइ णाणसमिद्धड णिम्मलु सस्मइंसणु ॥ १॥ 


२्‌ 
णिम्महियसाणमायामयाएँ जिणसिद्धसूरिसुयदेसयाद्द ! 
साहण दि चरणं॑भोरहार णह॑ंद्रिसियसुरणयमुद्दार । 
पयारिसु सरसु सुमहुर चचंति.._ कोमलपयाई लीलाइ दिंति । 
गंभीर प्रण्ण सुबण्णवेद्द कतिल्‍्ल कुड्ििल ण॑ चंदरेह | 
भालंपारी हदैण जंति चहुसत्थअत्यथगारव वहंति। 
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घर पयारद संबहूति, श्र क्वपक सत्य वैध ग0 0880; बरहत्यगंयंगारव वहुंति । 
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पुष्पदन्त-विरचित महापुराशा। 


( हिन्दी अनुवाद ) 
सिद्धिऱ्पी वधुके सनका रंजन करनेवाले, अत्यन्त निरंजन ( पापोंसे रहित ), विद्वरूपी 
कमल-सरोवरके सुर्य, विष्मोका नाश करनेवाले, तथ अतुपम मंतवाले ऋषभनाथको मैं प्रणाम 
करता हूं। ्््ि 


५ +.- 

जो अच्छी तरह परीक्षित हैं, जिन्होने पृथ्वी-जलादि पाँच महाभूतोंके विस्तारकी रक्षा की 
है, जिनका शरोर दिव्य और पाँच सौ धनुष ऊँचा है, जिन्होने शाइवत्त पदरुपी ( मोक्ष ) नगरका 
पथ प्रकट किया है, जिन्होंने परमतोंके एकान्त प्रमाणोंका नाश किया है, जो शुभशील और गुण- 
समूहके निवास-गृह है, जो देवोके द्वारा संस्तुत और दिशारूपी वस्त्र धारण करनेवाले (दिगम्बर) 
हैं, जिन्होंने अपनी कास्तिसे मत्दराचछकों मेखछाको जीत लिया है, जिन्होंने हार और रत्ल- 
मालानोंका परित्याय किया है, जो क्रोड़ारत श्रेष्ठ पक्षियोंसे युक्त अशोकवृक्षसे शोभित हैं, जिन्होंमे 
अतेक तरकरुपी बिलोंको उखाड़ दिया है, जिनके चरण देवेन्द्रोंके मुकुटोसे घित हैं, जिन्होंने 
अचुर प्रसादोते प्रजाओंको आनन्दित किया है, जिनका प्रभामण्डछ नवसयंको प्रभाके समान है भौर 
जो ( प्रमाणहीन होनेके कारण ) अत्यन्त असह्य, मिथ्यागमके भावोंका अन्त करनेवाले हैं, जिनके 
कारण इन्द्रके ह्वरा बरसाये गये पुष्पोसे आकाश पृष्पित और चित्रित है, जो ब्वन्त यशवाले पापसे 
रहित अहंत्‌ हैं, सिंहासन और तीन छत्रोंसे युक्त हैँ, जो मिथ्यावादियोंका नाश करनेवाले कुृपालु 
तथा हितकारी हैं, जो दृन्दुभियोके स्वरसे विश्वरपी घरको आपूरित करनेवाले हैँ, जिनके नख 
दुपहरिया पुष्पोंके समान आारक्‍त हैं, जो कामदेवसे युद्ध जीत चुके हैं, जिन्होंने जन्म, जरा और 
मृत्यको दुरसे छोड़ दिया है, जो मछ्से रहित और चरदाता हैं, जो नियमों (ब्रतों) के समूहमें छीन 
हैं, जिन्होंने अपनी मोहरूपी भीषण रजको नष्ट कर दिया है, और जो मचासमय ( मात्रा परिभ्रह- 
को दत्त करनेवाले--मात्रा समय छत्द ) कहे जाते हैं, ऐसे केवलज्ञानरूपी किरणोंसे युक्त सूर्य, 
जिन भगवाबुको मैं प्रणाम करता हूँ ! 

पत्ता--और भी में ( कवि पुष्पदन्त ), जिन्होंने दुर्गतिका नाश कर दिया है ऐसे, तथा 
क्रोधरूपी पापका नाश करनेवाले सन्मतिनाथको प्रणाम करता हैँ कि, जिनके तीर्थकालमे ज्ञानसे 
समृद्ध पवित्र सम्यर्दर्शनको मैने प्राप्त किया ॥१॥ 


रे 


भान, साया ओर मदरूपी यापोंका चाश करनेवाले, अहंन्त, सिद्ध, आचार, उपाध्याय भौर 
साधुओंके आकाशमे देवताओंके मुद्धोंको प्रणत दिखानेवाले चरणकमलोंमे मै कवि (पृष्पदन्त) प्रणम 
करता हूँ। जो (सरस्वती) हर्ष उत्पन्त करनेवाल्ा सरस और मधुर बोलती हैं, जो बपने कोमलपदों 
( चरणो, पादों ) से छीलापुवंक चलती हैं, जो गम्भीर, प्रसन्‍न और सोलेके समान शरसेरव्दी हूँ. 
मानो कान्तिमयी कुटिल चन्द्रलेखा हो; चन्द्रढेखा कान्तिसे «५. * -कटिल होती है धरस्दही 
स्वर्ण देहवाली होनेसे कान्तिमयी एवं कुटिछ ( वक्रोक्ति ८ कै बलंकारीन । 


अम्मयहइंदराएहिं तेहिं 
गुरुविणयपणयपणवियसिरेहि 


महाउराण 


[ १, ४, ७ 


आयण्णिवि त॑ पहसियमुद्देहि । 
पंडिबयणु दिण्णु णायरणरेहिं | 


घत्ता--जणमंणतिसिरोसारण सयतरुवारण णियकुलूगयणद्वायर ॥ 
भों भो केसवर्तणुरूह णबसररुहमुह कव्वरयणरयणायर ॥४॥ 


बंसंडमंडवारूढ कित्ति 
सुहृतुंगदेवकम कमछभसलु 
पाययकइकव्व रसावउदूघु 
कमलछच्छु अमच्छरु सच्चसंधु 
सविलासविलासिणिहिययथेणु 
काणीणदीणपरिपूरियासु 
पररमणिपरं॑मुहु सुद्धसीडु 
गुरुपणपयपणवियउत्तमंगु 
अण्णइयतणयतणुरुहु पसत्धु 
महमत्तव॑सधयचड गहीरु 
दुष्वसणसीहसंघायसरहु 


५ 
अणवरयरइयजिणणाहभत्ति । 
णीसेसकछाविण्णाणकुसलु | 
संपीयसरासइसुरहिदुद्धु । 
रणभरधुरधरणुग्घुदःखंधु । 
सुपसिद्धमहाकइकामघेणु । 
जसपसरपसाहियदस दिसासु । 
उण्णयसइ सुयणुद्धरणलीलु । 
सिरिदेवियबगब्मुब्भवंगु । 
हृत्थि व दाणोल्लियदीहहत्थु |. - 
लक्खणलछक्खंकियवरसरीरु ! 
ण वियाणहि कि णामेण भरहु । 


घत्ता--आओड जाउ तहो मंदिर णयणाणंदिरु सुकइकइत्तणु जाणइ ॥ 
सो गुणगणतचिल्लड तिहुयणि भल्छउ णिच्छड पईं संमाणइ ॥५॥ 


जो विहिणा णिम्मिउ कव्वपिंड 
आधंतु दिद्ठ भरहेण केम 
पुणु ताम्ु तेण विरइड पह्दाणु 
संभासणु पियवयणेहि रस्मु 
तुहूँ आयड ण॑ गुणमणिणिहाणु 
णु एवं भणेष्पिणु मगहराईं 
रण्हाणविलेवणभूसणाइं 
अच्चंतरसालइ भोयणाईं 
देवीसुएण कइ भणिड ताम 


प्‌ 


| णिप्तुणित्रि सो संचलछिड खंडु | 
वाईंसरिसरिकल्छोडु जेम ! 
घरु आयद्दो अच्भागयविद्याणु । 
णिम्मुक्कडंसु ण॑ परमधम्मु | 

तुहँ आयड ण॑ पंकयहो भाणु | 
पहुरीणशीणतणुसुद्यराईं । 
दिण्णइं देवंगईं णिवसणाई । 
गलियाइ जाम क्रबयदिणाई। 
भो पुप्फयंत ससिलिहियणाम | 


२ 3४? आयणप्णिय, ७ आयण्णवि । ३. !४४ तिउरीसारण । 

+ १, ४8! ? बलुद॒धभू, 0परा ७ “रसायउद्घ 870 ए038787793] 8]085 रसावबुद्ध ; 2 ०80 रसाव- 
उद्षु थापे #कण़ंथां॥8 ६ 28 परिज्ञातरस | २. !/फ? धरणुग्पिदृखंध। ३ 2४7 'पेण । 

४. 2 सिरिअम्वदेवि 8 सिरिदेविअम्ब | ५ )४ आउज्जाह । ६. ? भत्तिल्‍्लड धा०ए०७४ छाद्ा- 


87708.] 28]058 चिन्तक, । 
, ६९, ऊ णाग्र8 ॥5 $78 | 


२, 35 6णां(8 & 0॥ ४75 ॥76 
४, //8? पहखीणरीणतण । ५, 9 दिण्णाईं देवगइणिवसणाई । 


२. ४ पुणु एण, ? पुणु एम। 


१.६. ९ ] हिन्दी अनुवाद ७ 


होना अच्छा । यह सुनकर अम्मंइया और इन्द्रराज दोतों चागरवरोंने हँसते हुए तथा भारी विनय 
और प्रणयसे अपने सिरोंको झुकाते हुए यह प्रत्युत्तर दिया-- | 

धत्ता--जनमनोके अन्धकारको दूर करनेवाऊे, मंदरूपी वृक्षेके लिए यजके समान, अपने 
कुरुडपी आकाशके सु, नवकमलके समान मुखवाले, काव्यरूपी रत्नोंके लिए रत्नाकर, हे केशव- 
पुत्र ( पृष्पदन्त ) ॥४॥ ह 


५ 


जिसकी कीर्ति ब्रह्माण्डहपी मण्डपमे व्याप्त है, जो अनवरत रूपसे जिनभगवानकी भक्ति 
रचता रहता है, जो शुभ तुंगदेव ( कृष्ण ) के चरणरूपो कमलोंका अ्रमर है, समस्त कलाओं और 
विज्ञानमे कुशछ है, जो प्राकृत कृतियोंके काव्यरससे अवबुद्ध है, जिसने सरस्वतीरूपी गायका 
दुग्ध पान किया है, जो कमछोके समान नेत्रवाला है, मत्सरसे रहित, सत्य प्रतिज्ञ, युद्धके भारकी 
धुराको धारण करनेमें अपने कन्घे ऊँचे रखनेवाला है, जो विछासवती स्त्रियोके हृदयोंका चोर है, 
ओर अत्यन्त प्रसिद्ध महाकवियोंके लिए कामघेनुके समान है, जो अकिचन और दीनजनोकी 
आशा पूरी करनेवाला है, जिसने अपने यशके प्रसारसे दसों दिशाओको प्रसाधित किया है, जो 
परल्चियोसे विमुख है, जो शुद्ध स्वभाव और उस्तत मतिवाला है, जिसका स्वभाव सुजनोंका उद्धार 
करना है, जिसका सिर गुरुजनोके चरणोंमें प्रणत रहता है, जिसका शरीर श्रीमती अम्बादेवीको 
कोखसे उत्पन्न हुआ है, जो अम्भदयाके पुत्रका पुत्र है, प्रशस्त जो हाथीके समान, दान ( दान और 
मदजल ) से उल्लसित दोध॑ हस्त (सूँडु और हाथ ) वाला है, जो महामन्त्री वंशका गम्भीर 
ध्वजपट है, जिसका शरीर श्रेष्ठ लक्षणोसे अंकित है, जो दुष्यंसनरूपी सिंहोंके संहारके लिए श्वापदके 
समान है, ऐसे भरत नामके व्यक्तिको क्या आप नही जानते ? 


पत्ता--भाओो उसके घर चले, नेन्नोंकी आनन्द देनेवाला वह सुकवियोंके कवित्वको अच्छी 
तरह जानता हैं। गुणसमूहसे सन्तुष्ट होनेवाला वह, त्रिभुवनमे भा है और निश्चय हो वह 
तुम्हारा सम्मान करेगा ॥५॥| 


दर 


जिसे विधाताने काव्यशरीर बनाया है, ऐसा खण्डकवि पुष्पदन्त 
आते हुए भरतने उसे इस प्रकार देखा जेंसे सरस्वततीरूपी नदीकी लहर हो। फिर दस बुर आगे 
हुए उस ( पृष्पदन्त ) का प्रमुख अतिथि-सत्कार विधान किया तथा प्रिय शब्दोंभे सुन्दर 
सम्भाषण किया--/तुम मात्रो दम्भसे रहित परमधर्म हो, तुम आये अर्थात्‌ गुणरुपी म्रणियोंका 
पमूह भा गया, तुम भा गये अर्थात्‌ कमलछोके लिए सूर्य भा गया [” इस प्रकार पथसे थके और 
दुबंस शरीरके लिए शुभकर सुन्दर वचन कहकर, उसने ( भरतने ) उन्हे उत्तम स्तान, विलेपन 
भूषण, देवांग वस्त्र तथा अत्यन्त स्वादिष्ट भोजन दिया। जब कुछ दिन बीत गये, तो देवीसुव 
( भरत ) ते कहा--चन्द्रमाके समान प्रसिद्ध नाम है उप्पदन्त, अपनो लक्ष्मी विशेषसे देवेन्धको 


महापुराण [ १, ६. १० 
फियसिरिविसेसणिज्जियसुरिंट._गिरिधीरु वीरु भदरवणरिदु | 


पईं मण्णिड वण्णिउ चीौरराड प्पणणड जो मिच्छचराउ | 
पच्छित्तु तासु जइ करहि अज्जु ता घडइ तुज्यु परलोयकब्जु । 
तुहुं देड को वि भव्वयणवंधु पुरुएंवचरियभारस्स खंधु । 


अव्भत्यिओ सि दे देहि तेम णिव्विग्घ लहु णिव्वह्‌इ जेम । 


घत्ता--अइललियए गंभीरए सालंकारए वायए ता र्कि किज्जइ ॥ 
जइ कुसुमसरवियारउ अरुूहु भडारठ सव्भाव ण थुणिब्जइ ॥६॥ 


७ 

सियदंतपंतिधवलछीकयासु ता जंपइ बरवायाविलासु । 

भो देवीणंदण जयसिरीह कि किज्जइ कव्वु सुपरिससीह | 
गोवज्जिएहिं ण॑ घणदिणेहिं सुरवरचावेहि व णिग्गुणेहिं। - 
मइल्यिचित्तहिं णं जरघरेहिं छिदृण्णेसिहिं ण॑ विसहरेहिं । 
जडवाइएहिं ण॑ गयरसेहि दोसायरेहिं ण॑ रक्खसे हिं | 
आचक्खियपरपुट्टी पलेहिं चरकइ णिंद्िज्जइ हयखलेहिं | 
जो वालबुड्ढसंतोसहेड रामाहिरास छकक्‍्खणसमेड | 


जो सुम्मइ कइवइ विहियसेड ताछु वि दुज्जणु कि परि में होड | 
घत्ता--णछ महु बुद्धिपरिग्गहु णठ सुयर्ंगहु ण४ कासु वि केरड बलु ॥ * 
भणु किह करमि कइत्तणु ण रूहमि कित्तणु जगु जि पिसुणसयसंकुलु ॥७॥ 


८ 

त॑ णिस्ुणिवि भरहे वुत्त ताव भो कइकुछतिलय विभुक्कगाव । 
सिमिसिमिसिसंतकिमिभरियरंधु. मिल्लेबि कलेवरु कुणिमगंधु | 
चब॒गयविवेड ससिकसणकाउ सुंदरपएसि कि रमइ काउ | 
णिक्करारुणु दारुणु वद्धरोसु दुब्नणु ससह्याव लेइ दोसु । 
हयतिमिरणियरु वरकरणिहाणु , ण सुहाइ बलूयहो उइंड भाणु । 
जद ता कि सो मंडियसराह णउ रुच्चई वियसियसिरिहराहं | 
को गणइ पिस्ुुणु अविसहियतेड. भ्ुक्क॒ड छणयंदहु सारमेउ । 
जिणचरणकमलभत्तिल्लएण ता ज॑पिड कव्वपिसललएण | 


घत्ता--णउ हड होमि वियक्खणु ण मुणमि छक्खणु छंदु देसि ण वियाणमि । 
जा विरइय जयवं॑दर्हं आसि म्रुणिदर्दि सा कह फेम समाणमि ॥८॥ 


. ऊ बीरभइसब | ७. शए0एश॒र भाउ, 5 07' मिच्छत्तराउ 270 28088 राग' | 


हक 


ल्‍ह० 2७ ७ 


४ पुरएव । ९. )( जय । 
॥' जरहरेंहि । २. ९0 ण। 
४87 सुह्ााय । २. ? उयउ । ३ 7? छणइंदहु । ४. 2 पयासमि #एॉ एाथ्यष्टरांएथ 287088 कर्थ 


समानयामि वर्णयामि । 


१, ८, १० ] हिन्दी अनुवाद के 


जिसने जीता है, ऐपा गिरिकी तरह धीर और वीर भेरवराजा है। तुमने उस वीर राजाको 
माता है और उसका वर्णन किया है ( उसपर किसी काव्यकी रचना की है ) इससे जो मिथ्यात्व 
उत्तन्‍्त हुआ है। यदि तुम आज उसका प्रायर्चित करते हो तो तुम्हारा परलोक-कार्य सघ 
सकता है। तुम भव्यजनोंके लिए बन्धुस्वरूप कोई देव हो। तुमसे अभ्यर्थता की जाती है ( मैं 
तुमसे प्रार्थना करता हूँ) कि तुम पुरुदेव ( आदिताथ ) के चरितरूपी भारको इस प्रकार 
खँधा दो जिससे वह बित्ता किसी विध्चके समाप्त. हो जाये । 

घत्ता--उस वाणीसे क्या ? अत्यन्त सुन्दर ग्रम्भीर और बलुंकारोंसे युक्त होनेपर भी 
जिससे, कामदेवका नाश करनेवाले आदरणीय अहंत्‌की सदभावके साथ स्तुति वही की जाती ॥६॥ 


है । 


तब, अपनी सफेद दल्त पंक्तिसे दिशाओंको धवलित करनेवादा ओर वरवाणीसे विलास 
करनेवाला पृष्पदन्त कवि कहता है--“विजयरूपी लक्ष्मीकी इच्छा रखनेवाले पुरुषसिह देवीनन्दन 
( भरत ) काव्यकी रचना क्यों की जाये ? जहां हत दुष्ठोके हारा श्रेष्ठ कविकी निन्‍्दा की जाती 
है, जो मानो (दुष्ट ) मेघदिनोंकी तरह गो (वाणी।सूर्यकिरणो ) से रहित हैं, ( गो वर्णित ) 
जो मानो इन्द्रधनुषोंकी तरह निर्गुंण ( दयादि गुणों।डोरीसे रहित ) हैं, जो मानो जाटोके घरोंकी 
तरह मेले चित्तोंवाले है। जो मानो विषधरोंकी तरह छिद्रोंका अन्वेषण करनेवाले हैं, जो भानो 
जड़वादियोंकी तरह गतरस हैं, जो मानो राक्षसोंकी तरह दोषोंके आकर है, तथा दुसरोंकी पीठका 
मांस भक्षण करनेवाले ( पीठ पीछे चुगली करनेवाले ) है, जो ( प्रवरसेव द्वारा विरचित सेतुबन्ध 
काव्य ) बालकों और बुद्धोके सन्‍्तोषका कारण है, जो रामसे अभिराम और लक्ष्मणसे युक्त है, और 
कइवइ (कपिपति - हनुमाचु--कविपति राजा प्रवस्सेन) के द्वारा विहितसेतु ( जिसमे सेतु--पुर 
हो बा ) सुना जाता है ऐसे उस सेतुबन्ध काव्यका क्या दुज॑त शत्रु नही होता ? ( अर्थात्‌ 
|| )। 
घत्ता--न तो मेरे पास बुद्धिका परिग्रह है, न शास्त्रोका संग्रह है, और न ही किसीका बल 
है, गा में किस प्रकार कविता कहूँ ? कीति नहीं पा सकता, और यह विश्व सेकड़ों दृष्टजनोसे 
संकुल है” ॥७॥ 


८ 


यह सुनकर, तब महामन्त्री भरतने कहा--है गर्वरहित कविकुलतिलक, बिलुबिलाते 
हुए इमियोसते भरे हुए दिद्ोवाले सड़ी गन्धसे युक्त शरोरको छोड़कर, विवेकशल्य स्याहीकी तरह 
काले शरीरवाला कौआ, क्या सुन्दर प्रदेशमे रमण करता है? अत्यन्त करुणाहीन, भयंकर और 
क्रोध बाँधनेवाला दुजंन स्वभावसे ही दोष ग्रहण करता है। अन्धका रसमूहकी नष्ट करनेवाला और 
श्रेष्ठ किरणोका निधान, तथा उगता हुआ सूर्य यदि उल्डूको अच्छा नहों रूगता तो क्या सरोवरोंको 
मष्डित करनेवाले तथा विकासकी शोभा धारण करनेवाले कमछोंको भी वह बच्छा नहीं लगता ? 
तैजको सहन नही करनेवाले दुष्टकी गिनती कौन करता है? कुत्ता चन्द्रमापर भौका करे ।” तब 
जिनवरके चरणकमलोंके भक्त काव्यपण्डित ( पृष्पदन्त ) ने कहा-- 

घत्ता--“मे पण्डित नही हूँ, मे लक्षणशास्त्र ( व्याकरण शास्त्र ) नही समझता । छन्द ओर 


देशीको नही जानता और जो कथा ( रामकथा ) विश्ववन्य मुनोन्‍्द्रोंके 
कब न्द्रोके द्वारा विरचित है 
किस प्रकार वर्णन करूँ १ ॥८॥ डे त है उसका मै 


२ 


१० सहापुराण [१, ९, १ 


९, 
अकलंककविलकणयरमयाईं दियसुगयपुरंदरणयसयाईं | 
दृत्तिविसाहिलुद्धारियाईं णड णायईं भरहवियारियाई | 
णउ पीयईं पायंजेलजलाईं अइहासपुराणईं णिम्मछाईं | 


भावाहिड सारबि भासु वासु कोहलु कोमछमिरु कालियासु । 
चज्मुहु सयंभ्ु सिरिहरिसु दोणु णालोइड कइ ईसाणु बाणु। 
णड घाड ण लिंगु ण गण समापु.॒ _ णउ कम्मूं करणु किरियणिवेसु | 


णड संधि ण कारठ पयसमत्ति णठ जाणिय मई एक्क वि विहत्ति। 
णउ बुलज्झिउ आयंमु सहधासु सिद्धंतु धवर्रु जयधवलु णामु । 

पडु रुदहु जडणिण्णासयारु परियच्छिठ. णालंकारसारु । 
पिंगलपत्थारु समुद्दि पडिड ण कया वि महारइ चित्ति चडिउ | 
जसइंधु सिधु कल्लोससित्तु ण कछाकोसछि हियवड णिहित्तु । 
हर बप्प णिरक्खर कुक्खिमुक्सु_ णरवेस हिंडमि चम्मरुक्खु । 
अइदुग्गमु होइ महापुराणु .' कुडएण मव॒इ को जलूणिहाणु | 
अमरासुरगुरुयपणमणहररेहि ज॑ आसि _ कियउ मुणिगणहरेहिं । 
त॑ हुई मिं कहमि भत्तीमरेण कि णहि ण भभिज्जह सहुयरेण । 


एहु विणठ पयासिड सब्जणाहं मुहि, मसिकुंचड के दुज्जणाहं । 
घत्ता--घरे घरे भमड , असारड दुण्णयगारड विवरोबखए कि अक्खइ | 

“ छटट मईं सो सोक्कल्छिउ खल्लु दुष्बोल्छिड छेड दोसु जइ पेक्ख३ ॥९॥ 

१० 

चारणावासकेछाससेलासिओ किंणरीबेणुबीणाझुणितो सिओ । 
सामवण्णो सडण्णो पसण्णो सुह्ो आइदेवाण देवाहिभत्तो बुद्दो । 
गोस्मुहो संसुहो होड जक्खो सह चिंतयंत॒स्स एय॑ अमेय॑ कह । 
विग्घविद्दवणी चारुचक्केसरी सत्थसारंभकल्छोल्माछासरी | 
वेरिणिहारिणी सुंभणी थंभणी आसि जम्म॑तरे होंतिया बंसणी । 
साहुदाणेण संजाइया जक्खिणी._ णाणसम्मत्तव॑ती गुणावेक्खिणी । 
उज्ञयतत्थलीकाणणाबासिणी सब्वभासासभूह समुब्भासिणी | 
सुंद्रे मंद्रे कंदरे कीछिरी तुंगणग्गोहपारोह हिंदोलिरी | 
पिक्मायंदगोच्छेणे डिमं णिय॑ संथवंती हसंती चवंती पिय॑। 
खुदबाईबिवेयावहा बाइणी अंबिया गोरि गंधारि सिद्धाइणी | 


९. १. 9 दत्तिल्ल'। २ ॥/(8 पायंजलि । ३. ४ भारहिं; 8 भारहभासु | ४ 2४8? कालिदास । 
५ थे? णाछोयड । ६, है? गुण | ७, !( कम्म। ८ (8ए किरियाविसेसु । ९. )७ आयम । 
१०. १87 घवलजयधवलूणामु। ११ श णालंकार सार। १२, 8 कंयाइ। १३. ४ कहिउ । 
१४. ४8 कुच्चउ। १५ )/ किउ । १६, 0 भगमइ । १७, लहु | १८ (४४, भोकह्लिउ । 


१०. १ ४४8९ गोमूहो । २. )४४8 "णिद्धारणी, ९ 'णिद्दारणी । ३. ? कीछिणी । “४, ? “हिदोलिणी । 
५, (8? गोछेण । 
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अकलंक ( जैनाचाय्य ), कपिल ( सांख्यदर्शैनके प्रवर्तक)), कणयर (!कणाद--वेशेंषिक दर्शन- 
के प्रव्तक ) के वो, द्विज ( वेदपाठी-कमंकाण्डी ), सुयत ( बौद्ध ) और इन्द्र ( चार्वाक ) के सैकड़ों 
नयों, दत्तिल और विसाहिलके द्वारा रचित संगीतशासत्र और भरत मुनिके द्वारा विचारित नाव्य- 
शाक्षक्रो मैने ज्ञात नही किया । पतंजलिके भाष्यरूपी जलको मैने नही पिया। निर्मल इतिहास ओर 
पुराण, भावाधिप भारवि, भास, व्यास, कोहू, कोमलवाणीवाले कालिदास, चतुमुख, स्वयस्मू, 
श्रीहष॑, द्रोग, कवि ईशान और बाणका भी मैंने अवलोकच नही किया। न मैने धातु, लिग, गण, 
समास, त कर्म, करण, क्रियानिवेश, ने सन्धि, कारक और पद समाप्तिका, ओर न ही मेने एक भी 
विभक्तिका ज्ञान प्राप्त किया। शब्दोके धाम, सिद्धान्त ग्रन्थ धवल और जयघवल आगमोंको भी मैंने 
नहीं समझा । जड़ताका ताश करनेवाले कुशल रद्द और उनके अलंकारसारको हे मैने नही 
देखा | न मैं पिगल प्रस्तारके समुद्रमे पड़ा। और न ही कभी यशसे चिह्नित लहरोंसे सिक्त सिन्घु 
भेरे चित्तपर चढ़ा। ओर न मेने कलाकोशलमे अपने मनको छगाया। मै बेचारा जन्मजात मूर्ख 
हुँ। चमंसे आच्छादित वृक्ष ( ढूँठ )-सा मनुष्यके रूपमे घूम रहा हूँ। महापुराण अत्यन्त दुर्ग 538 
है, घड़ेसे समुद्रको कौन माप सकता है? देवों, असुरों और गुरुजनोके लिए सुन्दर मुनियों एवं 
गणधरोने जिस महापुराणको रचना की है, मै भी भक्तिभावसे भरकर उसकी रचना करता हूँ। 
क्या आकाशमे भ्रमरके द्वारा न धूमा जाये ( क्‍या वह भ्रमण न करे ) ? यह विनय मैंने सज्जन 
लोगोंके प्रति को है, दुर्जनोंके मुखपर तो मैने स्थाहोकी कूची ही फेरी है। 


घत्ता-घर घरमे घूमता हुआ असार दुतंय करनेवाला दुष्ट परोक्षमें क्या कहता है ? खोटे 
बोलनेवाले दुष्टको लो में मुतत्त करता हुँ। यदि उसे दोष दिखाई देता है तो वह उसे 
ग्रहण करे ॥%॥ 


१० 


जो मुनीश्वरोके निवासस्थान केलास पर्वतके शिखरपर निवास करता है, किन्तरियोंकी 
वेणु-वीणाओंकी ध्वनियोसे सन्तुष्ठ होता है, जो व्यामवर्ण पुष्यात्मा प्रसन्‍त शुभ है, आविदेव 
ऋषभका देवाधिभकत और बुध है, ऐसा वह गोमुख यक्ष इस अप्रमेय कथाका चिन्तन करते हुए 
मेरे सम्मुख हो। जो विध्वोका नाश करनेवाली, शास्त्रोंके साररूपी जलोकी कल्लोलमालाओं- 
पर चलनेवाली, दनुओका विदारण करनेवाली, जल्मान्तरसे हिंसा करनेवाली और स्तम्भन 
विद्यावाली ब्राह्मणी थी, जो साधुदानके कारण, सम्यकदर्शंध और ज्ञामसे युक्त, गुणोंकी अपेक्षा 
करनेवाली यक्षिणी हुई। जो ग्रिरिचार पर्वंतपर लिवास करनेवाली सर्वभाषासमूहको प्रकाशित 
करनेवाली, ऊँचे वटवृक्षोंपर निवास करनेवाली हँसती हुई और प्रिय बोलमेवालो है। जो क्षुद्र- 
वादियोंके विवेकका अपघात करनेवाल्ली, वादिनो, अम्ब्रिका, गौरी, गान्धारी, सिद्धायनी तथा 


१२ 


६ 3 6ण65 ६४६8 (00 


महाउराण [ १, ५ 0, १ १. 
पोसवत्ताहवत्ता पवित्ता सई णायचूडामणी देवि पोमावई | 
कृव्ववित्थारदुत्तारमग्गे सद्दी ठाउ भज्झ मुद्दे देवया भारही | 


होउ बुद्धी महासत्यथसामग्गिणी. एरिसो छंदहो भण्णए सम्गिणी | 
घत्ता-मई णिम्मियहो उयारहो सदृगहीरहो जो णरु म्सइ णिचंधहो ॥ 
जणदुष्बय॒णहिं दड॒ढ॒हो तहो दुवियडढहों दुलसु होड मयंधहों ॥१०। 


११ 

अहवा हुं णिग्धिणु पावयम्पम्ु ण वियाणमि अज्न वि कि पि धम्मु । 
मिच्छाहिरामरंजियविवेड ण वियाणमि जिणवरवयणभेउ। 
उग्गयरेसभावणिरंतराईं अलियाईं जि कद्दमि कहंतराइईं। 
लइ हत्थे झपमि णहु सभाणु छइ्ट कलसि समप्पमि जलणिहाणु । 
लइ तुच्छबुद्धि णिण्णट्रणाणु लइ अक्खमि एउ महापुराणु। 

णिंदउ दुल्जणु मच्छरेण ' छइ कहमि कव्चु कि वित्थरेण | 
करिसयरमीणजलरूयरबसालि चललछवणजलहिवलल्‍ूयंतरालि | 
दोचंदसूरपयडियपईबि जंबूतरुलंछणि जंबुदीचि । 
खारंभोणिद्दिसामीवर्स गि सुरसिहरिहि संठिउ दाहिणंगि । 
सरिगिरिदरितरुपुरवरविचित्त एत्थत्थि पसिद्धठ भरहखेत्त । 
तहु स॒ज्झि परिद्धिड मगहदेसु चण्णहुं सक्कइ णेय सेसु । 


मुहि घुर्लश जासु जीहासहासु जसु णाणि णत्थि दोसावयासु | 
घत्ता--सीमारामास।महिं पव्िउलछगासहिं गज्॑वहिं धवलोहहि ॥ 
सोहइ हलहरजत्थहिं दाणसमत्थहिं णिन्चं चिय णिल्लोहहिं॥११९॥ 


१२ 
अंकुरियई णचपल्लंव घणाईं कुछुमियफलियईं णंदणचणाईं | 
जहिं कोइल हिंडइ कसणपिडु वणलरूच्छिहे ण॑ कजलकरंडु । 
जहिं उड्िय भसरावलकि विहाइ पवरिंदणीलमेहलिय णाइ | 
ओयरिय सरोवरि हंसपंति चल धवल णाइं सप्पुरिसकित्ति | 


जहिं सल्छिई सारुयपेल्लियाईं रविसोसभणएण व हल्लियाईं ! 
जहि कमलह लच्छिइ सहुं सगेहु. सहुं ससहरेण बड़ड बिरोहु। 
किर दो वि ताइईं सहणुउ्भवाईं जाणं॑ति ण त॑ जडसं वाई । 
जहि उच्छुवणईं रसगन्सिणाइं.._ - णावइ कव्वईं सुकइहिं तणाई | 


७ 37? उवयारहो ०४४० ह20588 ४9 ? उपकारस्य उदारस्य वा । 
४. £ होइ | 

१. )/ पावकम्मु । २. १४४ मिच्छाहिमाण ; ? सिच्छाहिमाण 90६ 8088 मिथ्याभिराम । ३. )४ 
उगव थ्यर्े 200558 उत्कतटत। ४. (४8? अइतुच्छ | ५ (४? करमि | ६, ४. पुरवरु | 
७. 5 मगहएसु । ८. ४ घुलय । ९, १४8 'रामहिं; ? *रामारम्महिं । 

१, १6 अवयरइ, 927' उवयरइ। २. ४87 कमलहु सहुं। ३. ९ 'गव्भिराइ। 
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क़मलपन्नोंके समान भुखवाली, पवित्र सती, ज्ञानकी चूड़ामणि, पद्मावतीदेवी पवित्र सती हैँ, ऐसी 
वह, मेरे काव्य विस्तारके इस दुस्तर मार्गमे सहायक हो, देवी भारती मेरे मुखमें स्थित हो। मेरी 
बद्धि महाशास्त्रोंकी सामग्रीसे सहित हो । इस प्रकारका छन्‍्द संग्रिणी छन्द कहा जाता है । 

... धत्ता-ेरे द्वारा रचित उदार दब्दसे गम्भीर निबन्ध ( महाकाव्य ) की जो मनुष्य निन्‍्दा 
करता है, जनताके दुर्वंचनोसे दाध उस मदान्ध दुविदेश्धको ( दुतियामे ) अपयश मिले ॥१०। 


११ 


अथवा में अदय और पापकर्मा हूँ, मै आज भी कुछ भो धर्म नहीं जानता | मिथ्यात्वके 
सोन्द्यसे रंजित विवेकवाला मै जिनवरके वचनोंके रहस्थको नहीं जानता । में अनवरत रसभाव 
उत्पन्त करनेवाले झूठे कथान्तरोंको कहता रहा है। लो मै सू्ंसे सहित आकाशको अपने हाथसे 
ढेकता चाहता हूँ। लो मे समुद्रकों घडेमे बन्द करना चाहता हूँ। में तुच्छ वुद्धि और नशटज्ञान हूँ, 
(फिर भी) छो यह महापुराण कहता हूँ। छो दुर्जव ईष्यसि निन्‍्दा करे । लो में काव्य करता हूँ। 
विस्तारसे क्या ? जरूगजों, मगरों, मत्स्यों और जलूचरोके कोलाहलूसे व्याप्त चंचल छवण समुद्रके 
वलयमे स्थित, दो-दो सूर्यों और चन्द्रोंसे आलोकित होनेवाले तथा जम्बुवृक्षोसे शोभित जम्बूद्ीप 
है। उसमे सुमेरपव॑तके, छवणसमुद्रकी समीपता करनेवाले, दक्षिणभागमें, प्रसिद्ध भरत क्षेत्र है, जो 
नदियों, पहाड़ों, घाटियो, वृक्षों और नगरोसे विचित्र है। उसके मध्यमे मगघ देश प्रतिष्ठित है, 
शेषनाग भी उसका वर्णन नहीं केर सकता, यद्यपि उसके मुँहमें हजार जीभे चलती हैं, और उसके 
जश्ञानमे दोषके लिए जरा भी गुंजाइश नही है। 


घत्त --वह मगध देश, सीमाओ और उद्यानोंसे हरे-मरे बढ़े-बड़ गाँवों, गरजते हुए वृषभ- 
समूहो, ओर दान देनेमे समर्थ छोभसे रहित कृषकसमूहोंसे नित्य शोभित रहता है ॥११॥ 


१२ 


जिसमे अंकुरित, नये पत्तोंसे सघन फूछो और फरलोंवाले ननन्‍्दनवन है। जिसमें काले 
शरीरवाल्ता कोकिल धूमता है मानो जो वतलक्ष्मीके काजलका पिटारा हो, जहाँ उड़ती हुई भोरों- 
को कतार ऐसो शोभित होती है। जेसे इन्द्रनोल मणियोंकी विशाल मेखला हो। सरोवरोंमें उतरी 
हुई हंसोंकी कतार ऐसी मालूम होती है जेसे सज्जन पुरुषकी चलती-फिरती चंचल कोति हो । 
जहां हवासे प्रेरित जल ऐसे मालूम होते हैं जैसे सूयंके शोषणके डरसे काँप रहे हों। जहाँ कमल 
लक्ष्मीसे स्नेह करते है लेकित चन्द्रमाके साथ उनका बड़ा विरोध है। यद्यपि दोनों समुद्रभन्‍्थनसे 
उत्पल्न हुए है लेकिन जड़ (जड़ता और जल) से पैदा होनेके कारण वे इस बातको नही जानते | 
जहाँ ईंखोंके खेत रससे परिपूर्ण हैं, मानो जेसे सुकवियोके काव्य हों । जहाँ लड़ते हुए भेंसों और 
बेलोके उत्सव होते रहते हैं, जहां मथानी घुमाती हुई गोपियोंको ध्वनियाँ:होती रहती हैं, जहाँ 
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जुल्यंतमहिसवसहुच्छवाई मंथासंधियसंथधणिरवाई । 
चैवलुड्धपुच्छवच्छाउछाईं कीलियगोबालइ' योज्छाइ' । 
जहिं चघ्रंगुल कोमरूवणाइ' घणकणकणिसारूई करिसणाइ । 


घच्ता--तहिं छुद्धवलियसंद्िरस णवणाणंदिद णयरु रायचिहु रिद्धउ ॥ 
छुलमद्िहरथणहारिए वद्सयुमइणारिए भूसणु णं आइद्वड ॥१शा। 


१३ 
संकेयाययविरदीयणाईं सासोयपव डिड्यकचणाईं | 
वहुलोचदिण्णणाणाफरछाईं णावइ छुछाईं घम्मुजलाई । 
जहि महुयंडूसहिं सिंचियाईं विंसरियाहरणहिं अंचियाई । 
सीसंतिणिपयपोमाइयाईं वियंसंतविदवबु डी गयाईं । 
पिचसण्णियसुह॒वाणासणाईं जहिं संदरिसियवाणासणाई | 
पढिखलियसूरभावियरणाईं उज्लागइ ण॑ भावियरणाईं | 
चक्षलियाछईं णवजोव्वणाईं णिर सच्छईं ण॑ सजजणसणाई | 
जहि सीचलछाई झसमाणियाई परकल्सभसाणई पाणियाई । 
लहिं जणलुंचणु ऋंटयकराहु जलि णगलिण ल्हिक्ावियउ णालु । 


वाहिरि णिद्दियठ विवसंतु को... भणु को वण ढंकइ गुणहिं दोसु | 

जहिं भमरु तर्दि जि सठिउ सुहाइई संगहु सिरिणयर्णंजणहु णाईं । 

धत्ता--$सुमरेणु जहिं मिलियउ पर्वेणुल्ललियिउ कणयवण्णु महु सावइ॥। 
दिणयरचूडामणियद णहकामिणियइ कंचुड परिहिड णावई ॥१३॥ 


श्ड 

जहिं कीछागिरिसिहरंवरेस कोमलदलवेलिदरंतरेसु । 
सिच्खंति पक्खि दरदावियाईं विडमणियसम्मणुल्लावियाई । 
जहिं पिक्कसालिछेदे घणेण छल्लइ महि ण॑ चप्परियणेण | 
पंगुत्त दीहें पीयलेण णिवडंतर्रिछृपल्लबचलेण | 
जहि संचरति बहुगोहणाईं जव कंगु मुग्य ण हु पुणु तंणाईं | 
गोबाल्वाल जहि रखु पिचंतति धल्सररुहसेज्ञायलि सुयंति | 
सायंदकुसुममंजरि घुएण हयचंचुएण कयमण्णुएण | 
जहिं समयल सोहइ वाहियाडि.._ चाहणपचइय वित्वरइ धूलि। 
द्ट्रि भामिज्ञ॑ति कसासणेहिं अण्णाणिय णाईं कुसासणेहिं । 
पिज्लंति णाय कण्णारएहिं णाय व्य णायकण्णारएहिं 
रुज्यंति गयासा ईरिएहिं सीस व्व गयासाईरिएहिं । 
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चपल पूछ उठाये हुए बच्छोंका कुछ है, और खेलते हुए ग्वालबालोसे युक्त गोकुल हैं। जहाँ चार- 
चार अंगुलके कोमल तृण हैं बोर सघन दानोंवाले धान्योंसे भरपुर खेत हैं । 
घत्ता--उस मगध देशमे चूनेके धवल भवनोंवाला नेत्रोंके लिए आनन्ददायक राजगृह चाम- 


का समृद्ध नगर है, जो ऐसा लगता है मानो कुछाचछरूपी स्तनोंको धारण करनेवाली वसुमती- .. 


रूपी तारीने आभूषण धारण कर रखा हो ॥१२॥ 


१३ 


जिसके उद्चानं-वन, कुलोंके समान, संकेतागत विरहीजन [ संकेतसे जिनमें विरहीजन आते 
हैँ | पक्षमे जिनमे संकेतसे विरहीजन नही आते ), साशोकप्रवद्धितकंचन | जिनमे अश्ञोक वृक्षोंके 
साथ चस्पक वृक्ष बढ़ रहे है | पक्षमे, हषके साथ स्वर्ण बढ़ रहा है ), बहुलोक दत्त नाना फल 
( बहुत लोकोमे नाना प्रकारके फल देनेवाले ) और धर्मोज्ज्वल ( धर्म/अजुन वृक्षसे उज्ज्वल, धर्मसे 
उज्ज्वल ) हैँ। जहाँ उद्यान, मधु ( पराग और मद्य ) के कुल्लोंसे सिचित भावी रणके समान हैं। 
जो विभरित ( विस्मृत और विस्मित कर देनेवाले ) आभरणोसे अंचित हैं, जो सीमन्तिनियोंके 
चरणकमलोंसे आहत हैं, वो बढ़ते हुए वक्षोसे वृद्धिको प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें (उद्याननोंमे) कोयलोके 
द्वारा मान्य सुभग 'आण' शब्द किया जा रहा है, ( रण मे ) प्रियाओंके द्वारा मान्य सुभग आाज्ञा 
शब्द ( गजमुवता छाओ, युद्ध जीतकर आना इत्यादि ) किया जा रहा है, जहाँ ( उद्यानोंमें ) बाय 
और अजुन वृक्ष दिखाई दे रहे है, जहाँ ( रण मे ) धनुष और बाण दिखाई दे रहे हैं। जहां 
( उद्यानों और युद्धमें ) सूर्य एवं शूरवी रोंकी प्रभागा विचरण अवरुद्ध हो रहा है, जहाँका जल 
नवथोवतकी तरह उत्कलित ( कल्लोलमालासे शोभित और कलि रहित ) है, णो पज्जनोके मर्नों- 
की तरह अत्यन्त स्वच्छ है, मत्त्योंके द्वारा मान्य जो जल दूसरोंके कार्यके समान शीतल है । जहाँ 
( सरोवरोंमे ) कमलने अपना काँटोंसे भयंकर, छोगोंको तोचनेवाला नारू पानीमे छिपा लिया है, 
तथा विकासको प्राप्त होता हुआ कोश बाहर रख छोड़ा है, बताओ कौन गुणोसे अपने दोषको नहीं 
दी जहाँ-जहाँ भ्रमर है, वहाँ-वहाँपर वह लक्ष्मीके नेत्रोंके अंजनके संग्रहके समान शोभित 
होता है । ह 

घत्ता--पबनसे उड़ता हुआ, सुनहरा, मिश्रित कुसुम-पराग मुझ कवि ( पुष्पदन्त ) को 
ऐसा पर है, मानो सु्यझूपी चूड़ामणिवाली आकाशरूपी रक्ष्मीने कंचुकी--वस्त्र पहन 
रखा हो ॥१३॥ 


१४ 


जहाँ क्रोड़ापवंतोंके शिखरोके भीतर कोमलछ दलवाले लतागृहोंमे पक्षीगण थोड़ा-थोड़ा 
दिखता, और विटोंके हारा मान्य कामकी भव्यक्त ध्वनि करना सीख रहे है । जहाँ पके हुए धान्यके 
खेतोंसे भूमि ऐसी शोमभित है मानो उसने उपरितन वस्त्रके प्रावरण ( दुपट्टे ) को ओढ़ रखा हो। 
जो (प्रावरण) रमम्बा, पीछा और गिरते हुए शुकोंके पंखोंके समान चंचल है। जहाँ अनेक गोधन 
जो, कंगु और मू ग खाते हैं, फिर घास नही खाते । जहाँ गोपालबाल रसका पान करते हैं और 
गुलाबके फूलोंकी सेजपर सोते है। जहाँ क्रोध करनेवाले शुकने अपनी चोंचसे आम्रकुसुमकी 
मंजरीको आहत कर दिया है। जहाँपर समतलू राजमार्ग शोभित है। उसपर वाहनोंके पेरोस्े 
आहत घूकछ फेल रही है। जहाँ सईसोके द्वारा धोड़े घुमाये जा रहे हैं, जैसे खोटे शासनोंसे 
अज्ञानीजनोंको घुमाया जाता है। महावतोंके हारा हाथी वशमे किये जा रहे है, जैसे सपेरोंके द्वारा 


५ 


१७ 
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झासयर दिंति सिध्खावयाई णे सणिवर शुगसिक्खावयाईं | 
कप्पूरविसीसु पवासिर्णहि जहिं पिजइ सलिसु पदासिएहिं 
घत्ता--ससिपहपायारहिं योउरदाराहिें जिजवरभवणसहासहिं ॥ 





सठदेउलूहिं विहारहिं घरवित्थारहिं वेसावासबिरासहि ॥१७॥ 
२५ 

ज॑ सोहइ जहि अविहंडियाई गयण द्‌ केउसयसंडियाई । 
सिरि णिहियकृणयक्छूसई घराई णावइ अहिसित्तजिणेयराई | 
अवियाणियकरदुप्पणविसेसि साणिकतइसित्तीपएसि | 
दीसइ सर्विद्रु सहुरुत्तियाहि सण्णिवि सवत्ति हस्सइ वियाहि। 
जहि अलिज्छु अल्यावलि मिंलंतु. णिद्धाढिड सासाणिलि घुलतु ! 
अंगगदादीसय्दुछहु लाइ जलकीलिरवालाबचणि ठाचचणि ठाइ। 
संजणिदबहलसयरंदरंग जहि सररुहु संबोहई पयंगृ । 
त॑ चेय खुडइ सत्तड विहंशु सिरिहरहो असुंदरद दुद्डसंगु । 


घत्ता-जहिं छीसहइ तहिं सल्लड णयरु णबल्लड ससिरविअंतविहनृसिउ ॥ 
उद्रिषिलूवियतरणिहे सरग घरणिहे णावह पाहुडु पेसिड ॥१णा। 


१६ 

जहि सगहर सोहइ हट्मर्ग वहुलंथउ ण॑ जडचट्टवस्णु | . 

जहिं णेहह्ले भरिष्ठ विदह्ाइ मायु. पूरिड पत्थेण कणेहिं दोणु। 
ऊासिणिकम दिचकियकुकुसेण क््सण णिल्हसइ ज्ञंतु जहि ज़्णु कमेण । 
फणिरणियसुकिकिणिणीसणेहिं शुप्प्ट णिवडतहि मूसणेहि । 
जुप्पइ यवन्तवहयफेणपं कि तंबोलुग्यालइ जगणियसेकि। 
जहि राहुछु रेहइ रवणजडिड ण॑ अमरविसाणु णहाड पढिड । 
सहि धृवध्षरकयसणवियार जलूहरभंदिएं णद्धति मोर । 
जहिं दिजयवडह दुंदुहिसरेहि उुब्बइ ण कि पि णारीणरेहिं | 
णवद्िणियरकरतंबिरइ योसि वित्थिण्णइ जहि पंशणपएसि। 


घत्ता-झदु$ जबसिरिसारहिं रायकुमारहिं चछूचोवबाणहिं ताडिउ | 
जाणियजयाण्रायहि परकइवायहिं णायइ छोड भूत्ताढिड ॥१ 


श्छ 


दि सेणिउ णामें अत्यि राड यारुडगुरु व्द विण्णायणाउ । 
उं दच्छु संजायबेड रिडंसडहणि ण॑ जायदेठ । 








५. कर उल्परिहाणायारहि 


९५. ३६. २रए पद पंणलि । २, -र्५य सिरपिहिय । ३. 3६ रविजंति विहृसिउ 
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साँप वढमे किये जाते हैं। सवारोंके हरा हाथी और घोड़े रोके जा रहे हैं, जेसे निराश आचायों 
द्वारा शिष्योंको रोक लिया जाता है। खच्चरोंको शिक्षा शब्द कहे जा रहे है, मानों मुनिवर 
गुणक्षतों और शिक्षा वरतोंको दे रहे है। जहाँ प्याउमोंपर ठहरे हुए प्रवासियोंके द्वारा कपूरसे मिला 
हुआ पानी पिया जाता है। ४ 
धत्ता--जिनके परकोटे चन्द्रमाकी प्रभाके समान हैं ऐसे, गोपुर द्वारवाले हजारों जिन- 
मन्दिरों, मठों, देवकुछों, विहारों, गृह विस्तारों, वेश्याओंके आवासों और विलासोंमें-से ॥१४॥ 
१५ 


पक 


जो उसी प्रकार शोभित है कि जिस प्रकार निरन्तर सैकड़ों भ्रहोते आकाश । जिनके अग्न-. 


भागपर स्वर्णकलश रखे हुए है, ऐसे घर इस प्रकार मालूम होते हैं, मानो उन्होंने जिनभगवानुका 
अभिषेक किया हो । जिनमे हाथके दपण विशेष ज्ञात नहीं होते, माणिक्योसे रचित ऐसी दीवारोंमें, 
मदिरासे मत्त स्त्रियोंको अपना बिम्ब दिखाई देता है, सौत समझकर वह उन्तके द्वारा पीठा जाता 
है, जहाँ श्रमर समूह अलकावलीसे घुल-मिल गया है, लेकिन चक्राकार घूमते हुए उसे श्वासके 
पवनने' निकाल दिया है। वह आँगनकी बावड़ीके कमलोंपर जाता है, और पानीमें क्रोड़ा करती 
हुई बालाके शरीरपर बेठता है वहाँ, जिसे प्रचुर पराग प्रेम उत्पन्न हो गया है ऐसे कमलको सूर्य 
सम्बोधित करता है, ( उसे खिलाता है ) उसीकों मतवाला हंस खुटक लेता है। श्रीधर ( कमल 
और धनवान ) का दुष्ट साथ असुन्दर होता है। 

घत्ता--वह तगर जहाँ देखो वही भला तथा चन्द्रकान्त-सुयंकान्त मणियोंसे भूषित नया 


दिखाई देता है। जिसके ऊपर सूर्य विलम्बित है ऐसी धरतोके लिए मानो स्वरगंने उसे उपहारके " 


रूपमे भेजा हो ॥१५॥ 
१६ 
जहाँ मनोहर हाठ-मार्य शोभित हैं, जो मानो बहुसंस्तृत ( रत्नमणि आदि वस्तुओं | अनेक 
शस्त्रोंवाला ) मूर्ख शिष्यवर्ग हो। जहाँ मान, (तेल मापनेका पात्र ), स्नेह ( ते ) से भरा 
हुआ शोभित है। जहाँ प्रस्थ ( अन्न मापनेका पात्र ) के द्वारा द्रोण इस प्रकार भर दिया 
गया है जिस प्रकार बाणोसे द्रोणाचार्य आच्छादित कर दिये गये थे | स्त्रियोंके पैरोसे विगलित 
कुमकुमसे युक्त मार्गस जाता हुआ मनुष्य फिसल जाता है। रुनझन करती हुई किकिणियोंके स्वरों- 
वाले गिरते हुए गहनोसे वह गिर पड़ता है। गजोंके मद और घोड़ोंके फेनोंकी कीचडमे और 
शंका उत्तन्‍्न करनेवाले ताम्बूलोंकी पीकमे खप जाता है। जहां रत्नोसे विजड़ित राजकुल ऐसा 
लगता है मानों आकाशसे अमरविभान आा टपका हो । जिन्हे घपके धुएँसे मतमे शंका उत्पन्न हो 
गयो है ऐसे मधूर जहां मेधोंकी भआ्रान्तिसे तृत्य करते है, जहाँ विजय नगाड़ोंकी दुन्दुभियोंके स्वरोंके 
कारण नर-तारियोंकों कुछ भी सुनाई नही देता । जहाँ प्रांगण प्रदेशमें तवदिनकर की किरणोंसे 
आरकत प्रभातके फेलनेपर-- 
घत्ता--विजयश्रीमे श्रेष्ठ राजकुमारोंके द्वारा चंचल चौयानोंसे प्रताड़ित गेंद ऐसी मालूम 
होती है, मानो छोगोंमें अनुराग उत्पन्न करनेवाले, रे वियों द्वारा छोगोंकों भ्रमि 
कर परमतके वादी कवियों द्वारा छोगोंकों भ्रमित 
१२७ 
उसमे श्रेणिक नामका राजा है जो ग्रारुड़ गुरु ( गरुड़ विद्याका जानकार ) के समान, 


विज्ञातणाय ( नागोंका जानकार | न्यायका जानकार ) है जो कार्योमें कुशल फरतोबाज ओर 
डरे 


२१७० 


१८ 


सीयामणु व्व रामाहिरामु 
णियसमयणिसे वियदृद् काम 
विदंडो इच णिदृलियलोहु 
वयधारि द्‌ शुरुयणि सुक्षमाणु 
जोईसर व्व हयरोसह 
जाणइ विग्यह सधाण ठाणु 
सत्तंगु वि पालइ रज्जु केम 
पवणों इव फेडियसंदसेह 
संडलियमउडपरि हिटुचरणु 


महापुराण 


[१, १७, ३ 


सूरो इच परदुल्लंघधासु । 

पावणि व पर्यडुद्यामथासु । 
मयमारउ व्व णासियमओहु ! 
सुरवरकरि व्व अविहंडदाणु । 

ण॑ खत्तधम्मु थिड होदि पुरिसु ! 
ण॑ वेयायकरणु महापहाणु | 
पयईणिबद्ध णियदेहु जेम | 
गोवालु व कयमहिसीसणेहु | 
जिणणाहु व णिहिलूणिरायसरणु । 


घत्ता- णब्रेक्॒हि दिणि राणड सो अआसीणउ सिंहासणि दोदहरकरु ॥ 
चेल्छिणिदेविइ मंडिउ ण॑ं अवरुंडिड वलल्‍्लरीद सुरतरुवरु ॥१७॥ 


अतुल्यिवछठखलकुछुपछयकालु 
तामायड तहिं उ्वाणवालु 
अणवरयविहियसासंतसेव 
कुसुमसरपसरपससणसमसत्यु 
अहिसयरखयरणरणमियपाड 
आहंडछणिस्मियसमवसरणु 
चउतीसातिसयविसेसदंतु 
प्रमप्प परमु सहाणुभार 
उप्पाइयकेदलु विमरूणाणु 
जगदुरियितिमिरणिहणेक्षमाणु 
त॑ं णिस्ुणिवि दुपजणहिययसल्छु 
परिचड्डियजिणधस्म्राणुराठ 
छहु पणविउ सत्तपयाइं गंपि 


१८ 


जामच्छइ मेइणिसामिसालु । 
सिरसिहरचडावियवाहुडालु । 
सो पभ्णइ भो भो णिसुणि देद | 
णीसेससंगलासड पसत्थु । 
तेज्लोकणाहु जिणु बीयराड | 
चउदेवणिकायाणंदकरणु । 
अरहंतु सहंतु अणंतु संतु । 
तित्थयरु चीढ देवाहिदेड | 
अट्रुविहपाडिहेराहिहाणु | 
विडछइरि पराइड चड्माणु | 
परपुरदावाणलु सुहडमज्ल । 
आसणु सुएबि रायाहिराड | 
एहउ धुइृदयंणु करंतु कि पि | 


१७. १. ४३37 विस्गहु संघाणु ठाणु । २. ४8? बइयाक्रणु । रे. 2४४7 अवरेवर्काहू । '४. ? सह आासी- 


णउ । ५. ४ चेल्लणदेवी ; 9 चेल्लिणि ? चेल्लठणदेविहि । 


१८ १. 8 बलु। २ 74 खयरणिव । ३. 2४8 केवलविमल । ४ 7 विउलइर। ५. >त8? कहंतु । 
४37० ॥६४७ था. (6 607776852ए९5६ णी ऐंड $ब्णतेार घी (णी०0फग्रार इशारा है 8 
972786 07 ६४६ 908 70 फ्रंड एथए00 :०+ 


आवित्योदयपर्वतादगुरुतराच्चन्द्राक॑चृडामणे-- 

रा हैमाचछत. कुशेशनिलयादा सेतुबन्धाद दृढ़तू । 

आ पातालतलादहीखभवनादा स्वर्गमाग गता 

कीतियस्य न वेन्नि भद्र मरतस्याभाति खण्डस्थ च ॥ 
छा& हांए०३६ था ध6 फेष्ड्रंगांगह ० पा पांगत $2ग्रतेंझां ध्ाते ॥४ए० उच्त्तरात ०7 
गुरुतरात, चुलामणेः 007 चूडामणे ७70 कीर्ति. कस्य न वेत्सि 0०० कीर्तियंस्थ न वेजि ! 
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मानो शन्रुओंके बंशको जलानेमें अग्नि । सीताके मनके समान, जो रामाभिराम ( जिसे राम और 
रामा सुन्दर है ), है जो सुयंके समान दूसरोंके द्वारा अलंघ्य है। जो अपने समयके अनुसार कार्योंको 
सम्पादित करनेवाला है, जो हनुमानके समान अपना स्थैय॑ प्रकट करनेवाला है, वज्भवण्डकी तरह, 
जिसने छोंह ( लोहा | लोभ ) को नष्ट कर दिया है, जो व्याधाकी तरह मयसमूह ( मद | मृग 
समूह ) को नष्ट करनेवाला है, ब्रतधारीकी तरह जो गुृरुजनोंके प्रति विनीत है, ऐरावत गजकी 
भाँति जो अखण्डित'दानवाला है, योगीश्वरके समान, क्रोध और हर्षको नष्ट करनेवाला है, मानों 
क्षान्रधर्म ही पुरुष रूपमे स्थित हो गया हो । वह विग्नह और सन्धिके स्थानको जावता है, मानों 
वह महामुख्य वेयाकरण हो । वह सप्तांग राज्यका पालन इस प्रकार करता है, जैसे प्रक्ृतियों से 
निबद्ध उसकी देह हो। पवतके समान जिसने मन्दमेह ( मन्द भेघ | मेधा--बुद्धि ) को नष्ट कर 
दिया है। गोपालके समान जो महिषी ( पट्रानी ओर भेस ) से स्तेह करनेवाला है। जिनके 
चरण माण्डलीक राजाओंके मुकुठोंसे घषित है ऐसा वह जिनेन्द्रमाथते समान निखिल मनुष्य 
राजाओंकी शरण है। 


घत्ता--एक दिन छम्बी बाँहोंवाछा वह राजा अपने सिहासनपर बेठा हुआ था। चेलना 
देवीसे शोभित वह ऐसा जान पड़ता था मादो तवछताओंने कल्पव॒क्षकों आलिग्रित कर लिया 
हो ॥१७॥ 


१८ 


अतुलित बलवाला, शत्रुकुलके लिए प्रद्यकालके समान, धरतीका श्रेष्ठ स्वामी वह राजा 
जब बैठा हुआ था कि इतनेमे, जिसने सिरूपी शिखरपर अपनी बाहुरूपी डालें चढ़ा रखी हैं, 
ऐसा उद्यानपाल् वहाँ आया। अनवरत सामन्तोंकी सेवा करमेवाला वह कहता है--हे देव, 
सुनिए, कासदेवके बाणोके प्रसारको शान्त करनेमे सम, समस्त मंगलोके आश्रय, प्रशस्त, सूर्य, 
विद्याधर और मनुष्योंके द्वारा वन्दतीय-चरण, त्रिलोक स्वामी जिन, वोतराग, इन्द्रके द्वरा जिनका 
समवसरण बनाया गया है, जो चारों निकायोंके देवोंको आनन्द देनेवाले चौतीस अतिशय 
विशेषोंसे युक्त हैं, ऐसे अहंत्‌ महान अनन्त सन्त परमात्मा परम महानुभाव वीर तीर्थंकर देवाधिदेव 
जिन्हें केवलज्ञान उत्पन्त है, ऐसे विमरज्ञानवाले, आ5 प्रातिहायोंके चिह्नोंवाले, विर्वके पापरूपी 
अन्धकारको दूर करनेके लिए एकमात्र सूर्य, स्वामो वर्धभान विपुलाचकपर आये हैं। यह सुनकर 
शत्रुओंके हृदयोंके छिए शल्यके समान, शन्रुनगरके छिए दावानलू, सुभटोंमे मल्‍ल, तथा जिसका 
जिनधमंके लिए अनुराग बढ़ रहा है ऐसे उस राजाधिराजने आसन छोड़कर, शीघ्र सात पैर 
चलकर, निम्नलिखित स्तुति वचन कहते हुए प्रणाम किया । 


२. समपातुओंसे। २. छम्वे हाथोवाला । 


२० महापुराण [ १, १८, १४ 


घत्ता--जय पयपणमियसुरगुरु जय तिहुयणगुरु सामिय सयलपयाहिय ॥ 
जय णिह्यणियासय भरहणियामय फुप्फयंततेयाहिय ॥१८॥ 
इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाकृहृपुष्फयंतविरदृए भद्याभव्वसरहाणु- 
सण्णिए महाकव्बे सम्मइसमागमी णाम पढमों परिच्छेओो समतो ॥ 4 ॥ 


॥ संघि ॥ ६ ॥ 


१. १८, १५, | - हिन्दी अनुवाद श्र 


घत्ता--बृहस्पति जिनके चरणोंमे प्रणत हैं ऐसे हे त्रिभुवन गुर और समस्त प्रजाका हित 
करनेवाले, आपकी जय हो। अपने समस्त रोगोंका ताश करनेवाले तथा भरतक्षेत्रके नियामक सुर 
ओर चन्द्रसे भी अधिक तेजवाले जित, आपकी जय हो ॥१८॥ 


इस प्रकार त्रेसठ महापुरुषोंके ग॒ुणारुंकारवाक़े महापुराणमें महाकवि पुष्पदन्त 
द्वारा विरचित तथा महासव्य सरत द्वारा अचुसत महाकाव्यका सन्‍्मत्ति 
समागम नासका पहला परिच्छेद समाप्त हुआ ॥१॥ 


१७० 


१५ 


संधि २ 


पणिवाद करेवि पसण्णमणु भत्तिरायरहंसुच्छलिउ ॥| 
सो णरवइ सहुं णियपरियणिण पासु जिणिदहु संचलिउ ॥ ध्रुव ॥ 


१ 


पहयाणंदभेरि बलु चज्लिउ पुरणारीयणु हँरिसुप्पेल्लिड । 
भाविणि का वि देवँगुणभाविणी.. चढिय से कमलूहत्थ ण॑ गोमिणि | 
का वि सचंदण सहई महासइ ण॑ सलयइरिणियंववणासई । 
कुबरूड का वि छेइ जसधारिणि_ ण॑ वररायबित्ति रिउदारिणि। 
रुप्पयथारु का वि घुसिणालूड ससिविबु व संझारायालूड । 
पवरक्सणगंधोहकरंबउ उवरज्ंतु व णेवरविविबद | 
कृणयवत्तु काइ वि करि घरियड. इंदणीलमउ मोत्तियभरियद | 
णावइ णहयछु उडविप्फुरियड गुरुचरणारनिदु संभरियद। 

का वि ससंख समुदसही वि का वि सकलस णिहाणमही विव | 
का वि सदष्पण वेसावित्ति व का वि सरस कइकव्वपउत्ति च। 
का वि जिर्णिद्भत्तिपव्भारें णच्च३ मरहभाववित्थारं । 

काहि वि विट्ठठ पयडु थगत्थछु. णाई णिरंगकुंमिकुंभत्थलु | 
सचर्णकुसवणरेहँ।रुणियउ समवंतेण पि्ण ण गणियउ । 
काहि वि घुछ॒इ हारु सणिमंडिड णावइ कारें पासउ मंडिउ । 
झल्लरिपडहमुइंगसहासर्हि वज्नंतहिं जयजयणिग्घोसहि । 


घत्ता--आरूढड महिवइ सत्तगइ सयजलूघुलियचलालिगणे ॥ 
ण॑ महिहरि केसरि खरणहरु पवणुल्ललियतमालूवणे ॥१॥ 


'चोइउ कुंजरु कमसंचारे 
चामरचवल छत्तंधारे 

पत्तु गरेसर तियसरवण्ण्ड 
णिम्मिडं सईं सोहस्मपहाणें 
समाणखंभसणितोरणदामहिं 
जलखाइ्यधूछोपायारहिं 





२ 


गंडालीणसमरझेंकार | 
राच्छमाणु सहुं णियपरिवार । 
दिद्ठठ समवसरणु वित्थिण्णड | 
ठियड एकजोयणपरिमाणे । 
कृष्पियकप्पपाथवारामहि | 
तियससरासणवण्णवियारहिं । 


१. १. )४ पणवाउ। २. ४8 रयपु। ३, ॥8? रहसुप्पेल्िस । ४. )४8९ देवगुरुभाविणी। 
५. 7४82 सहत्यकमल । ६ ? ण॑ रवि । ७, /(87 'वणियठ। ८, 8? पिएण व । ९, १8९ 


घुलिय । १०. ॥(87? जारूदु महीवइ । 


३, १, ४ छत्तें धारें, ? उत्ताघारे। २, ? णिय सह परिवार । 


सन्धि २ 


प्रणाम कर प्रसतत मत, भक्तिराग ओर हषसे उछलता हुआा वह राजा अपने परिजनके 
साथ जिनेन्द्र भगवानुके पास चला | 


१ 


आनन्दकी भेरी बजाकर सेना चलछी। नगरका नारी-समूह हषसे प्रेरित हो उठा । देवके 
गुणोंकी भावना करनेवालोी कोई भामिनी हाथमे कमल लेकर इस प्रकार चली, मानो लक्ष्मी हो । 
चन्दन सहित कोई महासती ऐसी शोभित होती है मानो मलयपवतके ढालकी वनस्पति हो। कोई 
यहास्विची कुवछय ( नोलकमलछ ) को लेती है, वह ऐसी मारूम होती है, मानो शत्रुका विदारण 
करतेवाली श्रेष्ठ राजाकी वृत्ति हो। कोई केशरसे युक्त चाँदीका थाल लेती है जो सन्ध्यारागसे 
युक्त चन्द्रबिम्बके समान लगता है। श्रेष्ठ काली गन्ध ( काछागृुरु ) के समूहसे सहित वह ( थाल्‍हू ) 
ऐसा प्रत्तीत होता है मानो राहुसे ग्रस्त नवसूर्य बिम्ब हो। किसीने स्वर्णपान अपने हाथमें छे 
लिया, इन्द्रनील मणियोंवाला और मोतियोसे भरा हुआ जो नक्षत्नोंसे विस्फुरित आकाशके समान 
जान पड़ता है। छिसीने गुरुके चरण-कमर्छोंका स्मरण किया। शंखसे युक्त कोई समुद्रकी सखीके 
समान जान पड़ती है। कछशसे सहित कोई खजानेकी भूमिक्रे समात है। कोई वेद्यावत्तिके 
समान दर्पण सहित है। कोई कविकी काव्य-उक्तिके समान सरस है। कोई जिनेन्द्रकी भक्तिके 
प्रभारके कारण भरतमुनिके संगीतके विस्तारके साथ नृत्य करती है। किसीका खुला हुआ स्तन- 
स्थल कामदेवरुपी महाग़जके कुम्भ-स्थलको तरह दिखाई दे रहा है। मदनांकुश ( नखों ) के 
धावोकी रेखासे छाल होनेपर भी उस ( स्तन-स्थल ) पर उपशमभावसे युक्त प्रियने कुछ भी ध्यान 
नही दिया । किसीका मणिमण्डित हार ऐसा प्रतीत होता था, मानों कामदेवने अपना पाश्ष 
मण्डित कर लिया हो। बजते हुए हजारो झल्ठरी, पटह मौर मुदंग आदि वाद्यों तथा जय-जय , 
शब्दोंके साथ-- 

घत्ता--मदजलके कारण मडराते हुए च॑चल भ्रमरोसे युक्त मत्तमजपर राजा ऐसा सवार 
हो गया, मानों पवनसे आन्दोलित तमालवनवाले पहाड़पर तीत्र नखवारा सिंह आखरूढ़ हो 
गया हो ॥१॥ 


र्‌ 


महावतते पैरोंके संचालनसे हाथीको प्रेरित किया। ग्रण्डस्थलमे लीन भ्रमरोंकी झंकार 

तथा चमरोंसे चपछ, तथा छब्बोकी छायावाले अपने परिवारके साथ जाता हुआ राजा वहाँ पहुँचा 

ओर उसे देवोसे रमणीय विस्तृत समवसरण दिखाई दिया । जिसे सोधम्य॑ स्वरभके इन्द्रने स्वयं 

' निग्ित किया था ओर जो एक योजन प्रमाण क्षेत्रमे स्थित था। जो मानस्तम्भों मौर मणियोंके 
वन्दनवारों, कल्पित कत्पवृक्षोंके उच्चानो, जल्परिखाओं ओर धूलिप्राकारो, चैत्यगृहो, नाना 


॥। 


एड महापुराण [२९, २, ७ 


वेल्लीवणपरिभमियमरालरहिं चेईहरणाणाणडसालहिं । 
सुरणरविसहर्थोत्तवसार॒हिं खयरुचाइयकुसुमोमालहिं । . 
गंभीरहिं ुवणयरूऊरहिं वज॑तहिं बहुमंगलत्रहिं | 
सरिंगसमपधणीसरसंघायहिं तुंचुरुणारयगेयणिणायहिं | 
उन्वसिरंसमाणचणसा बवहिं कणरणंतआलावणिरावहिं । 
ज॑ रेहइ तहिं राउ पहइद्ठ परमेसरु सव्ड॑मुहु दिठ्ठड 


घत्ता--सीहासणसिहरासीणु जिणु णिम्मलु जर्णजणणत्तिहरु ॥ 
पारद्धउ धुणहुं गराहिविण शुव्णभोरुहृद््‌विसयरु ॥२॥ 


| 
जय सयकृ- भुवणयल-। 
मछहरण इसिसरण | 
वरचरण- समृधरण | 
भवतरण जरमरण-। 
परिहरण जय वरुण-| 
बइसवण- जमपवण-] 
दजुदसण- सिरिस्सण-। 
दिवसयर- फणिखयर-] 
ससिजलूण- सिरणमण-। 
मडडयछ- मणिसछिल-। 
धुर्येचिमछ- कसकमल | 
जय णिहिंल- विहिकुसल | 
णयमुसद्- हयपवरू-। 
सुयसवलू- दियकविल-। 
सिचसुगय- कईकुणय-] 
वहदुछ॒ण मर्यमलण | 
सवरहिय दुहरहिय | 
मुणिस॒हिय महमहिय | 
सुरहिरस- विससरिस । 
ऊुँछुसस र- अणवबसर | 
जय दुरह- हरिसरह | 
बुद्द॒तिछ्य सुहृणिलय | 
रइविलिय जुइबलय । 
जियतरणि जय करुणि | 


न लटक परम ल न वद शत समन 
३. १४ वल्लिय । ४. !४8? सुकुमुममालहि। ५ ४8९ सिंहासण । ६, 8 जिण जणणत्ति' । 
४. 3487 स्यमहुण । ५, 8 गह्ा( दृह्रहिय । ४ 


२, $, रह ] हिन्दी अनुवाद र्षु 


नादयशालाओं, सुरों, नठों और विषघरोंके स्तोन्नों, कोलाहलों, विद्याधरोंके द्वारा उठायी गयी 
पुष्पमालाओं, भुवततल आपूरित करनेवाले बजते हुए मंगलवाद्यों, सा रेग मप ध नी स आदि 
स्वरोंके संघातों, तुम्बुर और नारदके गीतविनोदों, उवंशी और रम्भाके नृत्यभावों तथा बजती 
हुई वीणाओंके स्वरोंसे शोभित था..। ऐसे समवसरणमें राजाने प्रवेश किया और सामते 
परमेश्वरको देखा । ह 

घत्ता-सिहासनके शिखरपर आसीन, पवित्र, छोगोंकी जन्मपीडाका हरण करनेवाले, 
विश्वरूपी कमलके लिए सुर्यके समान वीर जिनेन्द्रकी राजाने स्तुति प्रारम्भ की ॥३॥ 


३ 


समस्त भुवनतलका मल दूर करनेवाले, आपकी जय हो। ऋषियोंके शरणस्वरुप श्रेष्ठ चरण 
तथा समता धारण करतेवाले, भवसे तारनेवाले, बुढ़ापा और मुत्युका हरण करनेवाले, यम, पवन 
और दनुका दमन करनेवाले, लकष्मोसे रमण करनेवाले, मुकुटतलके मणियोंके जलसे जिनके पवित्र 
चरणकमल धोये गये हैं ऐसे हे समस्त विधानमें कुशल, आपकी जय हो ( मृनिधर्म ओर गृहस्थ 
धर्मकी रचनामे )। न्यायरूपी मूसलसे प्रब्ोंकी आहत करनेवाले, शास्त्रोंसे सबरू, द्विज, कपिल, 
शिव और सुगतके कुतयोंके पथको चष्ट करनेवाले, मदका नाश करनेवाले, स्वपर भावसे शन्य'त्था 
दुःखसे रहित, भुनियोंसे पूज्य महामहनीय, दुग्घरस और' विषके रसमें समानभाव रखनेवाले,' 
कामदेवकी पहुँचसे परे, हैं देव आपकी जय हो। पापरूपी सिहके लिए अष्टापदके समान, पण्डितोंमें 
भवर, सुखके निवास, रतिका विलय करनेवाले, युतिके मण्डल, सुर्यको जीतनेवाले हे करुण, आपकी 

है] 


१६ प्रहाइुराण [३ ३, २५ 
जडदमिर- मणभमिर-| 
घणतिमिर- हरमिहिर । 
जय सुमुह जय समह। 
जय सुमण जय गयण-। 
चुयसुमण-- पहंगमण | 

जर्य चलियचमरिरुह जय ललियसुरकुरुह । 
' जये गहिरमहुरह्ुणि जय चरमपरममुणि | 
जय विसयविसिगरुलू जयधवल जसधवल | 
जय रसियजसवबड॒ह गयगरुह जय अरुह | 
घत्ता--सीहासणछत्तालंकरिय उत्तारेप्पिणु चउगइहे ॥ 
*“जय भयमयणिवहमयाहिवइ मई णेज्सु पंचमगइहे ॥३॥ 
४ 
इय वंदिवि जिशु पालियरहउ एयारहमइ कोष्टि णिविट्ठुउ । 
संभवंतभवभारभयंगठ भूवइ भत्तिभारणवियंगउ । 
पुच्छइ मह्विई संजमधारा अक्खदि गोत्तमसामि भडारा। 
पावणासु चउवग्गाइण्णउ जेम महापुराणु अवश्ण्णउं | 
त॑ णिसुणिवि आघोसइ गणहूरु वासारत्ति पत्ति ण॑ जलूहरु।' 
सुणि सेणिय मयमोहबिहीणहि अरहँतावलीहि वोलीणहि। 
णाइ णंतु भाविणिद्दि णिरुत्तउ एहउ वीरजिणिंद बुत्तड | 
पढमु समासमि काछु अणाइड सो अणंतु जिणणाण जोइड | 
जगपरिणामहु सो सहयारिउ अरसु अगंधु अरूड अभारिड | 
मुणइ को वि सम्मत्तवियक्खणु णिच्छयकालु पचत्तणलक्खणु । 


घत्ता--भो झुणिपयपंकयभमर णिव तच्चु ण कासु वि हु रहसि ॥ 
वबहारकाहु परमेट्टिमुद्दिं जिह णिस्ुणिए तिह तुह कददमि ॥»॥ 


अणुअंतरयरु समठ भणिजइ 
ऊसासु वि आवलिहिं दु संखहिं, 
». सत्तहिं थोवएहिं लैबु भणियएं 
: ; होंति महामुणिचिचावडियहि 





५ 


आवलि देहिं असंखहिं किल्लइ | 
सत्तृसासहिं थोषउ लेक्ख हि | 

इह पियकारिणितणएं मुणियर्ड | 
सड॒ढ जि अट्टतीस छव घडियहि | 


६, )४8? गयणयलल । ७, 8 णहगमण | ८, 9 णाण ध्यां3 ॥08, ९, 5 5४ (४४४ ॥8, 


१०, !(8 जय जय मयणिवह । 


४, १. १४४7 वंदिय । २, /(8? भवभाव; छ. भवभाव 906 ०0०7७८४ $0 (0 भवभार; 7' भवभाव 
. 90५ ७&फ़श्य)85 4: 8 संसारे परावर्ता: प्रचुराः। ३े. /४8? जिणणाहें । 
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२, ५, ४ ] हिन्दी: भुनुवाद २७ 


जय हो। जड़ोंका दमन करनेवाले, मनको भ्रमित करनेवाले, सघन अन्धकारेके लिए सुर, है सुमुख ' 
और सम दृष्टि रखनेवाले आपकी जय हो। है सुमत | आपकी जय, जिनके लिए आकाशसे सुमनोंकी 
वर्षा की जाती है ऐसे है आकाशगामी, आपकी जय हो। जिनपर चमर ढोरे जाते हैं, ऐसे आपकी 
जय। हे सुन्दर कल्पवुक्ष, आपको जय । है गम्भीर मधुर ध्वनि, आपको जय ।। है अन्तिम तीर्थंकर 
आपको जय । हैं विषयरूपी सर्पके लिए गरुड़, विश्वके लिए मंग्रलस्वरूप यशात्रे धवलू आपकी 
जय हो । जिनके यशके नगाड़े बज रहे हैं ऐसे हे अभिन्‍्ध अहँन्त भापकी जय हो । 


धत्ता--मसिहासन भर छत्रोंसे अलंकृत तथा मदरूपी मुगोंके लिए सिहके समान आपकी | 
जय हो। चार गतियोसे उद्धार कर, आप मुझे पाँचवी गति (मोक्ष) में ले जायें ॥॥ 


४ 

राष्टूका पालन करनेवाला राजा श्रेणिक, इस प्रकार जिनेन्द्र भगवानुकी वन्दना कर, 
ग्यारह॒वें कोठेमे जाकर बेठ गया । उत्पन्‍्त्र होते हुए विश्वभारके भयसे डरकर वह भव्तिके भारसे 
विनत शरीर हो गया | राजाने पूछा--/संयमको धारण करनेवाले आदरणीय गौतम, बताइए कि 
पापका ताशक तथा चार पुरुषाथेसि परिपूर्ण भहपुराण किस प्रकार अवततरित हुआ।” यह 
सुनकर गौतम गणधरले इस प्रकार घोषणा की कि जैसे पावस ऋतु आनेपर मेघ गरज उठे हों । 
उन्होंने कहा--हे श्रेणिक, सुनो। मंद भर मोहसे रहित भरंहन्तोंकी समाप्त हो रही परम्पराका , 
त आदि है, और न होभेवाली परम्पराका' अन्त है। वीर भगवानुने तिश्वयरूपसे यह कहा है। 
सबसे पहले संक्षेपमें बताता हूँ कि काछू अनादि और अनन्त है जिसे जिनमगवाचने अपने 
केवलज्ञानसे देखा है। इस विश्वके परिणमनमें वही सहायक है, वह अरस, अगन्ध, अरूप एवं 
भारहीन है। संसारके प्रवर्तंतके कारणस्वरुर्प इस निरचयकालको, सम्यक्त्वसे विरक्षण कोई 
विरछा मनुष्य ही जान सकता है । | ह पा 

घत्ता--मुनियोंके चरणकमलोके भ्रमर हे राजन | मै किसी भी तत््वको छिपा नहीं 
रखूँगा। परमेष्ठी भगवानुके मुखसे जिस रूपमे व्यवहार कालको पैंने सुना है वह, में बेसा ही 
तुम्हे बताता हूँ ॥४॥ हे । 


५ 


एक हज समयमें आकाशके एक प्रदेशसे दुसरे, प्रदेशमें जाता है, उसे समय कहर 

हैं, असंख्य समर्योकी एक आावली कही जाती है। संख्यात आवलियोंसे एक उच्छवास बा 
सात उच्छवासोंका एक स्तोक समझना चाहिए। सात स्तोकोंका एक छव कहा जाता है--ऐसा 
' प्रियकारिणी त्रिशलाके पुत्र महावीरने समझा है। महामुनियोंके चित्तमें आनेवालो नाड़ीमें साढ़े 
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घडियहिं दोहिं मुहुत्तहु अवसर... तीसहिं तेहिं जाई णिसिवासरु। 
तेत्तियहिं जि द्यिसहिं.विरइंजइ भासु महारिसिणाहुहिं गिजई। 
बिह्िं मासह्िं उडुमाणु गिवद्धआ.. उददहदि तीहिं पुणु अयणु पसिद्धउ | 
बिहिं अयणिहिं संवच्छरु बुच्चइ पंचहिं बच्छरेहिं जुगु बुचई | 
बिहिं जुगेहिं दसवरिसईं जायईं... दृहगुणियई सयसंखइ आयई | 
सड दहेहिं ताडिजइ जामहि आवदइ अदहसहासु वि तावहि। 
घत्ता--सो सहसु वि दृहहउ दससहसु होइ समासिउ मइं णिडणु ॥ 

ते दह वि दृहहिं जइ गुणइ गुणि तो उप्पत्ञइ लक्खु पुणु ॥५॥ 


६ 

संखाणाणिहिं णिम्मिडं च॑गउ चउरासीलक्खहिं पुव्व॑गउ । 
जाणिजइ फुड अक्खियमेत्ती लक्खसएण जि कोडि पउत्ती | 
पुन्च॑ंग पुव्बंगु णिहम्मइ जइ तो इह अवरु वि अवगस्भइ | 
वरिसहँ सत्तरि कोडिउ लछक्खहं॑ 'छप्पण्णेव ताउ सहसंखहं । 
परमागमि ज॑ देव बद्धउ पुन्वपंमाणु एउ व॑ छद्धठ । 
परन्तु णउदु कुम्ुुदु वि पठमक्खउ णलिणु कम॒लु तुडियठ वि ससंखउ | 
अडडु अममु हाहा हृहू तिह , , जाणहि जिणबरेण जाणिउ जिह | 
सउलय रूय वि महालूइयंगड ._, पुणु वि महारूयणासपसंगउ | 
सीसपकंपिउ हत्यपहेलिईठ..... अचहूप्यु षि वीरे उम्मीलिए। 

, णाणाणामपमाणहिं भेजड, . ,._ एत्तिउ काछु होइ संखेज्जउ। 


घत्ता--परमाणु अद्द जइ मेलव्हिं'तो तसरेणु समुच्भवई ॥ 
अट्टृहिं तसरेणुहििं पिंड्याहिं एक्क जि रहरेणुंड हचइ ॥॥॥ 


७ 
अद्ृहिं रहरेणुयहिं समग्गहिं चिहुरग्गड अट्ुहिं चिह॒रगगहिं । 


लिक्ख भणिय पुणु अट्टृहिं ढिक्खेंहिं. सिय्रसिद्धत्थु कहिउ णिह्यक्खहिं । 
अद्डहिं सरिसवेहिं परिमाणिएं जवपमाणु देवागमि आणिए। 


परमप्पयदिट्वउ को दूसइ अट्रुजवंगुल सूरि समासइ । 
छंगुलु पाउ विहृत्थि दुवाई दोद्दिं ताहिं किर रयणि वि हूई । 


'वडरयणिलु दंडु भणि भावहि दंंडहिं अट्डतह् सिहिं पावहि । 
जोयणु त॑ पि सर्णाह गुणिज्नइ पंचहिं पुणु छोयहु दंसिज्जइ | 
एम महाजोयणु बक्खाणिष ज॑ जगमाणकरणु अधहिणाणिउं । 
तस्स पमाणं खम्मइ खोणी परिवदटुल्य संपरियरतिउणी । 


४; 287 दिवर्साहिं । ५, /8? रिउमाणु | ६, //87 सुच्चई । ७, //87 दससहस । 
६. ' १. 7 सहसकखह । २. 2४ पुन्वे पमाणु । ३, 8 हत्यपहिल्छउ; ? पहिल्लिउ | ४. ॥(8९ रहरेण्‌ । 
७. (९, /४8? ल्हिबल। २, 7४8? ह्हिविखाहि। ३,२४४ जाणिउ। ४, (४४8? पंर्चाह लोयहु पुण 
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अड़तालीस लव होते है। दो घड़ियोंसे मुह॒तंका अवसर बनता है और तीस भुहर्तोका दिन 
रात होता है। दिनोंसे मास बनता है ऐसा, महाऋषि--नाथके द्वारा कहा गया है। दो माहोंसे 
ऋतुमान बनता है, तीन ऋतुमानोंसे फिर अयन प्रसिद्ध होता है। दो जयनोंसे एक वषे बनता हल 
और पाँच वर्षोका युग कहा जाता है। और दो युगोसे दस वर्ष बनते हूँ । उनमे दसका गुणा क्रने- 
पर सौ साल होते हैं। जब १०० मे दसका गुणा किया जाता है तो एक हजार घर्ष होते हैं। 
धत्ता--दससे आहत होनेपर वह हजार दस हजार होता है, थोड़ेमें मैंने ऐसा गुना है। , , 
उन दस हजारका भी जब दससे गुणा किया जाये तो एक लाख उत्पन्त होते है ॥५॥ 


ह दे 

संख्याज्ञानियों ( गणितज्ञों ) ने यह अच्छी तरह जाना है कि चौरासी लाख वर्षोका एक 
पूर्वांग होता है। कथन मान्रसे यह जान लिया जाता है कि सो लाखका एक करोड़ कहा जाता ,, 
है। जब पूर्वायसे पूर्वागका गुणा किया जाये तो और भी संख्या जानी जाती है, सत्तर करोड़ एक 
लाख छप्पन हजार वर्षोका एक सह संख्य होता है। परमागम मे देव ( जिनेन्द्र ) ने जेसा निबद्ध 
किया है, उस प्वेके प्रमाणको यहाँ जान लिया। पूर्व नियुत कुमुद, पद्म, चलिन, संख सहित 
तुल्य, अट्‌ठ, अंग, ऊहांग और ऊहाको उसी प्रकार जातो कि जिस प्रकार जिन भगवाचूने 
कहा है। भौर भी मुदुंलढता, छता, महालरूतांग और फिर महालता नामका प्रस॑ंग आता है। - 
शिर:प्रकम्पित, हस्तप्रहेलिका ओर अचल काल है, उसे महावीर प्रभुने प्रकाशित किया है। इस 
प्रकार ताना नाम ओर प्रमाणोंसे विभाजित इतना संख्यात काल होता है। 

घत्ता-यदि आठ परमाणुओंको मिला दिया जाये, तो एक त्रसरेणु उत्पन्त होता है और 
आठ चसरेणुओंके मिकनेपर एक रथरेणुकी उत्पत्ति होती है ॥६॥ 


हट 


भाठ रथरेणुओंके मिलतेपर एक बालाग्र बनता है, आठ बालाग्रोंकी एक छीख कही जाती 
है। आठ लोखोंसे एक सफेद सरसों बनता है, ऐसा महामुनियोंने कहा है। आठ सरसोंको इकट्ठा 
करनेपर'एक जौका आकार बनता है ऐसा जिनागममें कहा गया है। परमपदमें स्थित छोगोके द्वारा 
जो देखा जाता है उसमें कोच दोष लगा सकता है? मुनि छोग संक्षेपमे आठ जौका एक अंगुल 
बताते हैं। छह अंगुलोंका एक पाद होता है, दो पादकी एक वित्तस्ति, दो वितस्तियोंका एक 
रत्नी, चार रत्नियोंका एक दण्ड मतमें भाता है। हजार दण्डोंका एक योजन होता है, उस योजन- 
को आठ हजारसे गुणित किया जाये ओर फिर उसे भी पाँच सौसे गुणा किया जाये, और फिर 
लोकको दिखाया जाये। इस प्रकार महायोजव कहा जाता है भर जिसे जगको भापनेका आधार 
समझा जाता है। उसके प्रमाणसे धरती जोदी जाये, अपनी प्ररिधिसे तीन गुनी अधिक गोलन्गोल । 
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कत्तरियहिं अविहायहिं सुहुमुहूं सा पूरिलइ सिसुअविरोमहुं । 


होड पहुच्चइ लेक्खें म गणहि संवच्छरसइ एकु जि अवणहि। 
जश्यहुं रोमरासि सा खिज्नइ तइयहुं पलिओवमु धुत पुजजइ । 
तेहिं असखिहिं उद्धारल्लउ दीवसभुदपमाण परुक्लउ । 

त॑ पि असंखगुणिउं अद्भारड भवठिद्आउपसाणाधारद । 


होइ समुद्दोवमु चुअणाडिहिं पल्लोवमद्हकोडाकोडिहिं । 
घत्ता-तेत्तियहिं जि सायरसम्िं फुड काल्चकछु मई छक्खियउ ॥| 
लइ एड वि अवरु वि पुणु भमणमि केवलणाण अक्खियड ॥»। 


८ 
सुसमसुसमु अण्णेक्ु वि सुसमठ॒  सुसमेढुसमु पुणु दुस्समंसुसमऊ | 
टुस्समु अइदुस्समु पविहँता इय छक्काछ वीरपण्णत्ता | 


ए ओहामियदाबियइड्ढिहि प्रिभमंति जगि हाणिपबुड्ढिहि । 
भुयबरूविहवसरीरिसरीरहि धम्मणाणगंभोरिमधीराहि। 
वड्ढतेहिं होइ उच्छष्पिणि ओहटूंतर्णाहँ अवसप्पिणि। 
सायराह विभियगिव्वाणहहि चडतिहुकोंडाकोडिपसाणहि । 
तीहिं मिं कार्ूहिं तिण्णि बिहत्तईई दहविहविडविपसाहियसेत्तई | 


दरिसियमाणवदेहारोयईं इच्छासं णिहमाणियमोयईं । 
छेत्वउदुधणुसहाससरीरईं चोरक्खामल्मेत्ताहारई | 

तिण्णिदृएकपल्नथियजीवईं रयणाहरणविहृसियंगीयई। 

उत्तिससज्झिसाईं णिकिहईं भोयभूमिचिधाई पहटुईं । 


घत्ता-णड सत्तु असेसु वि मित्तु तहिं सीहु गइंदे सहुं बसइ॥ 
छायण्णवण्णविव्भभभरिषठ जणवयजोव्वणु णउ ल्दसइ ॥॥८॥ 


० २ 
बहुवोढोणइ तइयइ काछइ थियपल्लोवमहमायालरूइ । 
अट्टारहधणुसयतणु थ्रिजसु पलिओवमदहमंसु चिराउसु । 
पडिसझुइ णामें जायउ कुछयरु पुणु तेरहसयचावपईहरु | 
अममभियाड राड संथरगइ अबरु वि हृवउ णासें सस्मह | 
पुणु ण॑ माणुसवेसु अणंगड अट्टुसयाईं सरासणतुंगउ । 
अडडपमाणियाउ खेमंकरु संभूयउ सुभूयखेसंकरु । 
सत्तसयाईं पंचसत्तरि धणु उच्छिड अण्णु वि उप्पण्णड सणु। 
खेसंघरु णामें ण॑ द्ग्गिड तुडियहई जीवेप्पिणु सो मंड।. « 
सयसत्तउ पंचास हिं जुत्तर गैत्तपमाणउ जासु पउत्तड | 
कमलजीबि सीम॑करु भण्णइ तहु चरित्तु जइ सुरगुरु बण्णइ | 


७. //8९ अविभायहिं । ८ !४? घुउ; 8 घुबु । ९, )ध8९ हवइ तियभाउ । 

४. ६. १४१ सुसमुसुसमु । २. १687 सुसमुदुसमु । ३. )श3? दुस्समुसुसमउ । ४, ? पवहंता ०ए 8058 
प्रविभक्ता: पृथर्गुणिता: । ५. 287 छच्उद्घणुसहास' । ६. )४87 विहुसियगीवहि । 

5. ९. है? मुड। २, )/8? पण्णा्साह। ३. (8९ गत्तमाणु जग्रि जासु पउत्त उ। 
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और जो केंचीसे न काटे जा सकें ऐसे सुक्ष्म मेषके बच्चोंके रोमोंसे उसे भरा जाये। जब वह भर 
जाये तो उसे गिनो मत । सौ सालमें एक बाल निकालो, जब वह रोमराजि समाप्त हो जाये तब 
निरचयसे एक व्यवहार पल्य पुरा होता है। उन असंख्य पल्योंसे एक उद्धारपल्य बनता है, और 
असंख्यात उद्घधारपल्योंसे एक द्वीप समुद्र प्रमाण काल बनता है। उसमें भी असंख्यातका गुणा करने- 
प्र एक अद्धा पल्य बनता है जो जन्म, स्थिति, आयु और प्रमाणका घारक होता है । दस करोड़ 
पत्योंके बराबर घटिकाओंके समाप्त होनेपर एक सागर प्रमाण समय होता है। 

घत्ता-इतने ही सागरोंके बराबर काछूचक्रकों मैंने लक्षित किया है, लो में वेसा ही 
बताता हूँ कि जैसा केवलज्ञानीने कहा है ॥७॥ 


८ 


सुषमा-सुषमा एक और सुषमा, सुषमा-दुखमा फिर दुखमा-सुषमा, दुखमा, अति दुखमा 
भगवान्‌ महावीरके द्वारा विज्षप्त, ये छह काल विभाजित हैं। यह कारूचक्र क्रमशः ऋषद्धिको 
घटाता बढ़ाता हानि और वृद्धिको करता हुआ छोकमें घूम रहा है। जब बाहुबल, वेभव, मनुष्य, 
शरीर, धर्म, ज्ञान, गास्भीय और थैय॑ बढ़ते हैं, तो उत्सपिणी काल होता है, और जब ये चीजें घटती 
हैं तब अवसरपिणी काल होता है। देवताओोंको चकित करनेवाले इन कालोंका समय, क्रमशः तीन, 
चार और दो कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण होता है, तीनों काल तीन प्रकारसे विभक्त हैं। इनमे दस 
प्रकारके कल्पव॒क्षोंसे प्रसाधित क्षेत्र हैं। मनुष्यके शरीर नीरोग दिखाई देते हैँ । इच्छाके अनुसार 
भोगोंको प्राप्त करते हैं। मनुष्योंके शरीर क्रशः छह, चार और दो हजार धलुष प्रमाण होते हैं, 
उनका आहार क्रमशः बेर, बहेड़ा ओर आँवलेकी मात्राके बराबर होता है। उनकी आयु क्रमशः 
तीन, दो और एक पल्यकी होती है। शरीर रत्नों और अलंकारोंसे विभूषित होते हैं। इस प्रकार 
भोगभूमिके चिह्न प्रकट हुए--उत्तम, मध्यम और जघन्य । 

घत्ता--जहाँ कोई शत्रु नहीं होता। सभी मित्र है। सिंह हाथीके साथ रहता है, तथा 
लोगोंका छावण्य रंग और विलाससे परिपूर्ण वय भौर योवत नष्ट नहीं होते ॥८॥ 


९, 


तीसरा काल बीतनेपर, जब पल्योपमके आठवें भाग बरावर समय रह गया, तब प्रति- 
श्रुति तामका दीर्घायुवाला कुलकर उत्पन्न हुआ, स्थिर यशवाला जो अठारह सौ धनुष प्रमाण 
शरीरका था उसकी आयु पल्योपमके दसवें भागके बरावर थी। फिर तेरह सौ घनुष प्रमाण 
शरीरवाला अमितायु और मन्थर गतिवाला सन्मति नामका कुछकर उत्पन्न हुआ ! फिर कामदेव- 
के समान तथा आठ सो धनुष प्रमाण शरीरवाला अडड बराबर आयुसे युक्त प्राणियोंका कल्याण 
करनेवाल्ा क्षेमंकर कुकर उत्पन्त हुआ। फिर सात सौ पचहत्तर धनुष प्रमाण शरीरबवाला एक 
ओर मनु हुआ, उसका नाम क्षेमन्धर था ओर वह दिग्गज था, जो एक तुत्य वर्ष प्रमाण जीवित 
रहकर सर गया। फिर जिसका शरीर सात सो पचास धनुष प्रमाण कहा जाता है. ऐसे सीमंकर- 


२४ 


३२ 


णिणाधतु किर को गए सण्णर 
सत्तसयं पंचुत्तरवीसई 
सिरिकरपल्नवरालियकंधर 
पणुवीसुज्िएहिं दिहिगारद 
तेतिएहिं पुणु गुणमणिमंडिद 
एक्क वि पोमु जामु संजीविउ 
उहसयपणहत्तरिष पसाहिय 
कम्मुयाह कामिणिकयविभद 
परसंगार सहीयलि भच्छिट 
पुणु वि जसरिसि पृण्णचदाणणु 


महाउपग 
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वाणासप् सरीरसमुण्णई। 
जातु जिगिदेभडारद भासई | 
सो संजांयड पुणु सीम॑ंधर | 
कोड सएहिं गरयारउ । 
विमबाहु हुए पंडापंडिए 
मुठ सुहकस्में सुरहर पाविए । 
जामु देहरच्छेहु पसाहिय। 
णार्में सुपसिद्धर चक्खुब्भर। 
पच्छा सयकालेण णिवच्छिए | 
उप्ाणउ पत्थिवपघाणणु | 


घत्ता-रहुभाणई सयई कणासणहं पण्णासाहियाई गंणमि ॥ 
तहु देहुद्वतणु एत्तढर जीबिए कुमुदु एह भणमरि॥)॥ 


एयहु अक्सियाईं जेतियई जि 
पुणु जायहु बल्तुलियगईदृहु 
कुमुयंगा४णिवद्पमा णहु 
पंचसयईं पुणु सयसंजुत्तई 
परदाएमु महिबइ संजायड 
तहु पच्छइ गच्छत काछ 
अज्नवलोयहु भापि पहाणर 
साययवीदह उयई महिददिर 
गउ सो णव्यंगड जीवेणिशु 
सड॒ढ३ पंचसयई रणचंहहं 
पठ्दाउसु पय पाछहुं जाणइ 
कंडमोक्सकरणाह सछण्णद 
पुव्वफोडिजीवियसंपुण्णर 
तिहुअगभवणखंमु ण॑ दिण्णड 
गुरुषद्रिय॑सु बरमेहरु 
भूसणरयणक्रिणहयतमसलु 
मरडसिहर हारावलिणिब्यर 


ण॑ अवयरियर जंगगु मदर 


१७ 


पंचपीसरहियई तेत्तियई जि। 
धणुसयांई अहिचंदणरिंद्‌हु 
पिउ सो का अमरविभाणहु। 
चाबह जामु जिणेण णिल्तई | 
हु चंदाह णाम विस्खायई | 
उच्छिजंत सुरतरुजाे | 

हुए प्रुएठ णाम बहुजाणएं | 
पंच पंचहत्तरई पवडढिउ | 
थिर मुरहरि सुरबोदि रएणिणु । 
देहपग्माणु जासु धणुद॑हह । 
पुणु हुए सु णामेण पसेणइ। 
पंचसयाईं सवायई उण्णड | 
मुद्नबुद्धि सच्भावारण्णद | 
संतत्तुजरुकंचणवण्णेड । 
दावियकणतरुवरामयहलु | 
सयप्रुतेयध्जोइयणहयतु ! 
सखरसेवाजोग्गधराघर | 

ण॑ पहणिवदिए देह पुरंद्र 


४, ११ जिणिदु भझरठ। १. )(9? एक्कु पोम बातों उंजीवड। ६, ४? कामुगाह । 
४. 8? वाणापगहूं। ८, १४४९ गणिड । ९. १४8? देहुच्दत्तणु। १०, १४४8? भ्रणिस । 

१०, १, ॥(9? चार्वाहू। २, )[87 चदाहणामु। रे, (87 इच्छल्जतें । ४ 0887 ४00 शी० 0४8 
॥78 दीहवाहु उरबल्वित्तिणणए । ५, 8 बंयु ण मेहह। ६, !/ 'बोर्ग; 8? 'बोग । ७, ४३९ 


जंगस्मंदर | 
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की आयु कमलांक प्रमाण थी ।! उसके चरितका, वर्णन बृहस्पति ही कर सकता है। .नलिनके 
बराबर आयुवाले उसे कौन नहीं जानता। ' जिनेन्द्र भगवानुने जिसके शरीरकी ऊँचाई सात सो 
पचीस धनुष प्रमाण बतायी है, तथा जिसके कन्धे लक्ष्मीके कर-पल्लवोंसे छालित हैं ऐसा सीमंधर 
कुछकर उत्पत्त हुआ। सीमन्धरकी आयुसे पचीस वर्ष कम अर्थात्‌ सात सो धनुष प्रमाण ऊँचाई- 
वाला भाग्यशाली पण्डितोंमे चतुर, उतने ही गुणोसे मण्डित विमक॒वाहन कुकर उत्पन्न हुआ, 
जिसका जीवन एक पद्म प्रमाण था। उसने मरकर स्व प्राप्त किया। जिसके शरीरकी , ऊँचाई 
उह सौ पचहत्तर धनुष प्रमाण थी। कामिनियोंकों विस्मयमें डालनेवाला सुप्रसिद्ध नाम चक्षृद्भव 
उत्पन्न हुआ। वह एक पद्म समय धरंतीपर जीवित रहा। बादमें क्षयकालने उसे समाप्त कर 
दिया। फिर पृर्णेन्दुके समान मुखवाला और राजाओमें सिंह यशस्वी नामका कुलकर हुआ | 
वत्ता--मैं, पचास अधिक ऋतुओंकी संख्याके बराबर अर्थात्‌ छह सौ पचास, धनुष प्रमाण, 
उसके शरीरकी ऊँचाई गिनता हूँ और-उन्तका जीवन-काल एक कुमुद प्रमाण बताता हूँ ॥९॥ 


पा 
६) बढ १ तु १ 9 
॥| 


यशस्वीकी जितनी ऊँचाई बतायी गयी है, उसमें पच्चीस वर्ष कम, अर्थात्‌ छह सौ पचीस 
धनुष प्रमाण शरीरवाला अभिचन्द राजा हुआ 'जो शक्तिमे हाथियोंको तौलंता था। उसकी आयु 
एक कुमुदांगके बराबर निबेद्ध थी। वह भी. समय आनेपर अमरविसानमें चछा गया। फिर 
सो सहित पाँच सो अर्थात्‌ छह सो धनुष: प्रमाणं' जिसका शरीर, जिनेन्द्रने बताया है, पल्यके 
१० हजार करोड़ वर्षके बराबर आयुवांला ऐसां विख्यात चन्द्राभ नामंका' राजा हुआ। उसके 
बाद समय बीतनेपर कल्पवुक्षोंकी परम्परा नष्ट होनेपर, आर्यछोकंका प्रधान मसदेव नामका 
बहुज्ञानी राजा हुआ, जो पचहत्तर सहित पाँच सो आर्थात्‌ पाँच सौ पचहत्तर धनुष प्रमाण शरीर- 
वाला था, वह नौ अंग प्रमाण' जीवित रहकर देवशरीर प्राप्त कर स्वरगगंलोक चला गया, फिर 
जिसकी आयु एक पु प्रमाण, जो प्रजाका पारूम करना, जानता था, ऐसा प्रसेनजितु नाझ्रका 
मनु हुआ। उसका शरीर सवा पाँच सो धनुष प्रमाण ऊँचा था। परुवंकोटि आयुसे परिपूर्ण जो 
शुद्ध बुद्धि और सद्भावसे आपूरित था। तपे हुए सोनेके रंगके समान जो मानों तरिभुवनरूपी 
भवनका आधार स्तम्भ था.। अपने भारी वंशका उद्धार करनेवाला, श्रेष्ठ मेखलासे युक्त, कल्प- 
वृक्षके अमृतफलोंको दिखानेबा।छा, आभूषण रत्तोंकी किरणोंसे तममछको नष्ट करमेवाला, अपने 
शरीरके तेजसे आकाशतलको आलोकित करनेवाला, मुकुंटरुपी' शिखरसे 'और हारावलिके निर्म॑र- 
से युक्त जो ऐसा लगता था 'मावो सुरवरोंके सेवायोग्य धराको धारण 'करनेवाला मन्दराचल ही 
अवतरित हुआ हो, या मानो आकाशसे इन्द्रदेव गिर पड़ा हो । 

५ 


२७ 


१७ 


मनन 


१७ 


ड््ड 
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 अक. 


। तेरहडं रू 
घत्ता--हुउइ पच्छइ आह तेरहई बाहुद्धारिययुद णमरु ॥ 
लिचलोयहो णादि व णाहिपहु णरसंघुद कुछ्यर पवरु ॥१था 


११ ु 
णहयद्ति जद कणेंग ण चाणिय पृह्िलएण रविससि वक्‍्खाणिय | 
ऊअण्णु दि रुइसबखक्खइ दिंदुईं द्रिंछुयचिंदु्दि उवरिख्वुई | 


० 2 2० छोचहु 4 
चाएगण च्‌ छांचडु रूयारट्ठई 
8. जे 
हुया जे उस दारुण जदयहं 
कि < 9. 2८. 4 परिहरिया कि 
सिंगि णेक्षिख दाठि दि परिहारेय 
ब्भ ई॥ उप्पेक्लिल 
चत्थएण युणु णच् उप्पेक्लिउ 
पल पक प £ै। ह 0० ३५.४ 
दांडंय 5 इडइह डपहाराद 
वियलियफर तर विरइयनेरदड हे... 
चांट्यफडलठ तरू ।घ्रईयनरइ 
[8 


पाचरूबठसकालइ झुच्स॑ता 


दो 


८ कीट 
छट्दएण सजुणा ऊंजुयंध 


अहरचइ णच्खत्तई सिद्धईं 
चइयएण दे साहिय तड्यहूं ] 
सोनम सुलूक्खण णिचढ्इ घरिया | 
छोड मर्गहिं खत्लंतर रक्खिउ । 
पंचनेण बहुबुद्धिपयारिहि | 
अब्वव सुणिरोहिच णियकेरइ | 
फछलोई कोई जुच्झंदा | 

वारिव णर कवसीसाचिंध | 


घत्ता--हुछ्चरपचरेण वि संचमेण णिवमइविह॒व >शाविदा 
पल्लाणिवि दयययवरव॒सहसारारोहणु _ दाविद्ध१ शा 


अद्वनेग च॑यद उच्ृएसिउ 
णवसएण सुवमुहससि इरिसि 
खणु जीदेफिणु सुद् सोसालहूं 
एयारइमइ छुछवचरि जायइ 
लीड ण बचत्चइ कचचयदिवसई 
णंदइ पव पयाइ संजुत्ती 
विहियईं सरिसिमुदजकजाणई 
ठकारूई जायईं णिम्सर्सइं 

प्‌ 


१२ 


हिंभमयदंसजमच णिण्णासिड | 
त॑ लोइंवि लणु हिचवचइ दृरिसिड | 
दहमें केलि, पयासिय वारहु । 
णंदणि साण वबंदहु हवयइ । 
वारहमइ हुई चहुचईं चरिसई | 


: तेरहमेण वियण्पिय चित्ती | 


ययणल्न्यतिरिवरसोचाणई | 
कुसार कुसाचर कुकुदर छुस्गई । 


दबे ५ हक. हे क हर, । 
घच्चा--जाएं सणुणा चोइहसइण जरसिसुणालइ खंडियई ॥ 
कसणव्भई घियई णहंयणइ चडसोदासमणिसंब्विई ॥१ शा ह 


८, २48९ "पुदपहुर । ९. 28? छुलयरपदद। 


११. १. &£ ये छापिव | २. 3४8? लनित ३. >। दिप्रि व पक्िचि: के सिगगक्छि । ४. छेहएए चज्ञोम | 
५. छ परिग्डयदरिया । 5. ९ चुऊपएप ॥ छ. >48? निर्याह । ८. 3597 बणुदंतं । ९. ? नत्तमइ ! 


2२३० 


१०. -रफे? भाविदठ ! ११. ४8? दादियद ! 
३, ४४8४ साणवरविदहु 4 ४, +787 जावएं | ५. केफए" 


१३. १. ? जोएपिय हिववइ। २. ऐ दहमई । 
चददहुमइ्य | 


कि 
वह ब्ब् 


जज 
ख्न ज 
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घत्ता--इन तेरह कुलकरोंके बाद, अपने:बाहुओंसे भुवतभारको उठानेवाले नरोंसे संस्तुत 
महान कुछकर नाभि राजा हुए, जो मानो जोव॑ंछोकके लिए धुरीके समान: थे ॥१०॥ 


११९ 

आकाशतलमें जाते हुए जो आदमीकें द्वारा नही जाने जाते थे, पहले कुछकरने उन्हें सूर्य 
और चन्द्रमा कहा। और भी जो ज्योतिरंग कव्पवृ”क्षोंके वष्ट हो जानेपरे बिन्दुरभों-बिन्दुओंपर स्थित 
दिखाई देने लगे । दूसरे कुलकरने ( सन्मतिने ) भी छोकके लिए उत्पातस्वरूप दिन-रात ओर 
नक्षत्रोंका कथन किया । और अब जो भयंकर पशु उत्पन्त हुए, तो तीसरेने उन्तके पश्ुुस्वडूपका ' 
वर्णन किया। सींगों, लेखों और दाढ़ोंवाले पशुओको छोड़ दिया और जो सोम्य और सुलक्षण 
थे, उन्हे अपने पास रख लिया। चौथे कुलकरने भी उपेक्षा नहीं की तथा पशुओंके द्वारा खाये 
जाते हुए छोककी रक्षा को । पाँचवेंने' दृढ़ दण्डोंके प्रहारों भौर अमेक बुद्धिप्रकारोंसे उन्हें प्रताड़ित 
किया । छठे कुलछकर सीमस्घरने विगलित फलवाले वृक्षोंकों मर्यादायक्त अपनी आज्ञासे सीधे 
सुनिब॒द्ध किया | त्रुक्षोके उस अभावक्कालमें नष्ट होते हुए, तथा फलोंके छोभ और क्रोधसे झग- 
इंते हुए लोगोको आग्रहके साथ मना किया । . औ 8 


घत्ता--सातवे श्रेष्ठ कुलकरने भी अपनी बुद्धिके वेभवसे विचार किया तथा ज्षीन कप्तक़र 
क्षदव्‌, गज एवं श्रेष्ठ बेलोंपर भार छादूना सिखाया ॥ |... 


१९ 


आठवेने सुन्दर उपदेश दिया और बच्चेके देखनेके डरको दूर कर दिया ( उसके पूर्व पिता 
पुत्रका मुख भर आंखें देखे बिना मर जाते थे )। नौवें कुकर यशुस्वीने पुत्रके मुखहूपी चन्द्रमा- 
को देखना बताया । उसे देखकर छोग अपने मनमें प्रसन्‍त हुए। लेकिन बाढ़क - एक क्षण जीवित 
रहकर मर गया। दसवें कुलकर अमिचन्द ( अमृतचन्द्र ) ने सुकुमार बालकोंकी क्रीड़ा दिख- 
छायी। ग्यारहवें कुलकंर चन्द्राभके होनेपर मानवसमूहके पुत्र उत्पत्न होने लंगे। छेकिन कुछ 
दिनोंके बाद उनका जीव नही बचता, बारहवें कुकर मरुदेवके होनेपर वें जीवित रहत्ने लगे 
और भ्रजा पुत्रादिसे संयुक्त होकर आनृरूदसे रहने छृगी। तेरहवें कुछकर प्रस्नेनजितुने उत्तकी 
आाजीविकाकी चिन्ता की। उस्ने समुद्र-नदियोके छिए्ठ जलयान ब॒नांग्रे। भ्ाकाशको छनेवाले 
पहाड़ोंपर सोपान बताये गये। उन्हींके समय उत्पाती नदियों और सरमुद्रोंमें निश्चित मार्ग बनाये 
गये तथा पहाड़ोंमें दुर्ग रचे बये। .. . - | ,* कक | 


धृत्ता--चोदहवें कुछकर नाभिराजके उल्नत़््त होमेपर मानवःशिशुको के 'नाछ काठे जाने 
हगे, भर सुन्दर बिजलियोंसे अलंकुत काड़े बादुछ आकाशरूपी आगनमें स्थित हो ग़ये ॥१२॥ 


१० 


१५ 


भ्बैर 


हि भहापुराण | [ पथ १३. 4 


६.5५. हक हे 
विसकालिंदिकालणवजलरूदरपिहियणहंतरालओ। 
घुयंगयर्गंडमंडलुडडावियचलमचालिमेलओ ॥| 
अविरल्सुसलस रिसथिरधारावरिसभर॑तभूयलो | 
हयरवियरपयावपसरुग्ययतरुतणणीलसइलो ॥ 
पदुतडिवंडणपडियवियडायलरुंजियसीह दारुणो । 
णश्चियसत्तमोरगलकलढरवपूरियसयलूकाणणो | 
गिरिसरिदरिसरंतसरसरभयवच्राणरमुक्कणीसणो । 
महियलघुलियमिलियदुंदु हसयवयसालूरपोसणो | ., 
घणवचिक्खल्लखोल्लखणिखेइयहरिणसिलिंवकयवहो | 
वियसियणवकलंवकुसुमुग्गयरयपिंज रियदिसिबचहो ॥ 
सुरबइचावतोरणाढंकियघधणकरिमरियणहहरो । 
विवरमुहोयरंतजलपवहारोसियसविसविसहरो ॥ 
पियपियपियलछवंतवप्पीहयसग्गियतोयचिंदुंओ | 
सरतीरुल्ललंवहंसावलिझुणिहलबोढूसंजुओ) - 
चंपयचूयचारचवर्चदूगचिंचिणिपीणियाउसो । _- 
बुट्टो झत्ति जस्स कालम्मि जए सुहयारि पाउसो ॥ 
मुग्गकुलत्थकंगुजवकछवतिलेसीवीहिमासया । 


' फलभरणवियकणिसकर्णलंपडणिव डियसुयसद्दासया * || 


वबवंगयभोयमूमिभवभूरुद सिरिणरवइरमासही । 
जाया विविहृधण्णदुमवेल्लीगुम्मपसाइणा मही | 


घत्ता-तं पेक्खिवि जणव॒उ संचलिड मडउ मेल्लेप्पिणु क्त्ति तहिं ॥ 
लच्छीथणपेल्लियचच्छयलु अच्छइ णाहिणरिंदु जहिं ॥१३॥ 


4. 
किं तड़यड॒इ पडइ फोडइ धर विप्फुरंतु णिरु भेसावइ णर | 
वंक्ड हरियारुणु कि दीसइ - - - देव देव कि गज्जइ चरिसइ | 
गयकप्पददुम तेत्यु णिसण्णा -एवहिं अबवर के वि उप्पण्णा ) 
अण्णईं कणभरियईं णिप्फण्णईं -- - -णिन्चमेव- खगसृगंसंचिण्णई । 
अम्हई जड उवायअवियाणा - दीहर्सुक्खायासे रीणां । 
भोज्ञाभोज्जु तेत्यु किं होसइ-._; तं णिसुणेप्पिणु महिबइ घोसइ। 


जो रसंतु वरिस॒इ सो णंबधणु-.. ज॑ बंकउ दीसइ त॑ सुरघणु । 
जा गिरि दुलइ चलइ सा विज्जुल. चंचरीयचुंवियकोमलूद्ल | 


१३. १. १४४? विसि ४०4 87085 7० ऐ सर्प: । २ 2 घुव । ३. ? तडिपडण । ४. // डिड॒ह; 
डेडुह; 8 डुंडुहू। ५. ॥(87 चिक्खिल्ल | ६. )४387 कयव । ७. 7/857 'बन्बीहय । ८. ? 


विंदजो ।- ९, ३487, धव ॥ १०: ४४87 प्ुशसमासवा॥ “११. | बाण । १२, १87 पेच्छिवि । 
१४. १.7४४२ मिय-। २, 2४8 सिवधणु] | 


घर 
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/ १३ ३ 
जिसमें विष यमुना ओर' कालके समान ( काले ) नवमेघोंने आकाशके मध्यभोगको ढेंक ' 
लिया था, जो गजोंके हिलते हुए गण्डरथलोंसे उड़ाये गये 'भ्रमरसमृहुके समान था, जिसने अविरल 
मूसछाधार धारावाहिक वर्षासे भूतलकों भर दिया था, जो सुय्येकी किरणोंके प्रतापको नष्ट 
करनेवाला, भिकरूते हुए वृक्षों और तु्ोंके समान नीले पत्नोंसे तरीका और हरा-भरा था, तथा 
वज्ञ ओर बिजलियोके पतनसे ध्वस्त पर्व॑ंतपर गरजते हुए सिहोंसे भयंकर था, जिसमें नाचते 
हुए मतवाले मयूरोके सुल्दर शब्दसे समस्त कानन गूँज उठा था, जिसमे पहाड़की नदियों और 
धाव्योमे बहते हुए जलोके स्व॒रोसे भयभीत वानर शब्द कर रहे थे, जो घरतीमे फैले हुए और 
मिले हुए डुंडुहू ( निविष साँप ), सर्पो ओर मेढकोको पोषण देंनेवाला था, जो कीचड़की कोटरो 
ओर गडढोमे रखे हुए मृगशावकोका वध करनेवाला था, जिसमे खिछ्े हुए तबकदस्बके कुसुमोंसि 
निकली हुई धूलसे दिद्यापथ पोछे थे, इन्द्रधनुषके तोरणोंसे अलंकृत मेघरूपी गजोंसे, जिसमे 
आकाशरूपी घर भरा हुआ था। बिलोके मुखपर पड़ते हुए जलप्रवाहोंसे, जिसमे विषेले विषधर 
क्र हो रहे थे । जिसमे पिउ-पिउपिउ बोलते हुए पपीहोके द्वारा जलूकी बुदें माँगी जा रही थी । 
सरोवरोके किनारोपर उल्कसित होती हुईं हंसावलीकी ध्वनियोके कोलाहलसे,जो युक्त था। जो 
पस्पक, आज्र, चार, चव, चन्दत और चिंचिणी वृक्षोंके प्राणोंका सिचन करनेवारा था, ऐसा 
पावस जिस कुछकरके समय जग्तुमें ्षीध्र बरस गया। धरती मूंग, कुलत्थ, कंगू, जो, कलम 
( सुगन्धित धान्‍्य ), तिछ, अछसी, ब्रीहि और उड़दसे युक्त हो उठो । जिसपर फलके भारसे झुकों 
हुई बालोंके कणोंके छालची हजारों शुक गिर रहे हैं, जिससे भोगमूमिके कल्पवुक्ष विदा हो चुके है, « 
और जो (भूमि) राजाको रुक्ष्मीको सखी है, ऐसी वह .भूमि विविध धात्यों, वृक्षों और 
लतागुल्मोंसे प्रसाधित हो उठी । है ह 


पत्ता--उस भूमिको देखकर, जनपद अहंकार छोड़कर शीत्र हो वहाँ चछा, जहाँ लक्ष्मी- 
के स्तनोसे सदा है वक्षःस्थल जिसका, ऐसा नाभिनरेन्द्र विराजमान था || १३] 


रेड | 


जनोंने कहा--“यह तड़-तड़ करके क्या गिरता है, जो धरतीको फोड़ रहा है? बत्यन्त 
चमकता हुआ यह छोगोको डराता है। वक्त यह हरा और छाल क्या दिखाई देता है? है देव, 
हैं देव, यह क्‍या गरजता ओर बरसता है? गत कल्पवृक्ष जहाँप्र स्थित थे, इस समय चहाँपर 
दूसरे वृक्ष उग आये है। ओर दानोंसे भरे हुए पोधे निष्पत्त हुए हैं जो नित्य ही पक्षियों और 
पशुओके द्वारा चुगे जाते है। उपायको नही जानमेवाले हम लोग जड़ है ओोर रूम्बी भूखके 
वलेशसे दुखी है। उनमें खाते योग्य और न खाने योग्य क्या होगा।/ यह सुनकर. राजा 
घोषणा करता है, - "जो ग़रजता हुआ बरसता है। वह तवधन है, जो टेढ़ा दिखाई देता है वह 
इन्द्रधनुष है । जो चलती है ओर पहाड़को नष्ट कर देती है, वह बिजली है। नकैल्पव॒क्षोंके नष्ट 
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सुरतरुवरविणासि सुच्छाया “ क्म्मभूमिभूरुह संजाया । 
कडुयगरलु णीरसु वंचिज्जइ ज॑ महुरड सुसाउ त॑ चिज़इ | 
खत्तियवंसत्थलथिरकंदे एम भणेष्पिणु णाहिणरिंद |; 


णिवडमाणु अब्सुद्धरियड अणु , हत्थिकुंभि किउ मद्टियभाग्रणु | 
घत्ता--कणकंडणसिहिसंधुक्रणईं प्यणविद्ाणइं सावियइ॥ 
कृप्पाससुत्तपरियंड्ढणईं पडपरियम्मईं दाबियई ॥१७॥ 


॥ 


् १५ 
तासु घरिणि सरुएवि भडारी जाहि रूवसिरि अश्गरुयारी। 
अमरहं पंतिइ पयपणवंतरिइ लंधियाईं अम्हई णययंतिइ | 

. कमयछराएं काइं गविद्ठुड एम णाइं णेडरहि पघुद्ठठ । 
पण्हिहिं रत्तड चित्त पढुंसिउ॑ अंगुल्यिहिं सररत्तु पयासिउ । 
अंगुदूठुण्णईइ जूं गूढईं गुप्फई त॑ किर पिसुणईं मूहई। ' 
णीरोमड विसिरठ बट दुलियड मसिणउ सोहियाउ उल्नललियड। 
जंघड कमहाणिई ओहरियड..... दिट्वेंड णं खलमित्तहं किरियड । 
गूढ़॒ई णरवइमंताभासईं बायर॒णाईं व रइयसंमासई। 
णिविड्संधिबंधई ण॑ कव्बईं .  देषिहि जण्हुयाईं अइसद्वई । 
ऊंरयखंभ णराहिवद्मूणहु. » वोरणख़ंभाई व रइभवपहु | 

' ज्ेण ससुरणरु तिहुथणु जित्तउ कामतथ्ु ज॑ देवहिं वुत्तड । 


द्पण थत्ति तहु सोणीबिंबहु कि वण्णमि गरुयत्तु णियंबहु | 
घत्ता--गंभीर णाहि.तहिि मज्हु किसु उयरु सतुच्छ॑ंड दिटठु मईं॥ 
संसम्गवर्से गुणु कासु हुड जो-णबि, जायउ जम्मि सईं ॥१५॥ 


१६ 
तिवलीसोवाणेहिं चडेप्पिणु रोमावलिकुहिणी रंघेष्पिणु । 
सिहिणगिरिंदारोहणदोरइ छग्गड वस्भहु मोत्तियहारइ | 
पियूवसियरणु चसइ मुयमूलइ सुइसोहर्गु जाहि हत्थयुलूइ । 
णेहबंधु संणिबंधि परिदिड लाभ्रएणं समुदृदु ण संठिद । 
जाहि तणडं त॑ जणियबियारडं महुर॒उ इयरहु केंरठ ख़ाइउ 
कंठलीह ण॒रउ कंबू पावइ परस![स़नाऊरिउ कह जीचइ ! 


णियेडणिविट्ठुट जियससिकंतिहि धोयहि धवरूहि दंतहु पंतिदि। 


.. है. ? पिज़्जइ । ४. )(8? परियट्रणई | '५, ? 'पडियूम्मई । ' 
१९. ६ 7 गहकंतीए 9५६ ३००६ ; णहयतिद इति पाठे आकाशाद्वग्रत्रेत्यर्थ. | ९. ५(४7 विच्तु पद्नरिसिउ; 
+ वित्त वृत्तबम्‌ | ३ )/8९ गुंफई। ४. 8 दिद्ठा णं। ॥. ४ सम्ताणई। ६. !धाहशर ऊहखंभ । 
! ७ वी) सयुरयणु | £, )/ सूविद्रद। के 
:१६.-/४8४ सणिवंध | २. 89 समुदृदु णं। जे, ॥(8 कंचुउ; ? कंबुड धांत हा09 गंखः । ४. 3! कि | 
| ५, हे णिविड । का (डे घन - हु ॥ ! 











२, १६, ७] हिन्दी अनुवाद है५ 


होनेपर अच्छी छायावाले ये कमभूमिके व॒क्ष उत्तन्‍्त हुए हैं। जो कडुंवा-विषेद्ञा और तीरस फल 
है उससे बचना चाहिए, ओर जो मधुर तथा सुस्वादु है उसे खाना चाहिए ।” क्षत्रियरूपी वंश- 
स्थलके प्रथम अंकुर नाभिराजाने, यह, कहकर नष्ट होती हुई अ्रजाका उद्धार किया। हाथीके 
कुम्भस्थलके समान उन्होंने मिद्ठीका घड़ा बनाया । - 


घत्ता--( उन्होंने ) दानोंका फटकता,' आगको धौंकना आदि और भोजन बनानेके 
विधानोंकों उत्पन्न किया। तथा कपाससे युत खींचन! और कपड़ा बुननेका कर्म बताया ॥१४॥ 


के 


आदरणीया मरुदेवी उत्तकी गृहिणी थीं जिनकी रूपश्री गौरवको बढ़ानेवाली थी। जिसके 
नूपुरोंने जेसे यह की कि आकाशसे आयी हुई 'देवपंक्तिते चरणतलों (तलुओं) के राग (लालिमा) में 
वया पाया कि जो उसते हमारी उपेक्षा की। एड़ीके निचले हिस्सोंने अपना अनुरक्त चित्त बता 
दिया। अँगुल्योने अपनी सरलता प्रकाशित कर दी। आेँगूठोंकी उन्ततिके. कारण गृढ गाँटे हैं, 
जो दुष्ट और कठोर है, रोमविहीन, शिरारहित, गोल, चिंकनो, सुन्दर और उजडी जाँघें ऋ्रमिक- 
हीनतासे नीचे-नीचे अपकर्षको प्राप्त होती हुईं, दुष्ट मिन्रोंकी क्रियाको प्रकट करती हैं। जो 
राजाबोकी मन्त्रणाकी भाषाकों तरह गूढ़ है, जो व्याकरणकी त्तरह समास ( समात्त और मांस ) 
से रचित है, मानो वे सघन सन्धिवन्धोसे युक्त काव्य है। देवीके घुटने अत्यन्त भव्य हैं, जिसके 
जाघोंल्‍ूपी खम्भे राजाओके दमतके छिए थे अथवा रतिके भवनके 'लिए तोरण खम्भोंके समान 
ये। जिसने देवों ओर मनुष्यों सहित त्रिभुवतको जीत लिया है, जिसे देवों द्वारा कामतत्त्व कहा 
जाता है, मानों उसने इस देवीके कटि-बिम्बको 'स्थिरता प्रदान की है, उसके नितम्धोंकी गुरुता- 
का वर्णत में क्या करूँ ? ६... | 


का घत्ता--उसकी गम्भीर नाभि, दुबले मध्यभाग और तुच्छ ( छोटे ) उदरको मैंने देखा है 
बा कारण किसीमे कोई गुण नहीं आता, यदि वहू गुण जन्मसे उसमे स्वयं पैदा नही 
/॥ १५॥ 


हा ह। 


के १६ 
त्रिबलियोंकी सीढ़ियोंसे चढ़कर, रोमावलीरूपी मार्ग पार कर, कामदेव गिरीन्द्र- 
प्र चढ़नेके लिए डोरस्वरूप मुक्ताहारसे जा छगा। प्रियका, वशीकरण मन्त्र, विस जज 
निवास करता है, और पवित्र सौभाग्य हथेलीमे ॥ स्नेहबन्ध, जिसके मणिबन्ध ( प्रकोष्ठ से 
स्थित है? लांवष्यमें समुद्र जिसके ' सम्मुख नही 5हरता, “वह जिसके लिए है; उसोके लिए मधर 
है, दूसरेके लिए विकार ( रोग ) जनक॑ और खारी है”। उसकी'केपण्टरेखाकों शंख नही पाःसंकता 
दूसरोंके श्वासोंसे आपुरित होकर वह बयो जीवित रहतों है'! ! वर्ध्रमाकी क्रान्तिको-' जीतनेवालों 


१५ 
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'. अहरबिबु रेहइ रायाछड 'मुत्ताबलियद्दि णांईं पवालूंड | रत 
. अम्हह ठाइ कयाइ ण समुहु उज्गल णासावसु वि दुम्महु । * : 
भउंहउं घंकत्तमु वि ण सहियड णयणहि गंपि व. कण्णहुं कहियउ । 
णिसिद्णि ससि रवि गयणविलंबिय बिण्णि वि गंडयलई पडिबिबिय | 
कुंडलसिरि वहंति धवछूच्छिह.._ जिणजणणियहददि संछबखणकुच्छिहि । 
कुडिछालय भालयलि णिर॑तर मुदृकमलहु घुलंति ण॑, महुयर | , 
अवरु वि ताहं भारु विवरेरड मुहससहरभणण ण॑ तमरड | 
तरुणिद्दे पद्टि पह्डड दीसइ कुसुमरिक्खमीसियड विहासइ। 


घत्ता-- पणव॑त्रिउ असरविछासिणिउ छाहिणिहेण णिहीणियउ ॥ 
चारुत्णकंखइ सुंदरिहि पयणहृद्प्पणलीणियड ॥९१हष। 


तियसमहीरुहपिहियद्सासइ 

ण॑ जियछोड समुग्गयसंत्तिइ 

ण॑ सजणु शुणिलोयपसं सइ 
पीवरपीणपयोहरकयकरु 
अचूछइ णाहिणरेसरु जइतहं 
सुरणरघंदणिज्लु जंगि सारड 
कामकंदकृप्परणकृठारड 

इय संचिंतिवि पुणु परिकछ्िण्ण्ड 
घणय धणय लहु करि णिरु भह्न॑ंठ 
ता त॑ पेसणु जबखें लदयडं 


१७ 


भारहवरिसहु भज्हुदेसई । 
सरयागमु ण॑ छणससिकंतिइ | 
ण॑ आहिंगिउ धम्मु अहिसइ। 
ताइ समल सो पच्छिमकुरूयरु । 
सुयरइ सुरचइ णियसमणि तश्यहं ! 
गुरुसंसारमंदणणवतारठ । 

होसइ एयहुं भचणि भडारठ | 
इंद धणयहु पेसणु दिण्णउं । 
पुरवरु चठेदुवारु सोहिल्लउ । 
खणि साकेयणयरु पविर्‌इयउ | 


घत्ता--जहिं परणाइरियवसेण णंद्णगबणइ घुपचाईं ॥ 
णश्न॑ति फुल्नमुहमुकेण मथरदेण व मत्ताईं ॥१७॥ 


जहिं सरवरि सिरिपयसंफास 
परभृत्ते विभुकतमदोस 
त॑ तेहड वि पीलु कि भंजइ 


सो वहु दाणु देइ कि भीयड 


श्८ 


वियसइ कमछु णाईं संतोस । 


अहवा णंदिड को क ण कोस । 
भहुयरडलु ण॑ रोस रुजई | 


अवरु वि गरुयठ होइ विणीयउ । 


९. ? कयावि । ७, 7४87? चुलखण । ८. ? _कुव्खिहि । ९, 2४8 अविरुवि । १०. : पूष्टि । 


१९ 7 वचच्छठ । १२ 87 पणमंतिउ । 


१७, १ ४ पोरुह । २. /शए' सुमरइ; ठे सुजरइ धयत 28088 स्मरति। ३, (४? जगी । ४. ४8 
' समुण्णव ।५ ७४ कुढारउ, ह£ कुठारउ एप८ 607"80(8 7(0 ० _क्रुढारड )। ६, १5९ शच्वृउदवार- 


#*मगंहिंल्‍्लउ-) ७ )/8? प्वणायरिय 4 ८ 70? मृक्‍्कएण। 
कह । 


2४२०१४०४ पह्थ्क्त॥, ले (ि.को-वि। ३ 
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घोयी हुई घवल, दन्त पंक्तिके निकट रहनेवाला, लालिमाका धर अधर-बिम्ब ऐसा शोभित होता 
है जैसे मोतियोंकी मालामें प्रवाल ( मूंगा ) हो। वह हमारे सामने कभी भी नही ठहरता, सीधा 
नासिका वंश भी दुर्मृख ( दुष्ट ) दो मुखवाला है। भौंहोंका टेढ़ापत भी सहत नही किया गया 
( नेत्रोंके द्वारा ), और उन्होंने जाकर कानोंसे कह दिया। दिव-रात आकाशमें अवलम्बित रहने- 
वाले सूर्य ओर चन्द्रमा दोनों उसके गण्डतलमें प्रतिबिम्बित है, और वे धवल आँखोंवाली तथा 
लक्षणों युवत कोखवाली प्रथम जिनेन्द्रको माताके कुण्डलोंकी शोभाकों धारण करते हैं, उसके 
भालतलपर घुँघराले बार निरन्तर ऐसे जान पड़ते है, मानो मुखरूपी कमछपर भ्रमर मेंड़रा रहे 
हैं। और भी उनका विपरीत भार ऐसा ज्ञात होता है, मानों मुखरूपी चन्द्रमाके डरसे तमका 
प्रवाह उस तरुणीकी पीठमें प्रविष्ट होता हुआ दिखाई देता है, और जो कुसुमरूपी चक्षत्रोंसे 
मिला हुआ शोभित होता है। 

घत्ता--प्रणाम करती हुईं प्रतिबिम्बके बहाने अपनेको हीन समझती हुई देवस्धियाँ, उस 
सुन्दरीके सौन्दयंकी आकांक्षासे पैरोंके लखरूपी दर्पंणमें लीन हो गयीं ॥१६॥ 


१७ 


भारतवर्षके कल्पव॒क्षोंसे आच्छादित दसों दिशाओंवाले मध्यदेशमें, जिसके हाथ पुष्ठ और 
स्थूल स्तनोंपर हैँ, ऐसे अन्तिम कुलकर नाभिराजा, उस मरुदेवीके साथ इस प्रकार रहते थे, 
मानो उत्पन्त शास्तिके साथ जीवछोक, मानों पूर्ण चन्द्रमाकी कान्तिके साथ शरदागम; मात्तो 
गुणी जनोंकी प्रशंसाके साथ सज्जच, मानों अहिसाके साथ धर्म आालिग्रित हो । जब वह अन्तिम 
कुलकर उसके ,साथ रह रहे थे तब इन्द्र अपने मनमें विचार करता है कि जममें श्रेष्ठ देवों 
ओर मतुध्योंके द्वारा वन्दतीय, महान संसाररूपी समुद्रसे तारनेवाले, कामरूपी जड़कों काटनेके 
लिए कुठार, आदरणीय आदि जिन इन दोनोंसे उत्पल्त होंगे। यह सोचकर उससे निम्चय 
कर लिया ओर बुबेरके लिए आदेश दिया--है कुबेर, तुम शीघ्र चार द्वारोंवाला सुन्दर अत्यन्त 
भरा तगरवर वनाओ।” तब उस आदेशको यक्षने स्वीकार कर लिया, और शीघ्र ही उसने 
साकेत नगरकी रचना कर डाली | 

घत्ता--जहाँ पवनरूपी जाचार्यके कारण सुन्दर पत्तोंवाले (सुपात्रोंवाले) तन्दन वन, पुष्पों- 
के मुखीसे मुक्त प्रागसे मतवाले होकर नृत्य कर रहें है ॥१७॥ 


१८ हे 


सरोवरमें जहाँ लक्ष्मीके चरण-स्पर्शसे कमल सन्तोषके साथ विकसित होता है, दूसरों- 
के द्वारा भुवत और अन्धकारके दोषसे मुक्त अपने कोश ( घन, जो तम अर्थात्‌ क्रोधसे मुक्त है, 
अथवा कोश परागका घर ) से कौन आानन्दित नहीं होता। उस वैंसे कमहूको बालगज बयों 
नप्ठ करता है ? मानों इसी कारण मधुकरकुछ क्रोधसे आवाज करता है। वह गज क्या डर- 
कर हे ( भ्रमरकुछको ) दान ( मदजछ ) देता है, दूसरा भी महा व्यक्ति विनीत होता है ! 
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वडपारोहइ हिंदोलंतिहिं इउ जक्खिहि दरपहस॑तिहि । 
जहि कई अइपह्सणरसघधारड सुइ णियदिद्ि घिचइ सवियारउ । 
रत्तड सारसियहि जहि सारसु को वि परिट्ठिउ अहिणवु सारसु । 
सहई तसालंधारयसारिड जहिं कंछु कोइछु लवइ णिरारिउ। 
पवरंबयकलियहि ठोइयकरु भदिर॒हि को ण होइ चाहुययरु | 
जहिं भाविणि ण करइ परपइरइ बीउ धरित्तिहि को उ | 
अट्टारहवरसासविदत्तई जहिं सयमेष सुपक्कई छेत्तई। 


घत्ता--जहिं धण्णईं कणभरपणा 'मियईं परिभमं॑ति सच्छंद पसु । 
चणसेरिह्सिगपहारचुठ भमहिसिह्दि पिज्जइ उच्छुरसु ॥१८।॥ - 


१९, 
छुडड छुडु भोयभूमि जहिं वित्ती रिट्विसमिद्ध विसुद्ध धरिती । 
चिंतिड चिंतिड दृति ण थक्कई पुन्चच्भासु ण मेल्लहुं सकर | 
जहिं थल्ि थछकमछोबरि सुप्पप पइ पइ पेडमहु पंके लिप्पइ । 


दक्‍खारसु णरेहिं चक्खिज्जइ फछु अउत्बु काईं मिं भविखज्जई | 
कुबछयधरणिउ ण॑ णिवद्दैहड जहिं परिहाड वहंति पईदउ । 

ण॑ भविस्सजिणजम्भोयरियउ ण्हबचणारंभहु णागासरियड । 
बहुमाणिक्षमऊह पहावर्हि ण॑ गयणंगणु सुरवइचोवर्हि । 


असियसियारुणवण्णविया रहिं ज॑ सोहई सत्तहिं पायारहि | 


घचा--जं दियहि दिवायरकंत रविफिरणहिं सिहिभावहु गयउ ॥| 
ते णीबइ णिसि ससियरपुसियससिसणिजलूधाराहुअउ ॥१०॥ 


रे 


सरगयकयघरि पकक्‍्ख विहुसिउ जहि चंचुइ रूक्खिज्वइ पूसउ । 
इंदणीलूघरि णहविप्फुरण विस सोदियदासाहरण । 
जाणिजइ सामा पहसंदी णाहें णवकुंदुजलदंती | 
कृणयरइयमंदिरि व्यर॑ती अवरविसंझाराड बहंती । 
करकंकणु करंफरिस जाणइ णेउरु सददेण जि अधिणाणइ । 


४ छेए कहवइ पहसण । ५. ४ को ग। ६ (87? अहिणव । ७ १४8९ कछु। ८, ? णठ। 
९. १/४87 द्ेत्तईं । १०, १४87 परणबियई । 

१९ १. ऐए समिद्धिविसुद्ध । २. ? मेलहुं। ३ ॥४8 पठमे पंकहु घिप्पइ, ? पठमहु पंकेहि घिप्पइ । 
४. (४ दक्खारसु णरेंहि रजाह पिज्जडद | ५, ऐश 8005 &॥8० ६४४8 [76 . मुहमहुरत्ति मिरिय 
भविखज्जइ, 5270 2055 मृखस्य सधुरत्वे सति; ? 76६05 7 4६05 9]208 भृूहमहलंति मिरिय 
भविखज्ज३, ध्यप॑ 2७7 4६ 78&पं5 किणरमिहुणिहि छूय॒हरि गिज्जइ, फछु अउब्बु काईं मि 
भविखिज्जड् | ६. 7४७ 290 ४6४ ४४५४ ॥7० किणरमिहुणिहिं लयहृरि गिज्जइ, जिण गाइज्जइ जिण 
पृइज्ज३ । ७ ४ जि परिहा वहंति पयईहउ | ८, १४87 , पहावें । ९, /४87 चावें। 

२०. १ 3 पंख । २, ४४87? अबर वि। ३ ४४? करफंसे । | 
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वटवृक्षके तनोंपर झूलती हुई ओर थोड़ा-थोड़ा भुसकाती हुईं यक्षणियोंके द्वारा जहाँ अत्यन्त 
हास्य रसको धारण करनेवाला वानर देखा जाता है, और जो विकारपुर्वेक अपनी दृष्टि शुक- 
पर डालता है, जहाँ सारसीमें अनुरक्त कोई सारस, सरस आवाज करता हुआ स्थित है। 
जहाँ तमाल वृक्षोके अन्धकारकी लक्ष्मीका शत्रु चन्द्रमा शोभित है, जहाँ कोकिल अत्यन्त सुन्दर 
आवाज करता है, भोर जो प्रवर आम्र कलिकामें अपनी चोच ( कर ) ले जाता है, महिलाके , 
प्रति कौन मनुष्य चाठुकार नही होता । जहाँ ख्ली दुसरेके पतिसे रमण नही करती, जहाँ धरतीमें 
कोई बोज नही डाछता। जहाँ गठारह प्रकारके धान्योंगे विभाजित खेत अपने-आप पक 
जाते है । 


घत्ता--जहाँ धान्‍न्य कणोके भारसे श्ुके हुए है, पश्ु स्वच्छल्द विचरण करते हैँ, और 
ज॑गलो भेंसाओंके सीगोके प्रहारसे च्युत ईंख-रस भेंसोंके द्वरा पिया जाता है ॥१८॥ 


१९, 


जहाँ हार हीमें भोगभूमि समाप्त हुई है ओर धरती ऋद्धियोंसे समृद्ध और विशुद्ध है । 
चिल्तित ( वस्तुओं ) को देते हुए भी जो नही थकती, मानों जो अपने पूर्व भभ्यासको छोड़नेमें 
असमर्थ है। जहाँ जमीचपर, गुलाबोके ऊपर सोया जाता है और पग्-पंगपर क्रमलकी पराग- 
पंकसे लिप्त होना पड़ता है। जहां मनुष्योंके द्वारा द्राक्षा सका पान किया जाता है और कोई' 
जपुव फलका भक्षण किया जाता है। जहां पृथिवीमण्डलछकी भूमियाँ मानो राजाओंकी आकां- 
क्षाओोके समान हैं, जहाँ लम्बी-लम्बी परिखाएँ बहती हैं, जो मानो भावी जिनेन्द्रके जन्मके 
अवसरपर स्मानको प्रारम्भ करनेके लिए अवतरित हुईं नाना नदियाँ हों। प्रचुर माणिक्योंकी 
किरणोके प्रभावोंसे वह नगर ऐसा प्रतीत होता है मानों नाना इच्द्रधतुषों और छाल रंगोंवाले 
सात परकोटोंसे शोमित है । 

घत्ता--जो नगर दिलमें सूर्यकान्त मणिकोी किरणोंसे अग्निभ्ावको प्राप्त होता है ( जलू 
उठता है ) वहो रातमें चन्द्रकान्त मणियोंकी धाराओसे आहत होकर शान्त हो जाता है ॥१९०॥ 


२० 


जहाँ पन्नोके बने परोंमें, पंखोंस विभूषित, शुक अपनी चोचसे पहचाना जाता है, इन्द्रनील 
सणिके धरोमें, नवकुन्द पृष्पके समान उज्ज्वल दाँतोवाली हँसती हुई श्यामा, आकाशको आलोकित 
करते हुए स्वच्छ मुक्तामाछाके आभरणसे ( प्रियके द्वारा ) पहचानी जाती है। स्वरण॑निर्मित 
मन्दिरमे विचरण करती हुई, सन्ध्यारागको धारण करनेवाली वह हाथके स्पर्शसे कंगतको जानती 


4१० 


२७ 


१५ 


महाउचण [२, २०. ६ 
दहिकुट्टिसयलि ददइ॒एँ आणिड कलरावेण हंसु परियाणिउ । 
तहिं जि पडीवर्ड जहिं सियणिवसणु ठविछ ण पेच्छइ अइमोछूड जणु। 
फलिहसि छाल्यमब्झि णिविट्ठुड पिहियकवाडु वि वहुबरु दिद्ठठ । 
पोमरायसंडवि आसी५णी जेत्थु का वि हरिणच्छि पहाणी । 
घुसिणपिंडु ण॒ णियंति विसूरइ जहि सोहाइ ण सम्गमु वि पूरह ! 
चंद्णचिक्खिल्ल पहु चिट्डुइ जहिं कप्पूरधूलि णहि उडुइ | 


घचा--ण कलागशुु अक्खरु णेय गुरु णउ दासत्तणु संविहिउ ॥ 
वइसवण एकेकु जि मिहुणु जहिं आणिवि साणिवि णिहिड ॥रण। 


मंदिरि संदिरि सहसा भरियईं 
गिल्जंत संगछस घाएं 
घरसंचारियकछस वि दिद्ठा 
पिन्नप्पाइयसुरयणह रिसहि 
विहुतारावलिदिणयरपंगणु 
गुरुअच्चासणभयवसणडियक 

इृहु सो दिट्ु इटठ मसहारठ 
भवणसिहरचडिएं खे रूविड 
णउ चोरउछु पिरोहि ण राजछु 
वंभणु वणिवरु ण हृलु ण द्वालिड 
धस्मु ण घणु्दुं ण जिणंचइमासिउ 
वेस ण कत्थइ वइसियजुची 
जहिं ण सहृव्बय पंचाणुव्बय 


२१ 


तोरणाईं रयणहिं विप्फुरियई। 
देवदिण्णपडुपडह णिणाएं । 
सरयब्सेसु व चंद पहट्ठा | 
संमज़ियदृप्पणपयलूस रिसहि | 
दीसइ भूमिहि सयतु णहँगणु | 
ण॑ सोहइ पायारूइ पडियड 

इय ण॑ सण्णिदि णयणपियारउ । 
जहिं णवजलहरु भोरे चुंविउ । 
सूछभिण्णु णठ दीसइ देच्छु | 

णड पासंडिड को वि कर्बा[!ढिए | 
पसुवह वाहिं ण बेएं घोसिड । 
अज्जव सब्व णारि कुलच्ती । 
कुच्छियकारिणि णड कारुय पय | 


घत्ता--सामण्णईं सयलूईं माणुसईं जहिं एक्क वि सुविसेसिड ॥ 
सियपुप्फयंतु सो णाहिणिड जो भरहेण विहुसिउ ॥श्शा 


इय भहापुराणे तिसट्टिमहाइरिसपुणालंकारे महाकइपुप्फयंतविरहए महाभब्वमरहाणु- 
मण्णिए महाकवब्चे उज्झाणयरीचण्णणं णाम दुद्दज्ो परिच्छेश्षो समत्तो ॥ २ ॥ 


॥ संधि॥ २ ॥ 


४. 2४ फलिहर्सिलावलमज्कि वलमज्कि; 87 सिलछायल्ि मज्कि । ५, 97 पउ 9०६ 8088 47 2 पन्या: | 


२१. १, १४४? सचारिम । २. १४४६ थ। ३. विरोहु । ४. ? कपालिउ । ५ १४87? जिणवर । ६. ४ 
पस्ुुवह चहणु थ; £ पसुवहु चहणु ण; 2 पु अहवाह॒णु ! ७ 2४४० णारि सत्य ! ८, # णाहिणिवु ! 
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है, और शब्द करनेसे नृपुरको पहचानती है। प्रियके द्वारा धवलशिलापर लाये गये हंसको वह 
कलरवसे जान पाती है, धवल वस्त्र जहां गिर जाता है वह वहाँ ही पड़ा रहता है, भादमी वहाँ 
इतना भोला है कि रखे हुए वस्त्रकों नहीं पहचान पाता । स्फटिक मणिके घरमें स्थित वरवधूको 
किवाड़ लगे रहनेपर भी देख लिया जाता है। पद्मराय मणियोंके मण्डपम्में बेठी हुईं एक रमणी 
केशरपिण्ड नहीं देख पड़नेके कारण ढुःखी हो उठती है। सौन्दर्यमें स्वर्ग भी, जिसकी पूर्ति नहीं कर 
सकता। जहां रास्ते चन्द्रनकी कोचड़से आए हैं, और कपूरकी धूल भाकाशमें नहीं उड़ती । 

घतता--जहाँपर ते कलागम है और ते अक्षर, न गुरु है गौर न दासता बनायी गयी है। 
कुब्रके द्वारा एक-एक जोड़ा ( युगल ) छाकर और मावकर रख दिया गया है ॥२०॥ 


२१ 

घर-परमें शीघ्र ही रत्नोंसे विस्फुरित तोरणोंको, गाये गये मंगलगीत समूहों और देवोंके 
हारा भाहत पठहनिनादोके साथ बाँध दिया गया। घरमे संचरित होनेवाले कलश भी दिखाई दिए 
जो शरदके मेघोंके समान ऐसे छगते थे कि चन्द्रमा प्रविष्ट हुए हों। जिसमें नित्य देवताओके लिए ' 
हष॑ उत्पन्न किया जाता है, ओर जो पोछे गये दर्पणतलूकी तरह है ऐसी भूमिमें प्रतिब्रिम्बित 
जाकाशरूपी आंगन ( जो चन्द्रमा, तारावलि और दितकरका जांगन है ) ऐसा शोभित होता है, 
मानो अत्यन्त छम्बे समय तक स्थित रहनेके डरसे प्रबंचित होकर जेपे पाताललोकमे पड़ा हुआ 
है। जहाँ प्रासादोंके शिखरोंपर चढ़े हुए मोरने यह मातकर कि यह हमारा नेत्रप्यारा इष्ट दिखाई 
दिया है, नवजलूथर ( तवमेघ ) को चूम लिया। वहाँ न चोरकुछ था, न विरोधी राजकुछ था। 
भोर न विशृलभिन्न देवकुल दिखाई देता था। जहां न ब्राह्मण था और न वणिकवर। ने हल था 
ओर न किसान। स सम्प्रदाय था और न कापालिक। जहाँ क्षत्रिय धर्म नही था और न 
लिनेश्वरके द्वारा भाषित धर्म, न व्याधाके द्वारा किया गया और वेदोंके द्वारा घोषित पशुवध 
था। न वेश्या थी और न वेश्याकी युक्ति थी। समस्त नारियाँ और कुलपुत्रियाँ सीधी थी | जहां 
ने महाव्त थे और न अणुन्नत । और व बुरा करनेवाली शिल्पजीवी प्रजा थी। 

वत्ता--समस्त मनुष्य सामान्य थे, वहाँ एक भी आदमी विशेष नहीं था। दवेतपृष्पके 
समान दांतोंवाला वह नाभिराजा था, जो भरत (प्षेत्र, भरतभव्य म्त्री) से विभूषित था ॥२१॥ 


इस प्रकार महाकंति पुष्पदुन्त द्वारा विरचित और महाभव्य भरत द्वारा भनुमत ( भ्रिषष्टि 
महाएुरुप ग्रुणालंकारवाके महापुराणके अन्तर्गत ) महाकाव्यमें अयोष्यानगरी-वर्णन 
वामका दूसरा परिच्छेद समाप्त हुआ ॥२॥ 


संधि ३ 


वहिं जाम मणोज् झुंजई रजु णिश्वदु णाहिणरिंदु ॥ 
मंडियसबिमाणु फालपसाणु चिंतइ ताम सुरिंदु ॥ धुवक ।॥ 


१ 
एहहि महिणाहँ माणियहे उयरइ मरुएविहि राणियहे । 
छेम्मासहिं होसइ परमजिणु णासइ ण कम्मु सुत्ती३ विणु 
ध्‌ सम्मत्तसमत्तणु संभरमि गव्भासयसोहमणु छहु करमि । 
लइ एड जि कज्जु महुं तणरं वृक्खाकमि पेसणु घणघण् । 


इये चिंतिवि पुणु हियवइ घरिय_ छणससिम्नुद्दि पीणपपयोहरिय | 
सिरि हिरि दिहि देवी छलियकर वर कंति कित्ति रछच्छी थ बर | 


छ वि एयउ चारु चर्ब॑तियड पणएण णएण णंब॑तियउ । 
१० ईंदीवरदीहरणेत्तियड सुरणाहणिहेलणु पत्तियड । 
वेल्लहललयाणिहगत्तियउ देविंद झत्ति पउत्तियड । 


घत्ता--जाइवि णरछोड भ्ुजियमभोउ णाहिणरेसहु गेहु ॥ 
जिणगब्मणिवासु दुक्ियणासु सोहहु देविहि देहु ॥१॥ 


ह 
ता संचलियड सुररमणियण..  मेहल्रंखोलिरेरमणियर | 
कयसग्गाल्यणिग्गसणियउ भयमंथरसिघुरगमणियउ | 
तेज्लोकमारसणद्मणियउ विश्याहँ सि रथमणद्सणियड | 
कुंडलेच चइयकवोलियउ ण॑ सयर्ण बाणकओलियज | 
३ जंतिड जोयंति ण के सियउ अलिसंणिहमंगुरकेसियउ । 
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सन्धि ३ 


जब उस अयोध्यामें ताभिराजा निश्वल और सुन्दर राज्यका भोग कर रहे थे, तब अपने 
विमानसे मण्डित इन्द्र कालके प्रमाणका ( तीसरे कालके भन्तका ) चिन्तन करता है । 


९ 


“इस राजाकी मामिनी रानी मरदेवीके उदरसे छह माहमें परमजिन जन्म लेंगे। भोगके 
बिना कर्मका नाश नही होता । मैं सम्यक्त्वकी समग्रता दिखाता हूँ, शीघ्र ही गर्भाशयका शोधन 
कराता हूँ। लो मेरा यही काम है कि मैं अतिशय सेवाका प्रदर्शन करूँ।” यह विचारकर उसने 
शीघ्र अपने मनमे पीन पयोधरोंवाली छह चन्द्रमुखियोंका ध्यान किया। सुन्दर हाथोंवाली, श्रेष्ठ 
श्री, ही, धृति, उत्तम कान्ति, कीति और रक्ष्मो देवियाँ सुन्दर बोलती हुई कक ओर नयसे 
नमन करतो हुई, तीलकमलछके समान दीं नेन्रोंवाली वे इच्दके घर पहुँचीं। बेठफलकी 
लताके समान शरोरवाली उनसे देवेन्द्नने शीघ्र कहा-- 


घत्ता-मनुष्यलोकमें जाकर नाभिराजाके, भोगोंका भोग करनेवाले घरमें मरुदेवीकी 
उस देहका शोधन करो जिसमें पापोंके ताश करनेवाले जिनगर्भका निवास होगा ॥१॥ 


र्‌ 


तब करधनियोसे रमणीय देवस्त्रियाँ चल पड़ी। स्वर्गाल्यसे निर्ममन करनेवाली, मदसे 
मन्यर महागजक्के समान चलनेवाली, भेलोक्यके लक्ष्मीपतियोके मनका दमन करनेवाली, तथा 
विरक्तोंमें कामदेवकी हलचल उत्पन्त करती हुईं, कुण्डलोसे शोभित कपोछोंवाली वे ऐसी लगती 
थीं मात्रो कामदेवने अपनी तीरपंबित सँभाल ली हो । अपने शरीरके तेजसे आकाशको आलोकित 


ह। 


४८ महापुराण [३, २, ६ 


तणुतेडजोइयअंवरउ घोल॑तविचित्तवरंबरछ । 
णयथसत्तंगिविहिरसणियड मिच्छोमयद्देडणिरसणियठ । 
णिरु सूहवदाणवारिर्यउ ण॑ अमरिउ दाणवारिरयउ | 


घत्ता--एयड अण्णाड मुरकण्णाड धरिवि णिकामिणिवेसु ॥ 
आया परेण भत्तिभरेण सिरिमरुएविद्दि पाठु ॥९॥ 


४ दे 
परमेसरि सुरवरछोयचुया कोमलसुणाल्वेल्लहलूझुया | 
दीसइ सुरणारिहिं अज्मुया ण॑ विहिविण्णाणसभत्तिहुया । 
सव्बंगावयवसुरूक्खणिया फणिस्ुुरणरम्णअुसुधूरणिया । 
वबंदारयबंदियपायजुया . , अइललियहिं थोत्तसएहिं शुया । 
अव्बो जय जय जगगुरुजणणि जय थणयलबिद्ुडियहारमणि | 
जय कम्मकाणणाणलअरणि जय धस्मविडवर्संसवधरणि | 
पईं दिद्वई णिट्वेंइ पावमल्ु संपज्भइ संचितिउ सयलु | 
पईं छद्धई॑ महिराजम्मफलु तुद्द कुच्छिद्दि होसइ जिणधवलु । 


घप्ता--णिरु सरसु णडंतु पयहिं पडंतु विशश्यपंजलिहत्यु ॥ 


संपोइय एव इंच्छइ सेव अमरविछासिणिसत्यु ॥श। 


४ डे 
क वि अलयतिरूय देविहि फरइ क वि आदंसणु अग्गई घरइ | 
क वि अप्पइ वररयणाहरणु क्‌ वि लिप्पइ कुकुमेण चरणु । 
क वि णश्चइ गायइ महुरसरू क वि पारंभइ विणोड अवरू | 


कवि परिरक्खइ णिसियासिकरी._क बि बारि परिट्टिय दंडधरी । 
अक्खाणरउं का वि कि पि कहूइ दिण्ण् कणइल्छु का वि बहूइ | 


क वि बारबार बिणएं णचइ कक वि सुरसरिसरसलिरलहिं ण्हवंइ | 
क वि भाछड चेलि उज्जलड ढोयइ संबलहणु सुपरिमलड | 
छम्मासु जाम संजणियदिहि पयडंतु समीहिय सोक्खणिहि | 


णिवप्रंगरेण॑ति णिह्िणिहियधणु बुद्डड रयणिहिं वइसेचणु घणु । - 
घत्ता-हंसि वें सरपोमि रम्मि सुहम्भि उरविलुल्यहारावल्लि ॥ 
सोच॑ति समग्गि सयणयलम्गि सइ पेच्छ॑इ सिविणावल्ति॥छ। 
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३, ४. ११] हिन्दी अनुवाद कम 


करती हुईं, विचित्र वस्त्रोंसे भान्दोलित होती हुईं, तय और सप्तभंगीकी विधिसे बोलती हुईं, 
मिथ्यात्र और मदके कारणोंका तिरसन करती हुईं, इच्ध्रादि देवोंमें अनुरक्त रहनेवाली वे मानो 
दानवारि ( इन्द्रादि देवों )में लीन रहनेव्ाली भ्रमरियाँ थीं जो दानवारि ( मदजछ )में रत 
रहती है। फ 

घत्ता--ये और दूसरी कत्याएँ मनुष्यनियोंका रूप घारण कर अत्यन्त भक्तिभावके साथ 
श्री मरदेवीके पास आयी ॥२॥ 


रे 


सुखर छोकसे च्यूत कोमल मृणालकी तरह कोमल भुजावाली परमेश्वरी आर्य॑सुताको 
देवकुमारियोमे इस प्रकार देखा मानो ( उसकी रचनामें ) विधाताका विज्ञान समाप्त हो गया हो । 
सर्वांग और बवयवोंसे युलक्षण, नाग, सुर और नरोंके मतको उत्तेजित करनेवाली, चारणोंके द्वारा 
वन्दवीय चरण युगछोंवाली उसकी शअ्रत्यन्त सुन्दर स्तोन्नोंसे देवियोंने स्तुति की--“है विश्वगुरुको 
जन्म देनेवाली माँ तुम्हारी जय हो, स्तनतरूपर हिलते हार मणिवालो तुम्हारी जय हो, कर्मरूपी 
काननके लिए आग लगामेवाली छकड़ीके समाच आपकी जय हो, धर्मरूपी वृक्षेके जन्मको धारण 
करनेवाली, आपकी जय हो; तुम्हें देख लेनेपर पापमल नष्ट हो' जाता है और सोचा हुआ फल 
प्राप्त हो जाता है। तुमने महिला-जन्मका फल प्राप्त कर लिया। तुम्हारी कोखसे जिलश्रेष्ठका 
जन्म होगा ।” व 

घत्ता--अत्यन्त सरस नृत्य करता हुआ, हाथोंकी अंजली बनाकर पैरोंमें पड़ता हुआ, 
अमर-विलासिनी-समूह वहाँ पहुँचता है और सेवा करना चाहता है ॥३॥ 


रडँ 


कोई देवीके लछाटपर तिलक करती है, कोई दरपंण आगे रखती है, कोई श्रेष्ठ रत्नाभरण 
अपित करती है, कोई केशरसे चरणका लेप करती है, कोई मधुर खरतमें गाती-माचती है। कोई 
दूसरा विनोद प्रारम्भ करती है, पेनी छुरीवाल़ी कोई परिरक्षा करती है। कोई दण्ड लेकर द्वारपर 
स्थित है। कोई-कोई आखुयान कहती है, कोई दिये गये क्रोड़ाशुकको धारण करती है। कोई 
बार-बार विनयसे नमन करती है। कोई ग्रंथाके जलसे स्नान कराती है । कोई माछा, उजछा वस्त्र 
और सुगन्धित लेप देती है। भाग्यविधाता, सुलनिधि और अभीप्सित जिनेन्द्रदेवको प्रकट होनेके 


जब बज रह गये तो राजाके आँगनमे मिधियोमे धन रखनेवाले कुबेररूपी मेघने रत्नोंकी 
बरसा की । ह 


घत्ता--सरोवरके कमलपर हंसिनीके समाव, सुन्दरऔर सुखद, तथा ठीक है अग्रभाग 
जिसका, ऐसे शयनतलपर वह मेरुदेवी सोती है। जिसके उरतलपर हारावली झल रा है ऐसी ' 
वह स्वयं स्वप्नावली देखती है ॥४॥ ।, 

५ नी 


&] 


१० 


१५ 


० 


श्ष 


३७ 


कि 


पत्तिया 
सुक्तिया 
कामए 
इ्च्छए 
कंतयं 
णिच्सर॑ 
संसय 
तुंगय॑ 
वारणं 
एंतय 
गोवईं 
दुद्धर 


' सुंदर 
सोहणं 
उंचय 


द्त्तियं 


भमहाउ राग 


[३, ५, १ 


५ 


सणाहणेह्दरत्तिया । 
णिम्मीलियण्छिवत्तिया । 
फपिसाविरामजासए | 
सुहावहं णियच्छए । 
चडप्पयारद तय । 
झरंतदाणणिज्ञयर । 
सरासणाहवंसय । 
मिलंतमत्तमिंगय । 
गिरिंदभित्तिदारणं । 
बलेण ढेककरतयं । 
अलड्धजुज्ञ्गोचई | 
फुरंतणक्खपंजर । 
घुलंतकंधकेसर । 
जलंतर्पिंगलोबेण॑ | 
मुहा विमुकणीसण । 
विलंबसाणजीहयं | 
दिसागएहिं 'सिंचिय॑ | 
चिब्रुद्धपंकयच्छिय॑ । 
पहुल्लदास दृदय | 
समुग्गयं॑ सुहारुह | 
सुदूसहं वमीहर | 
खमाणसे कहंँसय॑। 
सरंतरे तरतयं। 
चल झसाण जुम्मय॑ । 
घियंभकुंभसंघरड । 
पहुंन्लपंकयायरर॑ । 
रसंत्तदारिभीयरं | 
मयारिरूवभूसण । 
पुरंदरस्स मंदिर । 
सहाहिणो णिहदेलणं । 
अगेयरण्णसंचय॑ | 
हुयासर्ण पलित्तय | 


५. १ एएडा' #€ढणपं 8 /£ अलदु धापे 800 ; अलटू इति पाठे अलट्टो अश्रो युद्धे गोपतियंस्य । २, !४ 


कोत्रण । ३. )(8 लोबणं । 


४, 2४४? मुहोविमुककी । 


५. )४ सिंचयं। ६ 2४? 'दुंदयं । 


७, 97' वियंभ 80०0 ९2055 ॥॥ ५ वियंभो5मृतजलम्‌ | ८, ? पफुल्ल । ९, !(४९ सरंत । १०, 
छ भीसणणं । 
सयारि । ११, १४४२ 'ज्ञीसणं । १९, "४४8९ उच्चयं । १३, 5 रयण । 


५, ३२ हिन्दी अनुवाद है 


५ 


अपने स्थामीके स्नेहमें पगी हुई, जाँखोंकी पलक बन्द कर सोती हुई पत्नी, कामद रातिके 
अन्तिम प्रहरमें शुभ करनेवाले ( स्वप्नों ) की अपनी इच्छासे देखती है--सुल्दर चार प्रकारके 
दाँतोंवाला, पूर्ण, मदजल धाराको क्षरता हुआ प्रबंसनीय धातुष्क वंशीय, ठँचा, जिसपर भतवाले 
अ्रमर मड़रा रहे है, ऐसा पहाड़ोंकी दीवालोंको विदीर्ण करनेवाछा गज । भाता हुआ जोर-जोरसे 
दहाइ़ता हुआ, जिसे लड़नेके लिए प्रतिद्वन्द्रीं वेल नहीं मिला है, ऐसा बेल; दुर्धर सखसमूहसे 
विस्फूरित, भास्वर, कन्धेकी अयालको घुमाता हुआ, क्रढ़ चमकती हुई पीली आँखोंवाला, भीषण 
मुखसे शब्द करता हुआ, जोभकी तिकाछूता हुआ सिह; पुजित दिग्गजोंके हरा अभिषिक्त और 
पुजित, खिडे हुए कमछोंके समाच आँखोवाली लक्ष्मी, विशाल दो प्रष्पमालाएँ, सामने उगता हुआ 
शुभ किरणोंवाल्ा ( चन्द्रमा ), प्रभाका घर, अत्यत्त दुःसह राधिका हरण करनेवाला हंसक 
( सुर्ये ), ( जो आकाशरूपी सरोवरका एकमात्र हँस था ), सरोवरमे तैरता हुआ अनुरुक्त और 
पुल्दर, मछलियोंका चंचल जोड़ा, प्रकट जलसे भरे हुए कलकझोंका जोड़ा। खिले हुए कमलोंका 
आकर और शोभा बढ़ानेवाला सरोवर; गरजते हुए जलसे भयंकर समुद्र; पिह है आभूषण जिसका “ 
ऐसा आसन अर्थात्‌ सिहासन; सुन्दर इन्द्रका विमान; सुहावना महातागका घर। ऊँची रत्नराशि! 
चमकती हुई और जरूती हुई भाग । 


१० 


१५ 


परे 


भहापुराण 


[ ३. ५, रे३ 


घत्ता--इय जोइबि मुद्ध पुणु पडिबुद्ध सिविणइ ज॑ जिह द्टिठु ॥ 
उड्टयद्‌ पच्चूदे अरुणमऊद्दे रायहु वं तिह सिंदद्ध ॥५॥ 


ता णरवइ णारीसारियहे 
दिल्लेण गईंदें गुरुईं गुरु 
गोणाहेँ गोम॑डछु घरइ 
सिरिदंसणि छहइ तिलोयसिरि 
पावइ पविहररइयच्चणडं 

ते होसइ सुड जणम्णहरणु 
त॑ मोहंधारविणासयरु 
झसजुथछ होही सोक्खणिहि 
केसलठायरसायरेहि बिहि मि 
'सिहांसणेण पंचमिय गइ 
दिद्वेंहिं वियसणायहं घरेहिं 
र्यणोहँ जिणसंपत्तिफलु 


््‌ 
अवखइ सरुएविभडारियहे | 


होसइ णंदणु पयपणयसुरु । 
सीदेेण सबिक्षम्ु वित्थरइ | 
दामेण वि जाणहि पुरिश्रहरि | 
ज॑ दिट्ठुट पईं मयलछणउ | 

ज॑ पुणु वि पछोइउ खरकिरणु 
सव्वयणणलिणवणद्विसयरु । 
कुंभेहिं वि सुरअहिसेयविहि | 
गुणवंतु गहिरु झुब॒णह तिहिं मि। 
पावेसई दंसणसुद्धमइ । 

सेवेवंड देविदि विसहरेहि । 
णिट्ड्‌ह्‌इ हुयास कम्समलु | 


घत्ता--सिविणयफछु अज्जु णिरु णिरवज कहमि ण रक्खसि शुब्झु ॥ 
जगरूग्गणखंभु धस्मारंशु होसइ णंदणु तुच्झु ॥॥।॥ 


७ 
ता तम्मि पत्तम्सि तइयस्मि कारूम्मि णक्‍्खत्तसोहंतगयणंत्तरारूस्सि । 
कृप्पददुमच्छेयपयणियवियारम्सि.. ससिरबिवरविविंवधत्थ॑ंधयारम्सि । 
अवसणिणीसणप्पिणीसंपवेसम्मि णरभोयपव्भारसुदरभ रियगासम्मि । 
सायासहामोहबंधणई छुंचेवि साराईं पउराइं पुण्णाईं संचेवि । 
सोलह वि तवभावणाओं पदावेवि जगंणमियतित्थयरणासं समझेवि । 
इंदियईं णिद्यिईं णिग्धिणईं भंजेवि ' तेत्तीसजलछणिहिसमाणाड सुंजेवि । 
जस्संतराबड्सुक्षियपहावेण हिमहारणीहारसियवसहरूचेण | 
आसाढ्मासम्सि किण्हम्सि वीयम्मि संपत्तए उत्तरासाढरिक्खम्सि | 
सब्बत्थसिद्धीविमाणाड ोयरइ परसेसरो ज़णणिगव्सम्मि संचरइ | 
सरयब्समज्ञम्मि र॒इरुंदेइंदु व्यय सयवत्तिणीपतणए तोयबिहु व्व । 
आया छुरा गब्मवासं णसंसेवि सरगरा गया रायदेचि पसंसेवि | 
तथ्बासराए व्‌ देवाहिवाणाइ रक्सिंदणाइंदपा लिज्तमाणाइ । 
जक्खेण माणिकवुदी फया ताम भासेहिं तिहिं हीणु संवच्छरो जाम । 


घत्ता--उयरत्यु अवाहु चड्नइ णाहु तणुकिरणई पसरंत्ति ॥ 
मरुद्देविहि देहे ण॑ णबसेद्दे गबरवियर णिग्गंति ॥ज॥ 


१४, 3 तिहे । 


६. १. ४ पलोइउ, ? पछोयउ । २, |४४ सेचेन्वउ । 
७. (९. # सुकक्थ । २. 7/ रुंदयंदु व्य; 7' 'इंदू ब्व। ३, 2४७? रायदेवी। ४. ४४? जविखद , 


>णा ४ रक्खिद राफ्षसेन्द्रा:। 


री 


२, ७, १५ ] हिन्दी अनुवाद ५३ 


घत्ता--वह मुग्धा सपर्नोंको देखकर जाग उठी, और स्वप्नोंमें उसने जिस प्रकार जो देखा 
था, छाल-छाल किरणोंवाला सवेरा होमेपर, उसने उसी प्रकार राजासे कहा ॥५॥ 


प्‌ 
तब राजा नारियोंमें श्रेष्ठ भादरणीय मरुदेवीसे कहते हैं, “गजेन्द्र देखनेसे तुम्हारा पुत्र, 
देवोंसे प्रणतपद और गुरुओंका गुर होगा । गोनाथ ( बेल ) देखनेसे पृथ्वी धारण करेगा। सिंह 
देखनेसे वह पराक्रमका विस्तार करेगा, लक्ष्मी देखनेसे जिभुवनकों लक्ष्मी धारण करेगा, पृष्पमालछा 


देखनेसे उसे पुरुष श्रेष्ठ समझो, ओर जो तुमने चन्द्रमा देखा है, उससे वह इन्द्रके द्वारा की गयी ,, 


अर्चा प्राप्त करेगा, जो तुमने सुर्य देखा है, उससे तुम्हारा पुत्र जनमनोंके लिए सुन्दर, मोहान्धकार- 
का विनाश करनेवाला और भव्यजनरूपी कमछवनके लिए दिवाकर होगा; मीनवुग्म देखमेसे 
सुखनिधि होगा, और घड़ोको देखनेसे देवता उसका अभिषेक करेंगे। दोनो समुद्र और सरोवर 
देखनेसे वह जिभवनमें गुणवान्‌ और गम्भीर होगा । सिंहासन देखनेसे दर्शनसे विशुद्धमति वह 
पाँचवी गति ( मोक्ष ) प्राप्त करेगा । देवो और नागोंके घरोंकों देखनेसे देव और नाग उसकी 
सेवा करेंगे। रत्नोंका समूह देखनेसे वह जिन-सम्पत्तिका फल प्राप्त करेगा, और ( तपकी ) आगे 
कमंमलकों जलायेगा। 

घत्ता--आज मे निर्दोष कमंफल कहता हूँ, कुछ की गृह्य नही रखंता। तुम्हारा पुत्र जग- , 
का आधारस्तम्भ और धर्मका आरम्भ करनेवाला होगा ॥६॥ 


9 


तब वही, उस कालके आनेपर कि जब आकाशका अच्तराल नक्षत्रोंसे शोमित था, कल्प- 
वृक्षोंके नष्ट हो जानेसे जनतामें मसन्‍्तोष बढ़ रहा था, सुर्ये और चन्द्रके बिम्व अन्धकार नष्ट करने 
लगे थे, अवसर्पिणीकारूहपी नाभिन प्रवेश कर चुकी थी, भनुष्यके भोगों और प्रचुर सुखोको 
काल अपने ग्रासमे भर चुका था, तब माया-महामोहके बन्धन तोड़ने, श्रेष्ठ प्रचुर पुण्योंका संचय 
करने, सोलह तपभाववाओंकी प्रभावना, विर्वके द्वारा नमित तीर्थंकर चामके समाज॑न, निर्धण 
ओर निन्‍्दत्तीय इन्द्रियोको वष्ट करने, तैतीस सागर आयु भोगनेके छिए जन्मान्तरमें बाँघे गये 
पुण्यके प्रभावसे, हिम-हार और नीहारके समान सफेद बेलके रूपमे आसाढ़ माहके क्ृष्णपक्षकी 
द्वितीयाको उत्तराषाढ़ नक्षत्रभे, सर्वार्थसिद्धि विमानसे अवतरित होकर परमेश्वर जिनने माताके 
गर्भमे उसी प्रकार प्रवेश किया जिस प्रकार सुन्दर चन्द्रबिस्त॒ शरद भेघोंके वीच तथा जलूविस्दु 
कमलिती पन्रके बीच प्रवेश करता है। देवता आये और गर्भवासको नमस्कार तथा राजदेवीको 
प्रशंसा करके चले गये । उस दिल राक्षसेन्द्रो और नागेन्द्रों द्वारा मान्य इन्द्रराजकी आज्ञासे कुवेरने 
रत्वोंकी वर्षा की | तबतक कि जब वर्षमे ३ माह कम थे, ( अर्थाव्‌ ९ माह )। 


घत्ता--उदरके भीतर स्वामी बिना किसी बाधाके बढ़ने लगे। उनके शरीरक्ी किरणें 


हक देहपर इस प्रकार प्रसरित होने लगी, मानो सूर्यकी किरणें तवमेघपर प्रसरित 
हो रही हों ॥७॥ 


पड महापुराण « [३.८ १ 
८ 
मासस्मि चेइत्ते पकखे कसणे अहिसियरवारि फुंडणवमिदिणे | 
उत्तरआसाढारिवखवरे जोयमस्सि वम्हि वहुसोक्खयरे | 
जिणु तियसालावणीहि झुणिइ सरुदेविइ णंद्णु सलणिड | 
उत्तत्तदित्ततवणीयछवि सुरचइद्साइ ण॑ चालरवि | 
ण॑ विप्फुरंतु अरणीइ सिह्दि ण॑ दक्‍्खालिड धरणीइ णिहि | 
ण॑ जीवसहाड सिद्धसहए ण॑ अत्यु सहाकइकंयकहए | 
ण॑ अनयलवेहिं जि णिस्म॒विड ण॑ शुणयणु पुंजेप्पिणु ठविड। 
जगु णरयपदडंतड णवि सहिउ णं धस्में पुस्सिरूवु गहिल। 


घत्ता--जणवमणिण्णासु छोयपयासु कित्तिवेजल्लिचरकढु ॥ 
मयसलपव्मट्ठु कुबछयइट्ठु डइड जिणाहिवर्चंदु ॥८॥ 


॥ पर |*। 


श्५्‌ 


रे० 


९, 

णाणतिएण णिएण णिसुत्ते लक्खणवंज्ञणचबियगत्ते | 
लप्पणणे णाह्दे हयद॒प्पो जाओ इंदुस्सासणकंपो । 
कप्पेसुं ससहाव णाया घंटाटंकारा संजाया ! 
उद्दिय णिण्णासियदिण्णाया जोइसवासे सीहणिणाया | 
वेंतरदेवादासब एसूं गजांते पडद्ा विव रेसु । 
संखरवो भावणसवणेसु संपण्णो खोहो झुवर्णेस । 
णाउं णाणेणं णिप्पाव॑ं भमीसाए हय॑ देव॑ । 
बुड़ो चित्त धस्माणंदो चडछिओ सैंकछ्तो सक्को चंदो । 

हत्थिदो एरादयणामो वेउव्वियसरीरपरिणामो | 
गछियकवोलमओल्जरूदो रणझ्णंतगेजाव छिसदो । 
कच्छरिच्छसालाछ रियंगो कृणचमसरबविणिदारियमिंगो | 
पत्तो संचो संदस्मेत्तो लीलायंतो वहुविहरदंताी। 
कंतिपसाहियणहमित्ताई दंति दंति सरसयव्त्ताई | 
पत्ते पत्त सुरतरुणीओ णब्ब॑त्तीओ थोरथणीओ । 
इच दटदूए्ं तमिहमलूध॑ चडिओ सोहस्मीसों सिरघ॑ | 
सब्व॒त्थ दि घयछचरवण्णं सव्वृत्थ वि चामरसंछण्णं | 
सन्व॒त्थ वि गयणाणाजाणं सब्ब॒त्थ' वि धावंतविसाणं | 
सब्वत्थ वि पसरियच्ल्लोव॑ सब्व॒त्थ वि जयहुंदुह्रावं । 
सब्द॒त्थ वि सरगेयरसालं सब्व॒त्थ वि उच्चाइयसाल । 
तरुपल्लविय॑ पिच णहवबलूय॑ सोहइ सुरवरवायाउलयं | 


८. १, 3 चइत्तहों; ? चइति । २. १४४87 फुइ । ३. ४87? बच्चि । ४. ४ मरुदेवे: 8 मरुदेवे: ? सरु- 
देवी । ५. ९ दिल्‍च्ालउ 47एऐं 8!085 दर्थित. । ६. ४? णर्‌इ पडदउ । ७. ४४७ णउ ॥ 

९, १, 487 फिउत्तें। २. ? पएसु । ३. /ध8? विपरेसूं 9४६ 8058 ;9 ? विपरेसूं विवरेपु गगनेषु 
५ परेसूं उत्तमेपु॥ ४. &8 सक्‍को सुबक्ो । ५. ? बअइरावय । ६, 3४8 पत्तो। ७, ४8९ 
सुख्व॒रत्रुणीओो । 


३, ९, २० ] हिन्दी अनुवाद ५५ 
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चैत्र माहके कृष्णपक्षमें रविवारको स्पष्ट नवमीके दिन, उत्तराषाढ़ नक्षत्रमें वहुसुखद ब्रह्म 
योगमें देवोंके आलापोंमें ध्वनित ( प्रशंसित ) पुत्रको मरुंदेवीने जन्म दिया। तपाये हुए सोनेके 
समान वर्णवाले वह ऐसे छूगते थे मानो पूर्व॑दिशामें बालरवि हो, मानो भरणियों ( छकड़ी विशेष, 
जिसके घर्षणसे अग्नि पैदा होती है) से ज्वाला निकल रही हो, मानो धरतीने अपनी भिधि 
दिखायी हो, मानो सिद्ध श्रेणीनें जीवका स्वभाव दिखाया हो, मानों महाकवि द्वारा रचित कथाने 
अपना अथ दिखाया हो, मानों वह अमृत कणोंसे निर्मित हो, मानो गुणगणकी इकट्ठा ही करके रख 
दिया गया हो, जब नरकमें गिरता हुआ विश्व नही सध सका, तो इसलिए मानो धर्मने पुरुषरूप 
ग्रहण कर लिया हो । 

घत्ता-जनोंके तमका वाशक, लोकको प्रकाशित करनेवाला, कौतिरझूपी बेलका अंकुर, 
मृगलांछनसे रहित कुमुदोंके लिए इष्ट जिनराजरूपी चन्द्र उदित हुआ है ॥८॥ 


९ 

निदचय ही अपने तीन ज्ञानों, तथा लक्षणों ( शंख, कुलिश आदि ) तथा व्यंजनों ( तिलक, 
मसा आदि ) से युक्त शरीरके साथ, जिननाथके जन्म लेनेपर इन्द्रका आहतदर्प बासन काँप उठा । 
कल्पवासियोंने अपने स्वभावसे जान लिया। घण्टोंकी टंकार-ध्वनि होने छलगी। ज्योतिषदेवोंके 
भवनोंमे दिग्गजोंको नष्ट कर देनेवाले निनाद हुए, व्यन्तरदेवोंके आवासों भौर शिविरोंमें पटह गरज 
उठे । भवनवासी देवोके विमानोंमे शंखध्वनि होने ऊंगी, विश्वमें क्षोम फैल गया । ज्ञानसे इब्द्रते 
जान छिया कि भूछोकमे निष्पाप देवका जन्म हुआ है। उसके चित्तमें घर्मानन्द बढ़ गया। इन्द्र 
चला, सूर्य चला और चन्द्र चछा। तब ऐरावत मामका मतवाढा हाथी, जो वेक्रियिक शरीरके 
परिमाणवाला था, जो झरते हुए गण्डस्थलके मदंजलसे गीला था, जो रनशझ्ुुत वजती हुई धण्टियोसे 
ध्वनित था, जो वरत्रारूपी नक्षत्रमाछासे स्फुरित शरीरवाछा था, जो काचोंके चामरोंसे भ्रमरा- 
वलिको उड़ा रहा था, जो मन्दराचलके समात्त था, आ पहुँचा। लीलाओसे पुर्ण॑ बहुविघ दांतों- 
वाछा। उसके प्रत्येक दातपर, अपनी कान्तिसे आकाशके सुर्योको आलोकित करनेवाले सरोवरके 
कमल थे। पत्र-पन्रपर स्थूल स्तनोंवाली देवनारियाँ तृत्य कर रही थी। इस प्रकार अलंधनीय उस 
ऐरावतको देखकर सौघम स्वर्गंका इन्द्र उसपर णीध्र चढ़ गया। सर्वत्र ध्वज छत्रोसे सुन्दर था, 
सर्वत्र चमरोसे आच्छादित था। सर्वत्र नाना यान जा रहे थे, सर्वत्र विमान दोड़ रहे थे, सर्वत्र 
मण्डप फेले हुए थे, सर्वत्र जयदुल्दुभिका शब्द हो रहा था, सर्वत्र स्वर गौर गीतोंकी मिठास थी। 
सर्वत्र उठी हुई मालाएँ घो। तरुओसे पल्‍छवित और कल्पबुक्षोत्रे व्याप्त आकाश सर्वत्र सोह 
रहा था। 


१० 


१५ 
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घत्ता--णवतणुरोम॑चु दावइ उंचु जिणमवि हरिसु वहंति । 
तझे चलद्रूपाणि णड॒इ व्‌ खोणि भाव बघहुरसवंति ॥९॥ 


१० 
महिसेहि मेसेहि आसेहि भासेहिं । 
हसेहि मोरेहिं कररेहि कीरेहिं । 
सरहेहिं करहेहि ढुरणएहिं वसददेहि। 
दीवीतरच्छेहिं 3रिंछेहिं मच्छेहिं । 
सारंगसीहेहि तझगिरिहि मेहेहिं । 
सिदहि जम महांभीस णेरिय समुद्देस । 
साररुय कुबेरंक ईंसाण णीसंक | 
भज्झम्मि खामाहि मुद्भाहि सामाहि | 
छणयंदव यणाहिं णवणलिणणयणाहिं । 
धणघुलियहाराहिं पसरियवियाराहि । 
धयरदुगामिणिहि सोहंतकामिणिहिं । 
गयणोवडंतीहि सरस॑ णडंतीहिं । 
वज्ज॑तवज्जेहि कीलंतखुज्जेहिं । 
बाहर वि्लेहिं ढुक्‍्कंतमल्लेहिं । 
बहुविद्व॒विरासेहिं मंगलणिघोसेहि । 
संचल्लिया एस्च णाणाविहा देव | 


घत्ता-पावेबि अऊल्झ पंरमदुगेज्झ परियंचेवि तिवार। 
फणि दिणयर चंदु भणइ सुरिंदु जय णाहेय कुमार ॥१०॥ 


११ 
गयणरगलुग्यह्िसणिहसिहरु पइसेप्पिणु णाहिणेरिंद्घर । 
जंपिधि पियबयणईं णिचपवरे भायदि सायासिसु देवि करे। 
अमयासणगणसंमाणियए कड्हिड देविइ इंदाणियए | 
सहसकखे दिल्ठुठ परमपर कमछसरे ण॑ णबद्विसयरु | 
छज्जइ अण्णाणवमोहहरु ण॑ अंकुरति थिउ धम्मतरु | 
ण॑ चद्धउ सिवसुहकणयरसु ण॑ पुरिसरूषि संठियउ जसु । 
ण॑ सर्यछकलायर उग्गमसिड ण॑ एक्वहिं छक्खणपुंजु किड | 
देविई दिज्जंतुँ णियच्छियड सोहम्सिदेण पडिब्छिवठ । 


<. शी? उच्च । ९, //४5० तर वरदलपाणि । 


१०, १ 97 कुरुरेहि। २ !४४ दुरहेहि। ३ (४ रिच्छेहि! ४ 8 मारुव। ५. १४४8९? 'वयणेहि । 
६ ४37? णय्रणेहि । ७ »(859 गामणिहि । ८, 8९ परदुग्गेज्स । ९, ऐश? दिणयर | 
११ १. ४ णर्रिंद घर। २. ३ पोमसरे। ३, फेऐ सयलु कलायरु। ४, १४४ णिज्जतु । 
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घत्ता--धरतो,/जिमेन्द्र भगवाचके जन्मंपर हु धारण करती हुई, अपना नव तृषांकुरोंका 
ऊँचा रोमांच दिखाती है, औः:अनेक रसभाव़ोंसे युक्त, वृक्षोंक चलदछवाले हाथोंवाली वह भावसे 
नृत्य करती है ॥९॥ 


' 2 0 पल 

महिषों, भेषों; अश्वों, उलूकों,-हँसों; मोरों, कुररों, कीरों,- शरभों, करभों, गजों, वैलों, 
चमकती हुई आाँख़ोंवाले रीछों, मत्स्यों, सारंगों, सिहों, वृक्षों, पहाड़ों और ' मेघोंपर “सवार होकर 
अग्नि, महाभयंकर यम, तेऋत्य, वरुण ( समुद्रेश ), मारुत, कुबेर श्ोरःशंकाहीन: ईशान आदि देव 
आये। मध्यमें क्षीण, सुंग्धा पूंणं चन्द-मुखी; नव-कमछोंके समान भाँखोंवाली, स्तनोंपर हिलते 
हारोंवाली, प्रसरणशीलछ 'विकारोंसे-युक्त: हंसकी तरह चलनेवाली, आकाशसे उतरती हुई सरस 
नृत्य करती हुई सुन्दर रमेणियों तथा बजते हुए वाद्यों, क्रोड़ा करते हुए वामनों, बाहुओंसे शब्द 
है बाते हुए मल्लों, बहुविधविलासों और मंगल झब्दोंके साथ; इस प्रकार नाना प्रकारके देव 
चले । 3030 502. कण क 


घत्ता --अत्यन्त दुर्माह्य अयोध्या पहुँचकरें तीन वार उंसकी प्रदक्षिणा कर नाग, दिनकर, 
चन्द्र और सुरेद्धने कहां, “हे नामेयं कुमार | आपकी ज़य हो ।” ॥ैणा :: * हे 


|. % पा ११ 


जिसके -हिम-सदुश शिखंर आाकाशके अग्रभागको छूते हैं ऐसे नांभिराजाके घरतें प्रवेश कर 

तृपश्रेष्ठसे भिय बातें कर माताके हाथमें मायावी वालक देकर, देवोके द्वारा संम्मानमीय इन्द्राणी 

उसे बाहर ले गयी । इन्द्रमे उतर परमश्रेष्ठको देखा मानो नवसुर्यतरे.. कमलसरोवरको *देखा हो | 

अज्ञानर्थी अन्धकारके समूहको नष्ट करनेवाले वे ऐसे लगते हैं, मानो घमंका वक्ष भंकरित हो 

उठा हो; मानो 'शिवसुखरुषी स्वर्णरस बांध दिया गया हो, मानो. यश पुरुषके रूपमें रख दिया 

गया के पम्दुर्ण कहाप्रर ( पूर्णचर्द्र ) उप आया हो, मानों लक्षणोंका समूह एक जगह 
) 


$ 
रैँ 
|. 


१७ 


१५ 


# 
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चरवंदारयवंददिं णंदिठ . पणवेष्पिणु अंकग्गइ ठविड । 
को ण गणइ पुणणपरिप्फुरि. ... ईसाण घवछछत्तु घरिड। 
वमरई घिवंति अमराहिवइ साणक्कुमारमादिद्वइ । 


घत्ता--जगु जित्तठ जेहिं णिम्मिउ तेहिं अणुयहिं देवहु देहु । 
त॑ सुइरु णियंतु दससयणेत्तु बिम्हिड पुरूइयदेहु ॥११॥ 


पृणु पभणइ महू हृयकम्मभलु 
एद्ृड तिहुयणपरमेसरदो 

इय घोसिबि पुणु पृणु जोइयड 
परमेद्ठि छएप्पिणु भमियगहदे 
भेयसयई सणउयई जोयणह 
तेत्थाड सुदंंसहकरपसर 

उप्परि दहहिं जि रवि परिभमई 
चज॒हु जि रिक्खोहु णिरिक्खियउ 
तिद्दिं सुक तिहिं जि सुरगुरु भणमि 
सउ एम दहुत्तर लंघियड 

सहँसाईं गंपि अट्ठाणवइ 

एत्तेण जि सोहइ दीह्दरिय 

अट्ठेव समुण्णय हिमविमलछ 

जहि तहिं पत्तेण पवित्ततणु 
देवाहिवेण तेल्लोकहिउ 


१२ 
बहुलोयणचु जायड सहृलु । 
ज॑ दिटुउं रूवु जिणेसरहो । 
इंदं अइरावउ चोइयउ | 
सच्छर सामरु संचछिउ णहे | 
सहि झुदवि ठाणु तारायणह । 
जोंयणहिं पसाहियसरयसरु । 
पुणु असियहिं ससि सई संकमइ | 
पुणु तेत्तिएदिं बुहु छक्खियठ | 
विहिं अंगारठ तिहिं सणि गणमि | 
सुद्धायासु वि आसंधियड । 
अवरु वि जोयणसउ तियसवइ | 
जोयण पण्णास पेवित्थरिय | 
अद्धिंदुसरिच्छी पंडुसिल । 
जय जय पभ्णंत परमजिणु | 
तहि उप्परि सीहासणि णिहिंड। 


घत्ता--पहु सहृइ णिसण्णु ऊंचणवण्णु असहियतेयपसंगु ॥| 
ण॑ कुरुहकरेहि वेज्लिहरेहिं मंद्रु ढंकइ अंगु॥१२॥ 


जिणणाहहु भाष भेरुगिरि 

ग॑ पणंसद्‌ फलभरणमियतरु 

णं फोइलकलरवेण चबइ 
पक्‍्खालतु व पहुकमकमलु 
लिंपइ व सविणय पणयवसेण 
जोयइ व रुघु सु सियासियहिं 
णश्चइ व पणश्चियणीलूगलु 


ण॑ कुसुमामोएं णीससइ 


१३ 
णं हरिसे दावइ णिययसिरि | 
ण॑ घल्लर चसरीमय चमरु । 
ण॑ फलिहसिलासणाईं ठवबइ | 
आणइ जबेण णिज्यझरणजलु ! 
करिणिह्सणचुयच॑द्णरसेण । 
अहिणवणलकिणच्छिहिं वियसियहिं | 
गायइ व॒रुणुझ्ुुणियरेंणिय भसलु । 
ण॑ रयणरयणपंतिहिं हसई | न 


५. )/87 णमिउ। ६. १४४ पुण्णपविष्फुरिय ! ७. /(/8? विशिद | ) 
१२, १. 7 / णयसयई 270 ९#एछदवंग5 $: 85 णयसयईं इति पाठेप्प्ययमेवार्थ: । २, ?'सुदूसहु॥ ३. 8 
णिरेंखियठ । ४, 2 सहसई ग्ंपिणु; 8? सहसा मंपिणु । ५, )/ सवित्यरय; 9? सक्त्यिरिय । : 
१३, १, / पणवई ! २. )/ घल्लय । ३. १४ सुझुणिय । ४. १४४87 "रणिय हे ; 


हे, १३. ८ ] हिन्दी अनुवाद ५०, 


रख दिया गया हो, दिये जाते हुए बालकको देवीने देखा, देवेन्द्रने उसे स्वीकार कर लिया । श्रेष्ठ 
चारणसमूह द्वारा वन्दनीय उन्हें प्रणाम कर गोदके अग्रभागमें रख दिया गया । पुण्यसे स्फुरायमान 
व्यक्तिको कौन नहीं मानता ? ईशान इन्द्रने उनके ऊपर घवलछत्र रख दिया । अमरेन्‍्द्र सनतकुमार 
और माहेन्द्रपति उनके ऊपर चमर ढोरते हैं । 


घत्ता--/जिन अणुशओंसे विश्व जीता गया है, उन्हींसे देवका शरीर निर्मित हुआ है”--इस 
बातका देर तक विचार करनेवाला इन्द्र विस्मित और पुलकित हो उठा । 


१२ 


वह पुनः कहता है कि "भरा कर्मेमल नष्ट हो गया है और मेरे अनेक नेन्नोंका होता सफंल 
हो गया है कि जो मेंने त्रिभुवनके परमेश्वर जिनेद्तर रका यह रूप देश लिया है।” यह घोषित कर 
उसने बार-बार भगवान्‌को देखा और फिर अपने ऐरावतको प्रेरित किया। परमेष्ठी जिनेन्द्रको 
लेकर, अप्सराओं और देवोंके साथ वह भ्रमण करते हुए प्रहोंवाले आकाशमें चला। सात सौ नब्बे 
योजन धरती छोड़नेपर तारागणोंका स्थान है। उससे, दंस योजन ऊपर असह्य किरणोंके प्रसार- 
वाला शरदुकालीन सरोवरोंको खिलानेवाला सूर्य परिभ्रमण करता है। उसके अस्सी योजन ऊपर 
चन्द्रमा निरन्तर परिक्रमण करता है। उससे चार योजन ऊपर अश्विनी आदि सत्ताईस नक्षत्र 
देखे जाते हैं। फिर वहांसे उतनी ही दूरीपर बुध दिखाई देता है। वही में शुक्र और बृहस्पतिका 
कथन करता हूँ। वही में मंगल और शनिक्रो गिनता हैँ। इस प्रकार एक सो दस योजन चलनेपर 
उन्होंने शुद्ध - आकाश पार किया। फिर वह एक हजार अद्वानबे योजन जाता है। फिर इन्द्र 
एक सौ योजन जाता है। इतनी ही ( सौ योजन ) लम्बी और पचास योजन विस्तृत, आठ योजन 
ऊँची, हिमको तरह स्वच्छ बद्धंचन्द्रके आकारको पाण्डुशिला जहाँ शोभित है, वहाँ पहुँचनेपर, 
जय-जय-जय करते हुए देवेन्द्रने पवित्र शरोर, तीनों छोकोंका कल्याण करनेवाले परम जिनको 
उस शिलाके ऊपर सिहासनपर स्थापित कर दिया । 


घत्ता--असह्मय तेजवाले स्वरंके रंगके स्वामी उसपर विराजमान ऐसे शोभित हो रहे हैं, 
मानो मन्दराचल, लताओंकी धारण करनेवाले वृक्षझपी हाथोंसे शरीरको ढकता है ॥१२॥ 


र३े 


जिननाथके भावपूर्वक मानों वह हषँसे अपनी लक्ष्मी दिखाता है, मानो फलुभारसे नमित 
वृक्षोंत्र भरगाम करता है। मानो उनपर चमरीमृग चमर ढोरते हूँ। मानो कोयछ सुन्दर दाब्दमें 
बोलती है, मानो स्फटिक मणियोंकी शिलाएँ स्थापित करता है। वेगसे झरनोंके जलको लाता है 
ओर प्रभुके चरण-कमलोंका प्रक्षालत करता है। हाथियोंके संघर्षणसे गिरे हुए चन्दनरससे जो 
प्रणयसे विनयपुर्वंक जेसे छीपता है। जो अपनी सित-असित अभिनव ' कमलरूपी आशोंसे जैसे 
उनका रूप देखता है, नाचते हुए मयूरोंत्रे युक्त वह जैसे नाचता है, जिसमे गृनगनाते हुए अ्रमर॑ 


हैं, जेसे गाता है। मानो वह कुम्ुमोंके आमोदसे निश्वास लेता है, मानो वह रतख्पी दाँतोंको 
पंक्तियोंसे हँसता है। 


९ महापुराण - ३, <ई, * 


घत्ता--संठिड सणिरंगि मंदरसिंगि चंपयवासबिमसीसे ॥ कं 
१० .. _  जिंणु सासंयसोक्खु णावई मोक्‍्खु थिउ तेलोक सीसे ॥१३॥ 


हक: पक 
ता हयाई भैरिश्नन्लरीसुइंगंसंखतालकाहकाईं बलयाइं।. 
व्मिसेहिं पाणिपायकुंचियाईं णश्चियाइं वार्मेणाई खुजयाई ॥ 
भूयजक्खर्किणरेहिं खेयरेहिं रक्खसेहिं णायणाइणीसएहिं । 
आधयएहिं पूरिय॑ णिरंतर॑ णहंतर भवंतभावभावि् हि ॥ 
ध्‌ बाल्दंसगामिणीहिं इंद्वंदकामिणीहिं ग़ाइयाईं मंग़लाईं । 
दृब्भदोव पूयवीयम ट्वियृमक्णेहिं ताईं णिम्मियाई णिम्मछाईं | ; 
उद्धवद्धणिद्धचारुचीरमंडवे फुरंतमोत्तिएहिं मंडिकण |. «- 
।' लोयतावकारणाइं कुच्छियाईं वंछियाई-,छट्टिऊण ॥ हे 
; सृद्दिऊण णायरेण सायूरेण सासणामरे वरे पओसिऊण।., , 
2 गंधधूचफुल्लदीवतोयतंदुलुण्णजण्णेभायए णिवेसिऊण ॥ 
सकचिश्विकालणेरिअण्णवाणिले कुबेरसूलिणे समश्चिकण । “ 
मंतपुन्चिय विहिं सुहावह् समागमे समासियं समासिऊण [[-- 
जीय देव णंद वद्ध सिद्ध बुद्ध सुद्धसीछ सामिसाल भाणिऊण | 
दोहंर्णाह दीधएहिं खंधएहिं चित्तवित्तसंथुईहिं माणिकण ॥ - 
न मंदर छिवंतियाइ बद्धदेवप॑तियाइ खीरसायरंतियाइ॥ - - 
बोमय॑ कमंतियाइ धंतियाइ थंतियाइ जं॑तियाइ एंतियाइ ॥| 
दांरदोर कंचिदासबंभसुत्तकंक णाढिकुंडछाहिं सूसिएदि। , 
आइबीयकप्पपुंगमेहिं आसणासिएहिं सम्मयाहिलासिएहिं | .. . 
अहुजोयणोयरेहिं एककंठवित्थरेहिं अब्भयं णिसुंभएहिं | 
न हुंदहोंपयच्छिएडईद पाणिणा पडिच्छिए डग्गयंबुथ भणहि ॥ 
न्‍ चंद्णेण चच्चिर्ाह पप्फदामवेदिए॒हिं ण॑'घणेहि संभएहिं । 
एकमेकढोइए्डिं पोसपत्तछाइएहिं सायकंभकंभरएहिं ॥ 
सिंचिओ पुणंचिओ णम्म॑सिओ पसं॑सिओ पसाहिओ महाइदेवो । 
कामकोहमोहलछोहसाणडंभचे )प्फेलत्तवज्जिओ हयावलेवो !| 


रह आ घत्ता--जो णाणविसुद्धु जिणु सइंब॒द्घु सो ण्हाबिड छइ ण्होइ | 
झसवासहु छोड भचउ छोड सूरहु दीचउ देइ ॥१छ॥। । 
१४, छाए ऊंशाएंगा #एच्र6 एच्ट्/ंगगांग् पिगलागंदों णाम दंडओो: - शैओए 08०० विगलाणंदों जाम 
छंदो। १. ॥४ भुयंग । २, ४8 काहलछाइवज्जयाईं | ३. ॥४७ वावणाई । ४. ९ दोव्व 9थॉ 2058 
दुर्वा। ५. ६ छंडिऊण।।, ६. )४ जज्ञ । ७ ऐए सूछिणों ए ८.) ४प' दृहएहि ! .९, 48 सन्दिरं 
* शट मन्दिर 9ए ह०ए8०७ $0 ६0 सन्दरं। १०, ? डोर ।. ११, ए कंकणाहि । १२, थिछए 
"विम्नएहि, 0४४ 8055 0 ? उद्गतोच्छलितजलविन्दुमि: । १३, ? पोमवत्त ॥ १४. 7? चप्पलत्त 4 


ढ़ 


६,.१३. २६] हिन्दी भ्रवुवाद ६५ 


घत्ता--चम्पककी वाससे मिश्नित सुल्दर मंन्दराचल शिखरपर स्थित जिन ऐसे मालूम हुए 
मानो शाश्वत सुखवाला मोक्ष निलोकके ऊपर स्थित हो॥ ५ 


; १ .] ॥ ५ 9 + ४ 


इतनेमे तृ्॑वादक देवोंके द्वारा भेरो, झल्लरी, मुदंग, शंख, ताल और कोलाह आदि वाद्य बजा 
दिये गये। अपने हाथ-पैर आकुंचित करते हुए वामन और कुबड़े नाचने-छुगे | आये हुए भूत, यक्ष, 
किल्नरों, विद्याधरों, राक्षसों, सेकड़ों वाग-नार्गिनियोंके द्वारा अनुरागसे भरकर निरन्तर बाकाश 
गुंजा दिया गया। बालहंसके समान चलनेवालो इन्द्र और चन्द्रकी महिलााओके द्वारा मंगल गीत 
गाये गये । दर्भ, दूब, अपूप, बीज और मिट्टीके कणोसे निर्मल मंगल रचे गये। ऊपर बंधे हुए चिकने 
ओर सुन्दर कपड़ेके मण्डपमे, चमकते.हुए मोतियोस्ते अलंकृत कर लोक-सन्तापकी कोरणरूप कुत्सित 
इच्छाओको छोड़कर, चतुर इन्द्रने आदरपुर्वंक शासन-देवोंकों आद्वान कर और सन्तुष्ट कर, गन्ध, 
वृष, फूल, दीप, जल, तन्दुल ओर अन्त आदि यज्ञांझोंको रखकर, इन्द्र, मग्नि, यम, नेऋत्य, 
लण॑व, पवन, कुबेर और ईशान दिग्पालोकी अच॑ता कर, मन्त्रपुवंक जिनआमममें प्रतिपादित सुखद 
विधिका आश्रय लेकर, है देव जियो, प्रसन्‍्व होओ, बढ़ी, हे सिद्ध बुद्ध शुद्धाचरणवाले स्वामिश्रेष्ठ, 
यह कहकर दोहों, बोधको, स्कंधकों, वित्रवृत्तोंवाल्ली स्तुतियोसे मानकर, मन्दराचछको छनेवाली, 
तथा क्षौरसमुद्र तक फैली हुई, भाकाशका अतिक्रमण करती हुई, दौड़ती हुई, ठहरती हुई, जाती 
हुई, आती हुई, बंधी हुई देवपंक्तिके द्वारा हार, दोर, स्व, करधनो, यज्ञोपवीत, कंगतपंक्ति और 
कुण्डल आभूषणोंसे अलंकृत, आसनोंपर स्थित ३ अभिलाषा रंखनेवाले, आठ योज॑न हम्बे 
और एक योजन विस्तृत मेघपर्ककी लष्ट करनेवाले, लो यह कहते हुए, प्रथम ओर द्वितीय स्वरगंके 
दैवेन्द्रोंके हवारा हाथसे दिये गये, जिनसे जलकी बूँदें गिर रहो है, ऐसे चन्दनसे चच्चित, पुष्पमालाओं- 
से वेध्त, जो मानो जलूसे भरे मेधोंके समान है ऐसे एक दूसरेके द्वारा ले जाये गये, कमल पत्नोसे 
ढके हुए स्वर्ण कलशोसे, काम, कोध, मोह, छोभ, मान, दम्भ और चपलतासे रहित, पापसे दूर 
महान्‌ आदिदेव ( ऋषभ ).की ब्भिष्िरत, किया गया, पुनः पूजा गया, नमन किया गया, सराहा 
गयाओरप़साधित किया गया।.. , , _«. . - :-: हक 
! धत्ता--जो जिनेन्द्र ज्ञानविशुद्ध स्वयं बुद्ध हैं, उच स्तातकी--समुद्रको जल्स्नाव कराता 
है। भक्त छोक सूयंको दीपक दिखाता है ॥१४॥ ' 


१० 


१० 


हरे भहापुराणं [३. १५, १ 


१५ 
णिम्मलहु जि ण्हाणु विराइयड मंगलहु जि संगछु गाइयड | 
परमेट्रिद्दि जाणियसंवरहो कि अंबरु दिण्णु णिरंबरदहो । 
कि भूसणु भूसणि संणिहिड कि जगमंडणि संडणु छिद्दिउ । 
पविसूइइ बवगयभवरिणहो विंधेष्पिणुं सवणजुयल जिणहो । 
विच्छूढईं मणिमयकुडलू३ई ण॑ ससहरद्णियरमंडरूई । 
चयलब्भपिसायहु णद्दाई णाहेयहु सरणु पइदठाईं । 
कि कोसिएण जगसेहरहो सिरि सेहरु घद्धउ सणहरहो । 
गलरेहाजित्त वलियएण देद्ठामुद्रेण परिघुलियएण । 
हियज्ल्लउ हारे सेवियड जडजाएं कि पिंण भावियद। 


घत्ता--जो सालंकारु किसर्ु॑कारु सुरवर तासु करंति | 
भहु हिंयवइ भंति णउ छज्ज॑ति रूवु काईं ढकति ॥१५॥ 


१६ 
किं बुद्धि ण॒ हुई सुरयणहो सणिबंधु सहस्धड फैंकणहो । 
कडिसुत्तठ कडियल्ि बलइयउ किकिणिसरु चवह व पुलइयठ । 
कि सीह णियंबहु एह सिरि लइ अच्छइ त॑ सेवंतु गिरि । 
कमजुइ संणिहियउ झणझणू्‌ मंजीरजुयदु इय णं॑ भणइ | 
ज॑ भव्वजीवसंतइसरणु संसारमहाजलरूणिहितरणु । 
कोमलसरलंगुलिदलकसलु णहकिरणपसरहयतिमिरमसछु । 
मई छद्वूउ जिणवरपयजुयलु महु जायेंड भूसणत्तु सहदु । 
ज॑ करणकालि सिहिताबियड त॑ तवहछ ण॑ विहिदावियठ | 


घत्ता--सुरसायरतोठ णाहविओोउ ण सहइ विरइयण्हाणु । 


संदरगिरिशुज्सि मह्रिहमज्मि ण॑ घन्नइ अप्पाणु ॥१६॥ 
१७ 

दूराउ बहंंतु णियच्छियउ सीसेण सुरेहिं पडिच्छियठड। 
वंद्जिद जिणतणु परिछृढिउ ककरकंद्रणिवेंडणि सुढिउ । 
णिज्नइ देवेहिं करेण करु शुरुसंग को णउ होइ गुरु । 
पंकयकेसररयधूसरिड कस्सीरयराएं पिंजरिउ । 
बणकुंजरकुंसत्थछखलिउ क्रडयरूगलियसयपरिमभलिड । 
संचलियसिलिस्मुह॒चिचलिड 'णाम्णिकिरणहिं संचकछिठ | 
परिधोलइ सिहरिंदहु तणर्ड ण॑ पंचचण्णु उप्परियणड । 


१५, १, ? जगमंडण मंडणि । २, ? विधेविण । ३७ //३१? जापियउ । ४. है? हक्कति | 


१६. १. ? सिह । २ )४ भूसणतु जायउ । ३, ? महिहर । 


१७, १. ? सीसेहि | २. /(8? परिदुलिउ । ३. £ णिवडणसुदित । ४, ? करेंहि। ५ ' कासीरय । 
६. (39? सिलीमूह । 


३, १७, ७ ] हिन्दी अनुवाद डरे 
१५ 


मिमलको भी स्तान कराया गया। मंगलका भी मंगल गाया गया। संवरको जाननेवाले 
दिगम्बर परमेष्ठौको अम्बर वस्त्र क्यों दिया गया ? जो भूषणस्वरूप हैँ उन्हें भूषण क्यों पहनाया 
गया, जो जगमण्डन हैं उनपर मण्डल क्यों किया गया ? संसारके ऋणसे मुक्त जिनके दोनों 
कानोंको वज्ञसूचीसे बेधकर मणिमय कुण्डल पहना दिये गये, मानो चन्द्र ओर दिनकरके संण्डल 
हों, जो मानो चंचल राहुसे भागकर नाभेयकी शरणमें आये हों । विश्वश्रेष्ठ सुन्दर ऋषभके सिरपर 
इन्द्रने मुकुट क्यों बाँध दिया ? गलेकी रेखासे जीता गया, झुका हुआ अधोमुख आन्दोलित हारके 
द्वारा हृदयकी सेवा की गयी, जो जड़जात ( जड़से उत्तन्त, और जलसे उत्पन्त मोती ) को कुछ 
भी अच्छा नहीं लगा। 

घत्ता--जो स्वयं सालंकार हैं, देवता उसे अलंकार क्यों पहनाते हैं, मेरे हृदयमें भ्रान्ति है 
कि उन्हें शर्म नही है, वे रूपको क्यों ढकते हैं ॥१५॥ 


१६ 


कया देवोंको हक नहीं उपजी कि उन्होंने कंकणोंका महा मणिवल्ध और कटिसुत्र कटि- 
तलमे बांध दिया। किकिणीका स्वर रोमांचित होकर कहता है क्या सिहके मितम्बमे यह शोभा 
है ? लो यही कारण है कि वह पहाड़की सेवा करता हुआ वही रहता है। दोनों चरणोंमें झन-झन 
करते हुए तूपुरोंका जोड़ा यह कहता है कि जो भव्यजीवोकी परम्पराके लिए शरणस्वरूप हैं, जो 
संसाररूपी महासमुद्रसे तारनेवाले हैं, जो कोमल स्वरों और अंगुलियोंके दक कमलवाजे हैं, और 
( ज्ञान रूपी ) सूययके प्रसारसे तिमिरमलको नष्ट कर देते हैं, मैने ऐसे जिनवरके चरणयुगलको 
पा लिया है, मेरा भूषण होना सफल हो गया। बताये जाते समय मुझे जो आगमें तपाया गया 
मानो विधाताके हारा दिखाया गया, यही मेरे त्पका फल है । ह 

घत्ता- स्तान करानेवाला क्षीरसमुद्रका जरू अपने स्वामीका वियोग सहन न 
इसीलिए मन्दराचलसे गुह्य व॒क्षोंके मध्यमे अपनेको डाल देता है ॥१६) 0०७४ 


१७ 
देवोंने दूरसे बहते हुए उसे देखा और अपने सिरसे उसे अंगीकार 
शरीरसे लुढ़का हुआ और कठोर गुफाओंमे ग्रिनेसे दु:खित उसे देवॉने हि 
2 8५ से नही 3३300 20 (60 कह घूलसे धूमरित केशरकी लालिमासे पीछा, वनगजोंके 
पतित, गज झरते हुए मदजलसे सुगन्धित, चलते हुए श्रम ' 
वाना मणि-किरणोंसे मिश्रित स्वानजल ऐसा लगता है मानो सुमेरु पर्वका पचरंगा बी बा 


द्ड 5मसहछु सम5 (३. १७, ६ 
णहिं णहयरेहिं मह्दियलति णरेहिं पायालि पढंतड विसहरेहिं । 
 धावंतु थंतु वियल्तु चछु_ --.. -बंडिड सदन्ण्हुहि प्हाणजछु। ५ 
१० घत्ता--इच्छियगुरुसेव चडुचिह ड्च्हि देव दरिस कहिं मि-णर््मति ॥ 
उट्टंत पडत पुरड्‌ णुडंत चारवार-पंणब॑ति ॥१७॥ 
ल्‍ हु पे (4 हैं 
केण वि बाइत्त् वाइयड केण वि सुइमिद्दुद गाइयउ | 
- केण वि चहुसुक्किह संचियण. + - केण वि सावाछड णश्चियउ | 
सवलहण्ं केण वि ढोइयड केण वि आहरणु णिवेइयड ।]; - 
केण वि थोत्ईं पारद्धाईं फेण वि तोरणईं णिवद्धाई। - 
५ पडिहारु को वि हुउ दंडघरु ,कु.बि पासि परिट्ठिड खग्गकरु-] 
पडु पढइ का वि अणुराइयड केण दि सारलूड उच्चाइयड | 
कासु वि आलावणि णिद्धतणु जहिं छिप्पइ तहिं तहिं करइ सणु ! 
सरलंगुलिताडिय रणझणइ फिज्ञजीव वि जिणवचरगुण धुणइ। 
वहिं अवसरि कयणाणावयणु शुइ गृरुहि करइ द्ससयणयणु ! 
१० आयाशु जि आयासहु सरिसु -उवसाणु ण तुल्झु को वि पुरिसु। 
जलइ पईं जि समाणर्ं पईं भणमि ता परमेसर कि पहं धुणमि । 
“घत्ता--ज्ो कहइ कएण कइ कव्वेण जिणवर तुह गुणरासि॥ 
| सो णिरु छहुएण करचुलुएण मूढु सबइ जलूरासि ॥१८ा ' 
१९ 
' तुह थोत्तवित्तस्स चित्त णव॑ देमि. अहंमीस धिट्ठत्तणेणेव वदेसि । 
धणलाहलोलेहिं संगद्दियसंगेहिं.... परंणारिंहिंसोमुसाणंदियंगेहि । 
पसुमंसमजबुधाराविलुद्धेहि . कुछजाइविण्णणियाबावरुद्धदिं ! 
मयधुम्मिरच्छीहिं मिच्छत्तिरुढें्ि _ कह दीससे त॑ सहामोहसूढेहिं । 
५. असिघपत्तदुग्गंवराले घर्ंताण  णरयम्सि घंते सहंते पडंताण। 
जमपासणिप्पीडियाणं सदाहीण + जिण को कराडूंवणं देइ देहीण 
इणं सो जेयंजस्सवासं णिहंतुण परम॑ पय॑ णेइ को त॑ पर्ोत्तण । 
- जय कालकालणग्गिजालावलीकंद जय इद्णाइंदरूच्छीरूयाकंद | 
जय घोरसंसारकंतारणित्थार जय दृव्वपञ्ञायसंभावणासार | 
न जय सारसिंगारपन्भारणिव्भेय जय दीहदालिदृदोहर्गविच्छेय । 
जय दुव्विणीयंतरंगाण दुण्णेय जय णाह णीराय णीसज्न णाहेय | 
जय देव कंठीरबुव्वूढपीढत्थ . जय कूरचित्तेसु भत्तेसु सज्ञझत्थ। 


७, 2४87 कहव । ८. 7४87 पणमंति । 


१८, १.3 णागावयण ठतण । २. ? पर । 


हो 


बा 


१९८. १. छू वंदाधि । २. /४8? छाहलेहेंह। ३. १४8? 'जारावडुद्धेहि ! ४. ४ मिच्छत्ति । ५. 8 


डे के हु 2 काशछव- + 


२, २१, १५ ] हिन्दी अनुवाद श्‌ 


हो । मभमे वभचरों, धरतीपर मनुष्यों ओर पातालमें विषधरोंने गिरते, दौड़ते, ठहरते, विगलित 
होते चंचल, सर्वज्ञके स्नानजलकी वन्दना की । 

घत्ता--गुरुकी सेवाकी इच्छा रखनेवाले चार प्रकारके देव हपसे कही भी जछका नमस्कार 
करते हैं । उठते-पड़ते सामने नाचते हुए वे बार-बार प्रणाम करते हैं ॥१७॥ 


१८ 


किसीने बाजा बजाया, किसीने श्रुतिमधुर गाना गाया, किसीने प्रचुर पुष्यका संचय किया। 
किसीने भावपूर्ण नृत्य किया । किसीने विलेपन भेंट दिया। किसीने आभूषण दिये, किसीने स्तोत्र 
शुरू किये, किसीमे तोरण बाँधे। कोई दण्डधारी प्रतिहारी बत गया। कोई हाथमें तलवार लेकर 
पास खड़ा हो गया। धर्मातुरागसे युक्त कोई सुन्दर पढ़ने लगा। किसीने माला ऊँची कर ली। 
किसीकी वीणा स्तिग्धतर हो उठी । जहाँ-जहाँ वह स्पर्श करता है वही भन हो जाता है। स्वर 


और भैंगुलियोसे ताड़ित वह रुनझुत करती है, निर्जीव होते हुए भी, जिनवरके गुणोंको स्तुति '. 


करती है। उस अवसरपर सहस्तनयन इन्द्र अपने नावा सुख बनाकर गरुकी स्तुति करता है, 
“आकाझ्ञ आकाशके समान है, तुम्हारा उपमान कोई भी मनुष्य सही हो सकता। है जिनवर, 
जब आप आपके ही समान कहे जाते हैं तो हे परमेश्वर, में आपकी क्या स्तुति कहूँ 

घत्ता--है जिनवर, जो स्वनिर्भित काव्यसे तुम्हारी गुणराक्षिका कथन करता है वह मूर्से 
अत्यन्त छोटे हाथहपी करछलसे जलराशिको मापता चाहता है ॥१८॥ 


१९ 


है जिनवर, तुम्हारे स्तवनके आचरणमे मैं अपना नवीन चित्त देता हूँ। हे ईश, में धृष्टतासे 
ही तुम्हारी वन्दना करता हूँ। जो धनलाभके लालची, संगुृहीतका संग्रह करनेवाले, परस्त्रियोंकी 
हिंसा ओर अपहरणसे आनन्दित होनेवाले, पशुमांस और मद्यकी जलूघारामे लुब्ध होनेवाले, 
कुल जाति और विज्ञानके गर्वसे अवरुद्ध, मदसे घूमती हुई आँखोंवाले, मिथ्यात्वपर चढ़े हुए और 
महामूढ हैं, उनके द्वारा वह केसे देखा जा सकता है। असिपत्रोसे दुर्गंम अन्तरालमें घटित होते 
हुए, महान्धकारमय नरकमे पड़ते हुए, यमके पाझसे अत्यन्त पीड़ित और सब प्रकारसे हीन 
शरीरधारियोके लिए हे जिन, कौन हाथका सहारा देता है? मेरे इस जगजन्मवासको नष्ट कर, 
तुम्हे छोड़कर कौन मुझे परमपदमे छे जा सकता है ? कालरूपी कालाग्निकी ज्वालावडीके लिए 
मेघतुल्य तुम्हारी जय हो। इन्द्रों और नागेन्द्रोंकी लक्ष्मीरूपी छताके अंकुर आपकी जय हो। 
संसारके घोर कान्तारसे निस्तार दिलानेवाले आपकी जय हो; द्रव्यों और पर्यायोंकी सम्भावनाओं- 
के सार, आपको जय हो; कामके श्ंगारके भारका भेदन करनेवाले आपकी जय हो; दी 
दारिद्रथ ओर दुर्भाग्यका छेदन करनेवाले आपकी जय हो। दुविनीत हृदयवालोंके लिए बज्ञेय 
आपकी जय हो, बीतराग शल्यहीन है नामेयताथ, आपकी जय हो। सिहासनपर स्थित हे देव 
आपकी जय। दुष्टचित्तों और भक्तोंमे मध्यस्थ चित्त, आपकी जय ।- ह 

९ 


द्द 


महाउुराण 


[३ १९, १६ 


घत्ता--जय मंथरगामि तिहुयणसामि एत्तिड मग्गिउ देहि॥ 
जहिं जम्मु ण कम्मु पाउ ण धम्मु तहु देसहु सई णेहि ॥१०॥ 


देव॑ सुण्हबिऊण 
पहुपडहणाएहिं 
“दुणिकिटिमटर्केहिं 
संत संभादिं 
क्रडाहिं संखेहिं 
तालेहिं काहरूदिं 
वहिरियद्सासेहि 
वहुवयणु चहुणयणु 
हरिसेण विच्छुरिड 
विविहंगहारेईि 
उप्पयई परिवडइ 
धस्साणुराएण 
सुरमद्विहदरों फुडइ 
परिभमइ थरहरइ 
रोसेण फुप्फुबइ 
विसजलणु वित्थरइ 
तावेण कढकढइ 
जलही यि झलझलइ 


२० 


भत्तीह णविऊण | 
थगिदुगिगधाएंहिं | 
झंजंसधोक्षे्िं । 
ढकाहुडुकाहिं ! 
झल्लरिहि मेहलहिं । 
अण्णहि असंखेहि । 
जयत्रघोसेहिं | 
करपिहियपिहुगयणु । 
जियतरुणिपरियरिड | 
रसभावसारेंहिं । 
आहंडलछो णडइ ! 
पयजुयणिवाएण | 
मद्दिवीहु कडयडइ | 
णियदेहु संवरइ | 
फणि फरुसु विस्छु मुयइ | 
धगधगइ हुरुहुरइ | 
जल्यरकुछ ढुढइ | 
सेर॑ समुल्लसइ | 


भत्ता-रिखईं णिवडंति द्सिड मिलंति महिविवरई फुट्ट॑ति ॥ 
ण्व॑ते इंदं णयणाणंद गिरिसिहरई तुद्ढंति ॥२०। 


इय णश्चिवि गिण्हिवि उसहसिरि 
सच्छरु सविवुहु लहु संचलिड 
संगीयसहइकोलाइहलेण 
तणुऋतिभारवारियविहुणा 

दीसइ अहृत्यु णक्खत्तगणु 





२१ 


आरूढु सवारणखसंधि हरि। 
पचर्णदोंलियवयवडछुछिड । 
खे धावंत सुरवरवलेण । 

१ 4 

उप्परि एंत्तेण देवपहुणा | 

ण॑ णंहसरि फुल्लिड कमछवणु । 


२०, १. )४४8 ठगदुगि; ?? घगदुगिय । २. )थ8 दुणिकिट्टिमिटकेहि; ९ दुणिकिट्टमठकेहि । हे. 79? 
भंमंत | ४ /ध8९ मंदर्लहं। ५ )/शैछ? विप्फुरिउड॥ ६, ९ पडिवडइ) ७. ४४४ पृष्फुबइ | 


८. //87 जलूणिहि वि । ९. ४४ सरसे। 


२१, १. ? उप्परि यंतेण 9पथां 8055 आगच्छता । २, 3 णहसिरफुल्लिउ, ? णहसरफुल्छिउ । हे. £- 


इबुमदरपु । 


३. २१. ५ हिन्दी अनुवाद के 


घत्ता--है मन्थरगासी त्रिभुवतस्वामी, आपकी जय हो, इतना माँगा हुआ दीजिए कि 
जहाँ जन्म नही है, कर्म तही है, पाप नही है और न धर्म है, उस देशमे मुझे ले जाइए ॥१९॥ 


२० 


देवको स्तान करा कर, भक्तिसे प्रणामकर, पठुपडहके नादों, थारी-दुगिगके आधातों, दुणि- 
किटिम ओर टक्‍्कों, झंझा ओर सधोकक्‍कों, भेभंत-मंभाहों, ढकका और हुडुक्कों, करडों, काहलों, 
जल्लरियों, महुलों, ताल और शंखों और भी असंख्यों दिशाओंकों बहरा बना देनेवाले जयतुूर्य 
धोषोंके द्वारा, जिसके अनेक मुख हैं, अनेक नेत्र हैं, जिसने हाथोंसे विशाल जाकाशकी आच्छादित 
कर रखा है, हषसे विद्चुल तरुणीजतसे घिरा हुआ ऐसा इन्द्र रसभावोंसे श्रेष्ठ विविध अंग 
चिक्षेपोके द्वरा उछछता है, गिरता है, ओर धर्मके अनुरागसे नृत्य करता है। पैरोंके मिरनेसे 
सुमेर पव॑त फट जाता है। घरतोपीठ कड़कड़ होता है। शेषनाग घूमता है, थर्राता है, अपना 
शरौर सम्हालता है, क्रीपसे फुफकारता है, कठोर विष उगलूता है, विषकी ज्वाला फैलती है, 
धक-मक हुरहुर करती है, तापसे कड़कड़ करती है, जूचरसमूहको नष्ट करती है। समुद्र भी 
चमकता है, स्वेच्छासे उल्लंसित होता है। 

घत्ता--नक्षत्र टूटते हैं, दिशाएँ मिलती हैं, महीविवर फूटते हैं, नेत्रोंक किए आनन्ददायक 
इन्द्रके नाचतेपर गिरिशिखर टूट जाते हैं ॥२०॥ 


र्१ 


इस प्रकार नृत्य कर थोर श्री ऋषभको लेकर इन्द्र अपने ऐरावत्तके कन्धेपर चढ़ गया। 
अप्सराजों ओर देवोके साथ वह चछा । वह पवनसे भान्दोलित ध्वजपटोंसे चंचछ था। संगीतके 


कोलाहलके शब्दके साथ सुरबलके आकाशमे दौड़नेपर तथा शरीरकी कान्तिके भारसे चन्द्रमाको 


निवारण करनेवाले इन्द्रके ऊपरसे आनेपर नीचे स्थित नक्षत्रगण ऐसा दिखाई देता था, मानों 


१७ 


६८ 


महापुराण [ ३. २१. ६ 


ण॑ मोत्तियमंडवु भेइणिहि जिणु ण्हाणंतिहि मंदाइणिहि । 
सियजलूकणणियरु सम्मुच्छलिड ण॑ दीसइ दसदिसासु घुछिड | 
उज्ञझाडरि झत्ति पराइयड रायंगणि छोड ण साइयड | 
उत्तरिवि करिहि हरि आइयड मायापियरहुं सिस्सु ढोइयेंड | 
तिहुयणपरिपाछणपरम विहि संगह्दिय तेहिं सो णाणणिहि । 
विसु धम्मु तेण भाइ त्ति पहु भासियउ पुर॑द्रेण विसहु । 


घत्ता--जगभरहु समत्धु पुण्णपसत्थु णंदणु छेवि अदीण ॥ 
सुरसंधुयपाय हरिसिय माय पुष्फयंति आसीण ॥२१॥ 


इय महापुराणे तिसट्टिमहापुस्सिगुणांकारे सहाकइपुप्फयंतविरद्ृएु सहास्रन्चभरहाणु- 
सण्णिए भमहाकव्वे ज्ञिणजम्माहिसेयकुछाणं णाम तइभो परिच्छेजो सम्मत्तो ।। ३ ॥ 


॥ संघि ॥ ३६॥ 





४. 488 ४४० 7७४ 8 00: ; संतोतवसतेण पलोइयउ; 06 हांए८४8 ३040 धर खाश्याह्ो। 
ई0 &९एणवपे खद्याते, 9प्रा: हू. 00९४ गण हए6 4६ 2६ 2), ५१४ ताइ त्ति। ६५, 32 
पृष्फयंतगासीण । 


३. २१. १३ ] हिन्दी अनुवाद ६९, 


आकाशरूपी तदीमें कमछूवन खिला हो भान्तो धरतीका मोतीमण्डप हो, भानो जिनके स्तानके 
अन्तमें मन्दाकिनीका स्वेत जलकणसमूह उछल पड़ा हो, और दरसों दिशाओंसे व्याप्त दिखाई दे 
रहा हो। वह शीघ्र अयोध्या नगरीमे पहुँचा, छोक राजाके प्रांगगमें नही समा सका । ऐरावतसे 
उतरकर इन्द्र आया, और उससे माता-पिताको पुत्र दे दिया। ज्ञाननिधि उससे उनसे त्रिभुवन- 
प्रिपालनकी विधि संगृहीत की । चूँकि उनसे ( जिनेन्द्रसे ) धर्म शोभित है, इसलिए इच्द्रने उन्हें 
वृषभ कहा। 

घत्ता--जगभा रमें समर्थ, पुण्यसे प्रशस्त, ओर अदीन पुत्रको लेकर सुन्दर स्थानपर बैठे 
हुए, देवोसे संस्तुत चरण माँ हषित होती है ॥२१॥ 


इस प्रकार त्रिषष्ठि पुरुषगुणालंकारवाछे महापुराणमें, महाकधि पुष्पदुन्त द्वारा विरचित महा- 
भव्य भरत द्वारा अजुमत इस सहाकाव्यमें जिनजन्मासिषेक कल्याण नामक 
तीसरा परिच्छेद समाप्त हुआ ॥३॥ 


संधि ४ 


घरि पुणरबि सयणहिं परियणहिं जिणजस्मुच्छतु जो रइउ। 
त॑ पेचछेवि विसंहरु णरु खयरू सुरवरु कोउ ण विस्हँंइउ ॥ भर ब्क ॥ 


4 
ज॑भेट्टिया--तगुअणुरुवई रंजियरूवई | 
देवि पसत्थईं भूसणवत्थई॥१॥ 

घोलंतउ साहइमालियाउ थणथण्णामयधारालियाउ । 
ककेल्लिपल्लेचाइयकराउ धाईड समणिधि अच्छराउ | 

५ किंकर गिव्वाण अणंत देवि सिसुणाहहु णिरु भाव णवेवि । 
त॑ गुरुजुयछल्लं विमछणाणि पुज्जेवि पसंसिधि कुलिसपाणि । 
पुष्छिवि गड सयमहु सघरु जाम. कोसलपुरि वडढ़इ बालू तास । 
उत्ताणसेज्ज णिस्मुक्कंथु ण॑ सिद्धिहि केरठ णियई पंथु | 
वडूंत वड़इ हिरिविसेसु खेलंत खेलेंइ दिहिविछासु । 

के बइसंत बइसइ सिरि चरूच्छि र॑गंत रंगइ सम छच्छि । 
पसरंत पसरइ सुथिरकंति उड़ीहोंत उर्गमइ कित्ति | 
भासंत्एण खलियक्खराईं बुडई बावण्ण वि अक्खराइं । 
खिर धरियईं दरदत पयाईं संभरियई पुव्बंगहं पयाई। 
जिणससिणा छेते तणुकछाड विण्णायड चउसदििं वि कुछाउ। 


१५ घत्ता--करणिट्डिइ थिरसंभूयसइ सइइ सत्यु संसाणिय्ं । 
त॑ चिंतंते परमेसरेण ओहिइ जगु परियाणियड ॥१॥ 
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सोभाग्य शुचिता क्षमा भुजबलं॑ शौय॑ वपुः सुन्दर 

संत्य॑ सर्वजनोपकारकरण वृत्त स्वक॑. सत्मतम्‌ । 

है विहनू भरतस्थ भूतिजनन विद्याधिनासाशु य- 

स्यैकेक गुणमजजमूजितधियां. पुंसामचिन्त्य॑ भुवि ॥ 
गरछए ॥8ए8 धार णी0्एपराए डंशारछ ६+-- 

आश्रयवशेन भवति प्रायः सर्वस्थ वस्तुनोइतिशयः । 

भरताश्चयेण संप्रति पश्य गुणा भुख्यता प्राप्ताः ॥ 


१. ६९. 2४४3९ पेच्छिवि । २. ऐैए विसिहर। ३. ४४ वि्यडठ: 2 विभियठझ। ४, 'धछ? घाइयउ। 
५५ 2४४ तरगुरु । ६, ऐ पुंछिवि । ७. ९ णिमुक्क है णिमुक्‍्क 9 ०ण४०छ रं४ ६० णिम्मुक्क |। 
८, 87९ सेल्लतें खेलल्‍्लइ । ९, (४४0९ चरियईं। १०, )[87 ण॑ चितंतें । 


सन्धि ४ 


घरमे फिरसे स्वजनों और परिजनोंके द्वारा जिनजन्मका जो उत्सव किया गया, उसे 
देखकर विषधर, नर, विद्याधर और देवेन्द्र कौन ऐसा था जो विस्मित नही हुआ ? 


१ 


शरीरके अनुरूप ओर रूपको रंजित करनेवाले प्रशस्त भूषण और वस्त्र देकर, मालती- 
भालाओंको घुमाती हुईं, स्तनोमे दुधरूपी अमुतधारावाली, अश्ञोक वृक्षके पल्लवोके समान हाथों- 
वाली अप्सराओंको धायके रूपमें सौंपकर, अनन्तदेवोंको किकरके छपमे देकर, अत्यन्तभावसे शिशु 
स्वामीकों नमस्कार कर विमल ज्ञानवाले नाभिराज और मरुदेवी, दोनोंकी पुजा और प्रशंसा कर 
और भनुमति लेकर वज्ञपाणि ( इन्द्र ) अपने घर चला गया, अयोध्यामें बालक दिन दुना रात 
चौगुना बढ़ने लगता है। सेजपर छेठा हुआ नग्न बालक ऐसा लगता है मानो सिद्धिके मार्गको देख 
रहा हो | बालकके बढ़नेपर ऋषद्धि विशेष बढ़ती है, खेलनेपर धैययंका विलास खेलने लगता है। 
उसके बेठनेपर चंचल अखोंवाली लक्ष्मी बेठ जाती है। चलनेपर लक्ष्मी साथ चलती है। प्रसार 
करनेपर स्थिर कान्ति फेलने लगती है। उसके खड़े होनेपर कीति उठ खड़ी होती है। स्खलित 
अक्षर बोलतेपर भी उसने बावन ही अक्षर जान लिये। धरतोपर थोढ़े-थोड़े पद रखते हुए, चिर 
पूर्वांग-पद उसे स्मरणमें आ गये। जिनलूपी चन्द्रमाके शरोरकी कलाएँ ग्रहण करते ही उसने 
चौसठ कलाओगका ज्ञान प्राप्त कर लिया । 


घृत्ता--इन्द्रियोंकी वृद्धिसे उनकी बुद्धि दृढ़ होती है, दृढ़ बुद्धिसे वह शास्त्रका सम्मान करते 
है। और शास्त्रका चिन्तन करते हुए परमेदवरने अवधिज्ञानसे विश्वको जान लिया ॥१॥ 


१७ 


७२ महापुराण [४. २, १ 
द्‌ 
ज॑भेट्टिया--समदममसूलउ जससाहाछड । 
सुकयहलुग्गयो. जिणकृप्पहमों ॥१॥ 
अमरामएहिं सिचिजमाणु सोहइ पृण्णेण पवडढमाणु । 
देहे णिन्ल॑ चिय णिम्सछत्त महिमंद्रधरणु अरण॑तु सत्तु । 
णीसेयबिंदु सुरहित्तु पंउरु चणरुहु वि हारणीहारगउरु | 
चरवजरिसदणारायणासु संघडंणु पहिल्लड पवलधामु । 


जहि जहि जि तहिं जि सोहाणिहाणु तहुँ अवबरु वि समचउरंसठाणु 


जंगसारु सुरूठू सुलक्खणत्तु 
अइसय दृह जाछु पर पसिद्ध 
ण॑ पुरिसरूवपरिमाणु छदूघु 


पियहियमिववयणु णिह्ित्तचित्त । 
जम्मेण समउ धस्में णिवद्ध । 
विहिकरणव्भासविसेसु सिद्घु 


घत्ता--जसु को वि ण संणिहु सुवणयलि परसजि्णिंदहु णिरुवसहो । 
ससि दिणयरु संदरु सयरहरु कि उबसाणउं देमि तहो ॥२॥। 


ज॑भेट्टिया-गुणगणसण्णय॑ 
तवोसियजणसण्ण 

जो ससहरु सो तहु कंतिपिंडु 
दिणयरु तहु तेएं जित्त णाईं 
जो सुरणिरि सो तहु ण्हवणबीदढु 
ज॑ जगु त॑ तहु जसपसरठाणु 
जो जलछणिटहि सो तहु कायकोंडु 
जो चरकरि सो वाहणु सयंघु 
पसु कामघेणु हयसहियहददेड 
जो कप्रुक्‍्खु सो कट्ठु कटठु 


ईे 


बचवंगयदुण्णय॑ । 

को वण्णइ जिण ॥१॥ 

चिंतंतु व हुड सकलूकु खंड । 
णहयलि भसेचि अत्थवणु जाइ। 
ज॑ महिसंडलु त॑ तेण गीहु 

ज॑ णहु त॑ वहु णाणप्पसाणु । 

जो चम्महु सो भयमुक्ककंडु । 

सीहु वि तहु सिहासणि णिवद्ध । 
जो वच्घु सो वि पाविद ठु जीड | 
देवेग समराणु ण को वि दिटठु। 


धत्ता-सुर किंकर दासिड अच्छरड सुरबइ घरि बावारि जहिं । 
तिह्ुय॑णु कुडुंबु परमेसरहो सिरिविलासु कि भमणसि वहिं ॥१॥ 


२, १. 8 जिणु ।२ (8९ अपंतसत्तु । 3. 3४8? पिस्सेय । ४. //87 पवरु 97४ 87058 49 ? प्रच॒ुरः 


चर; । 


५. २४8? बिसहं । ६. 78? संहणणु । ७. )/87 पृदरूथामु 70०६ 2085 रए ? प्रच॒रतेज. बर्ल 
वा। ८ 2४४ तह; १ तहुँ। ९ >/४ जगसारसुरूुतु, ? जगसारसरूड । १०, 7४38२ सल्कखणयच । 
११ ० वयणु विहृत्त »0ते टरॉ098 47 3४ निर्मछ्छुद्य, ? वबणविहित्तः बाएं छ्ोॉ०६४8 
आरोपितचित्त: ! १२. १४४7 विसेससिद्धु 0ए८ 8085 49 ? विशेष, सिद्ध: । 

३. ९. २(४४8९ प्॒ण्णय 9प६ 8055 77 ९ सान्वयम । २, ४४3? चज्जिय 7प्र ९7059 4० 7 व्यपगत ! 
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वच्चु वि सो । ८. ४ याविद्ठु । ९. 2857 तिहुयणपहुत्तु । 


४, ३.१२] हिन्दी अनुवाद की 
२ 


जिसका मूल समता और दम है, जिसकी यम नियमरूपी शालाएँ हैं। जिससे पुण्यरूपी 
फल्नोंका उद्गम होता है, ऐसा वह जिनरूपी कल्यवृक्ष, देवोंके अमृतसे सींचा गया और पुण्यसे 
बढ़ता हुआ शोमित है। उतके शरीरमें नित्य निर्मेलता है, और मन्दराचलको धारण करनेकी 
अनन्त शक्ति है; स्वेद बिन्दुओंसे रहित, प्रचुर सुरभि है; जिनका रुधिर भी हार भोर नीहारकी 
तरह गौर वर्ण है। श्रेष्ठ वज्भवृषभवाराच संहनन वामका प्रबल शक्तिवाछ्ा उनका पहला शरीर- ' 
संघटन है। जहाँ-जहाँ भी देखो वहाँ शोभानिधान, उनका दूसरा समचतुरक्ष संस्थान था | जममें 
श्रेष्ठ सुहूप और सुलक्षणत्व, प्रिय-हितमित वचन और एकतिष्ठ चित्त। जिनके जन्मके समयपे 
हो निबद्ध प्रसिद्ध दस मतिशय हैं। मानो उन्होंने पुरुषरूपके परिभाणको प्राप्त कर लिया है 
( उसकी उच्चताकों पा लिया हैं), और विधाताके निर्माणका अभ्यास विशेष उन्हें सिद्ध 
हो गया है । हे 

घत्ता--निरुषम परम जिनेद्धके समान भुवनतलमें कोई नहीं है, उनके लिए चन्द्रमा, 
दिनकर, मन्दर और समुद्रका कया उपमान दूँ ? ॥शा। 


डरे 

गुणगणसे युक्त, दुर्नयोसे रहित, जनमनकी सल्तुष्ट करतेवाले जिनका वर्णन कौन कर 
सकता है ? जो चन्द्रमा है वह उनकी कान्तिपिण्डका विचार करता हुआ' कलंकित भौर खण्डित 
हो गया। सूर्य उनके तेजसे जीता जाकर मानो आकाश घूमकर अस्तको प्राप्त होता है। जो 
सुमेरपवत है वह उतका स्तानपीठ है, जो घरतोमण्डल है, उसे उन्होने ग्रहण कर लिया। जो 
जय है, वह उनके यशके प्रसारका स्थान है; जो वभ है, वह उनके ज्ञानका प्रमाण है; जो समुद्र है 
वह उनके शरीरके प्रक्षालनका कुण्ड है। जो कामदेव है, उसने डरसे अपना घनुष छोड़ दिया है; 
जो ऐरावत है, वह मदान्ध वाहन है। सिह भी उनके सिहासनसे बाँध दिया गया है; कामधेनु पशु 
है, जिसने अपने हिंतके कारणको चष्ट कर दिया है; जो बाघ है, वह भी पापी जीव है; जो कल्प- 
वृक्ष है वह भी काष्ठ ( कष्ट ) कहा जाता है। देवके समान कोई भी दिखाई नहीं दिया। 

घत्ता--जहाँ देव, अनुचर, अप्सराएँ, दासियाँ ओर इन्द्र घरमे काम करनेवाले 
त्रिभुवन के परमेश्वरका कुटुम्ब है, वहाँ में उन्के विलासका व्या वेण॑न कहूँ ? ॥३॥ कर्म 
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ज॑सेट्िया--सेसवीलिया.__ कीलुणसीलिया | 
पडुणा दाविया केण ण भाविया ॥श॥ 


पविरइयविषिहृकीछावियार ससय रसंति सुरवरक॒मार | 
तणुतेओहामियतरणिविद्यु घग्घरमालार्ंकियणिय॑तु । 
धूलीधघूसरु ववगयकडिल्छु सहजायकविलकोंतरूजडिल्लु । 
णिवरमसणिहिं छइ्डड सहायरेण असरिदाणियहिं करकरण | 


णिल्नइ चिरेसंचियसुकयरयणु जेण जि अवलोइछ मुद्धवयणु | 
सो तहिं जि णिवद्धउ फेस ठाइ णबकमछालुद्धअ समर णाइ। 
केण वि पहसाविउ हंसगामि केण वि बोल्लाविड भव्वसामि । 
केण वि काईं वि खेलेग दिण्यु.. कइ कीरु सोरु अवद वि रवण्णु। 
गिव्वाणु को वि हुउ तंवचूलु कु वि वरतुरंगु कु वि दिव्दुं पीछु । 
कु वि मेसु महिसु भुयवलमहल्लु दि अप्फोडइ होएवि भल्लु । 
सोव॑ंत्उ कु वि सुइृहारएण परियंद्इ अम्मादहदीरणण 
घत्ता--होहेल्लेरु जो जो सुहं सुअहिं पईं पणवंत्तर भूययणु । 

णंदइ रिज्झइ दुकियमलेण कासु वि मलिणु ण होइ मणु ॥४॥ 


प्‌ 
ज॑सेट्टिया--धूलीधूसरो कडिकिकिणिसरो | 
णिरुवमलछीरूड फीलइ बालड ॥श॥ 

र॑ंगंतु संतु ज॑ कि पि धरइ इंदु विण हु ते थामेण हरइ । 
धरणिदु व चंदु व संवरेवि लहुयारी हृत्थंगुल्ि धरेवि । 
वलु जोक्खइ को जि जिणेसरासु कंपावियमेइणिसहिहरासु । 
सो णीसासेण य जाइ तासु णहु लंघेवइ किर सत्ति कासु | 
पुणु चूलाकरणिज्नइ कयस्मि उस्मिल्लइ भल्लर णववयस्सि | 
संपुण्णचंद्संडल्मुह्दिण सरुएविसद्ासइतणुरुद्देण । 
देवंगंचरच्रणिचसणेण घोलंतविविद्मणिभूसणेण । 
भुयहेलंदी लियद्ग्गिएण चलपाणिवेणुदंडग्गएण | 
हड कंदुड गयणे समुल्ललंतु ण॑ दीसइ सयमहघरहु जंतु । 
णिम्मुक्कजीड णिह्दिदुमग्गु गुंपिसंग को णउ छहँइ सरग॒। 


है. १. २४४7? लूविय । २. ४ चिर। हे. )/57 सुद्धवयणु । ४, ४ जेम । ५. /४3ए सरल । ६. (| 
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५. २. २७४२ ते ण हु। २. ? वि चंदु वि। ३. /४9? जो जि । ४, १४४8? 'करणज्जइ॥) ५० ४8? 
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देशवकी क्रीडाशील जो लीलाएँ प्रभुने दिखायीं वे किसे अच्छी नही छगी। विविध क्रीड़ा- 
विलास रचनेवाले सुरवर कुमार उनके साथ खेलते हैं, जिन्होंने ( जिनने ) शरीरके तेजसे सूर्य- 
बिम्बको पराजित कर दिया है, जिनका नितम्ब ( कटि प्रदेश ) घुंधरमोंकी मालासे अलुकत है, 
जो कटिसूत्रसे रहित और घूल-घृसरित हैं, जो सहज उत्पत्व कपिल केशोंसि जठा-युक्‍त हैँ, ऐसे 
ऋषभ बालकको, राजरानियों ओर देवोंकी इन्द्राणियोंने हाथोंह्माय लिया। जिसने भी उन्तका 
मुग्ध मुख देखा उसने अपने चिरसंचित पुण्यरत्मको जान लिया, और वह वही ( मुखकमलपर ) 
निबद्ध होकर नवकमलछोंपर लुब्ध भ्रमरको भाँति रह गया। किसीने उस हंसगामीकी हँसाया, 
किसीने उन्हें भव्य स्वामी कहा। किसीने उन्हें कोई खिलोना दिया--कपि, कीर, मोर और कोई 
दूसरा सुन्दर खिलौना । कोई देव मुर्गा बन गया, कोई श्रेष्ठ अबब और कोई दिव्य गज। कोई 
भेष और महिष । कोई भुजबलमे श्रेष्ठ मल्छ होकर ताछ ठोकता है, सोते हुए बालकको कोई 
कानोंको मघुर छगनेवाली छोरी याकर झुलाता है । 

धत्ता-हो-हो, तुम्हारी जय हो, सुखसे सोओ, तुम्हें प्रणाम करता हुआ भूतगण प्रसन्न 
रहता है, ऋद्धि प्राप्त करता है, और पापके मलसे किसीका भी मत मलिन नहीं होता ॥४॥ 


५ 


धूलसे घूसरित, कटिमे किकिणियोंका स्व॒रवाछा और अनुपम लीलावाछा बालक क्रीड़ा 
करता है, चलते-चलते जो कुछ भी पकड़ लेता है, उसे इन्द्र भी अपनी पूरी शक्तिसे नहीं छ्ड़ा 
पात्ा। उनको छोटी-सी बेंगुली पकड़नेके लिए धरणेन्द्र ओर चन्द्र भी समर्थ नहीं हो पाते। 
भेदिनी और महीधरको केपानेवाले जिनेश्वरके बलका कोन आकरूस कर सकता है ? वह उनके 
निरवाससे ही उड़ जाता है, आकाशको राँधमेकी शक्ति किसके पास है ? फिर चड़ाकर्म॑ हो जाने- 
प्र भली नववय प्रकट होनेपर सम्पूर्ण चन्द्रमण्डलके समान मुखवाले, मरुदेवी महासतीके पुन्न 
शंठ, देवांग वस्त्र धारण करनेवाले, च॑चछ विविध आशूषणोंसे युक्त, बालकके द्वारा भुजक्रीड़ासे 
दिगजको हिलानेवाले, चंचल हाथसे वेणुके अग्रभागसे आहत ग्रेंद भाकाश्मे उछलती हुईं ऐसी 
दिखाई देती है, मानो देवेन्द्रके घर जा रही हो। जीव रहित, परच्तु निरदिष्ट मार्गवारा कोन 


१५ 
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णिवरंतउ संचारेवि णेह्‌ समवयसहुं तं छिवहुं मि ण देइ । 
पहरें पहर सो  जाइ केम दि्सिलणिहे संमुहु सूरु जेम | 
घत्ता-पडिछंदउ पुरिसरूवकरणे णाईं विहाएं सगहिड। 

णवजोव्वणभावि जाम चढिउ णायणरामरेहिं महिड ॥५॥ 
दर 
ज॑भेट्िया--कंचणगोरठ धीरो' गोरड। 
परिरक्खियपठ  णिवबंदियपड ॥शा 
सिरिस्मणीरमणुद्दमरंग धरणिदुच्छंगे णिवेसियंगु । 
वरुणोबरि पाय परिट्रुबंतु पवणामरि करपक्लव घिवंतु । 
पणवंति पुरद्रि दिद्टि दतु उन्वसिहि सरसु णाडउ णियंतु । 
जरविखद्चमरवि ज्विज्माणु समभाउत्तासियकुसुमबाणु । 
फणिद्वबारियविणिरुद्धदे।रु आलोइयतियसत्थाणसारु । 
ण॑ छणससि पवरूययायलत्थु जहिं अच्छइ पहु सिहासणत्यु । 
तहिं पत्तड कुलयरु भणइ एस्ब भो णिस्ुणि णिस्ुणि देवाहिदेव | 
कि ण हव॒ह कद्दमि कसलसंडू पाहाणपुंजि णावकणयपिंडु । 
आसामुदहि मिहिरु महामऊहु सिप्पिडडि विमि भोत्तियसमहु । 
हउं पिड तुहु सुड इये किसहिमाणु. भुवणत्तइ किर णाणु जि पहाणु | 
णहभायहुं पासिड को महंतु को तुज्य वि अम्गइ बुद्धिमंतु । 
णियणेहँ अहब जडतणेण हल॑ भणम्रि कि पि घिट॒ठत्तणेण । 
घत्ता--बारूत्तणु दुरज्यिड जद वि तो वि ण णारिहि उधरि सह । 
किज्जडइ विवाहु सुकुमार तुह जेण पचड॒ढ॒इ छोयगइ ॥६॥ 
७ 
जंभेदिया--पविमछबोहिणा मोहविरोहिणा । 
लद्धसमाहिणा हयदप्पाहिणा ॥१॥ 
बिहुणा उत्तं ताय ण जुत्त । 
मण्णियमयणं एयं बयर्ण | 
केयसंस[एर॑ मोहंधारं | 
अद्विणिछण्णं किमिउलपुणणं । 
पयलियमुत्त संसविलितत | 
णाउणिबद्ध अइणोणद्ू । 


१०, ४ जाय । 


६, १० ४४87० घीरठ । २ १४8२ पहल्छउ । ३, /४४ पणवंत । ४. 8९ बार । ५ !धए)ए विमल | 
६, 2687 इउ। ७. (९ बुद्धिवंतु। ८, १/87 पवत्तइ । 
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“” श्तिसे स्वर्ग प्राप्त नहीं करंता ? गिरती हुईं बालकों वह चलानेके लिए ले जाता है और 
7 श्र वय बालकोंको छुपे तक नही देता । प्रहार-प्रहारमे वह इस अ्रकार जाता है, जिस 
.र दिशाकी मर्यादाके सम्मुख सूर्य । 
घत्ता--मावो पुरुषका रूप बनानेके लिए विधाताने प्रतिबिस्ब संग्रहीत किया था। जब 
वह नवयोवनको प्राप्त हुए तो नाग, चर और देवोंके द्वारा पूजे गये ॥५॥| 


द्‌ 


स्वर्णकी तरह गोरे, समर्थ बोर ज्ञानरत, प्रजाकी रक्षा करनेवाले, और राजाओंके द्वारा 
वन्दित चरण । लक्ष्मीरूपी सुन्दरीके रमणके लिए विस्तीण रंग्भूमि, धरणेन्द्रकी गोदमें अपना 
शरीर रखते हुए, वरुणके ऊपर पेर स्थापित करते हुए, पवनदेवपर हथेली डालते हुए, प्रणाम करती 
हुई इन्द्राणीपर दृष्टि देते हुए, उर्वशीका सरस ताटक देखते हुए, कुबेरके चमरोंसे हवा किये जाते 
हुए, समभावसे कामदेवको त्रस्त करते हुए, तायेन्द्ररूपी प्रतिहारसे अवरुद्ध द्वारवाले, और देवताओोंके 
स्थानसारको देखनेवाले प्रभु सिहासनपर बेठे हुए ऐसे छूगते थे, मानो पूर्णचन्द्र महात्‌ उदयाचलपर 
स्थित हो। तब कुलकर नाभिराज वहाँ आकर इस प्रकार कहते हैं--'है देवाधिदेव सुनिए, सुनिए, 
क्या कीचड़में कमलसमूह नहीं होता ? क्या पत्थरोंके समूहमे नवस्वर्णपिण्ड वहीं होता ? दिश्वाके 
मुखमे महान किरणोंवाला सुर्य, विमछ सीप-सम्पुटमे मोती-समृह, नही होता ! मे पिता, तुम पुत्र, 
यह कैसा अभिमान ? तीनों लोकोंमें ज्ञान ही मुख्य है। आकाश मार्गसे बड़ा कौन है ? तुम्हारे 
आगे बुद्धिमात्‌ कौन है ! अपने स्नेहसे अथवा जड़तासे धृष्टतापूर्वक मैं कुछ कहता हूँ। 

घत्ता-यद्मपि तुम्हारा बचपन दूर छूट गया है तब भी तुम्हारी मति स्थ्रियोंके ऊपर नहीं 
है। है सुकुमार, विवाह कीजिए जिससे छोकको गति बढ़ सके” ||६॥| 


७ 

तब प्रवछत बोधवाले, मोहके विरोधी, समाधि प्राप्त करनेवाले और मनके दर्षको दूर 
करनेवाले प्रभु बोले, “हे तात, कामका समर्थेतर करनेवाले ये शब्द युक्त नही हैं। संसारके बढ़ाने- 
वाले मोहान्धकारसे युक्त, हड्ियोत्ति कसा हुआ, कृमिकुलसे पुणं, प्रगलित मून्वाला, मांससे लिपटा, 


*्भ 
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छालागिह्लं रुहिसस्‍्जलोल्ल । 
बहुमलूकलुस धरियपुरीसं | 
कुच्छियगंध णवविहर॑ध । 
णिदोसत्तं पडइ पमत्त । 
णिसि णिह्मणं मडयसमाणं । 
उद्ुइ भुद्ध धणकणलुद्/ । 

5 कारियमें 7 
पहसससंत जंत॑ । 
हिंडइ दियहे णिवडइ व्रिददे | 
तरुणियणकए असुहरणहए | 
वाहिविलीणं सुक्खारीणं । 
पित्तपलित्त सभपसित्त॑ । 
परवृणपहर्गं माणवियंगं । 
सेवंताणं गुणवंताणं | 
होइ ण सोक्खं बडढइ दुक्खं। 


घत्ता-परसंभरं वाहासयसहिउं विच्छिण्णउ रयबंधयरु । 
इह ज॑ सुहुं लद्धउं इंदियहिं त॑ं कह सेव्‌इ विउसु णरु ॥»॥ 


जंभेट्टिया--ता कुछकारिणा 
सुहृदसाहिणा 
भो भो कयसुरणरखयरसेव 
चंछइ सुहूं भुंजइ णवर दुक्खु 
चुकइ ण कर्यंतहों मरणभीरु 
सच्चउ इंदियसुहं सुहु ण होइ 
सच संसारु असारु जइ वि 
कलहंसचाणि वरवयणकमलु 
तं णिसुणिवि जिणु णियसीसु धुणिदि 
चित । न 
अज्य वि महु चरियावरए 
ता काजिधि गियतणयंतरत 
सहसा कुछणाहें पे सि्टहिं 


<८ 


णायवियारिणा । 
भणिय णाहिणा ॥१॥ 


सच्चड णरजस्मु ण रम्मु देव । 
वर्ड ढ॒त बिहडइ बुद्धिचक्खु । 
सच्चठ जि असुइसंसउ सरीरु। 
सच्चउ तुहूं परछोयावलछोइ । 

लइ महु उबरोहेँ बप्प तइ वि। 
परिणह्दि सप॑ंणय पणइणिहिं जमलु । 
थिड हेट्टाप्नहु भवियव्वु भुणिवि । 
णयविर्णयचारि सिरिधरिणिकंतु | 


तेसदिलक्खपुन्चह अगम्मु | 


समहिच्छियरसणीरमंणसंगु | 
रयणाहरणोइविहृसिएहिं । 


घत्ता--ता कच्छमहाकच्छाहिवइधूयठ धणभरभम्गियड | 
फलपत्तफुल्लपल्लवकरिहिं मंतिहिं जाइबि मग्गियड ॥८॥ 


७. (६. 7.४8 पिद्दामत्त । २ थिछए विद्यार्ण ४70 8055 7 ९ ग्लानम्‌ | हे, के पहसमसत्त । ४, 9 


कारिमजत्त । ५ ४४९ 'हरणभए । ६. ॥(४? सिसपसित्तं, 8 सिभपकित्त । ७. 2(8? इय | 
८. २१, ४ चुडढंते, 9 बुढ्ढत्तें। २. 08 सयणहूं; ? सपणहूं । ३. #ैफ़े? जुयछु। ४. 7४७37 
“विणयधारि। ५ 0 चरियाचरणु । ६ /४/8? 'रमणरंगु । 


४, ८. १५ ] हिन्दी अनुवाद ७५ 


से लिपठा, छारको खानेवाला, रक्तजलसे आदर, प्रचुर मलछसे कलुष, मेलेको 
2: कृत्सित गन्धवाला, नौ प्रकारके 5न्दवाला, (यह शरोर ) निद्वामें आसकक्‍्त 
होकर प्रमत्तकी तरह पड़ जाता है, रातमें, सोये हुए मृतकके समान । ( सबेरे ) मूख उठता हे 
धनकणसे लब्ध । कृत्रिम यन्त्रके समान, पथके श्रमसे थका हुआ, दिनमे घूमता है। प्राणोंको हरण 
करतनेवाली मुबतियोंके विरहमें पड़ता है। रोगसे ग्रस्त, भूखसे खिन्न, पित्तसे प्रदीष्त, वलेष्यासे 
युक्त, पवनसे भग्व, मातव-ख्तियोके शरीरका सेवन करते हुए गुणवानोंको सुख नहीं होता, ढुःख 
ही बढ़ता है। 
घत्ता--दूसरेंसे उसन्व, सैकड़ों व्याधियोंसे युक्त, क्षायिक कर्मरूपी बच्धका करनेवाला जो 
सुख इन्द्रियोंसे प्राप्त है, विद्या उसका सेवन क्यों करता है !/ ॥»। 


4८ 


तब नन्‍्यायका विचार करनेवाले शुभफलके वृक्ष कुककर स्वामी (नाभिराज ) ने कहा, 
“सुर, नर और विद्याधरोंने जिनकी सेवा की है ऐसे हे देव, यह सच है कि मनुष्य जन्म सुन्दर नहीं 
है, वह सुख चाहता है, परन्तु दुःख भोगता है। बड़े होनेपर वुद्धिरूपी आँख चली जाती है, मौतसे 
डरता है, परत्तु यमसे तही चूकता। सचमुच मनुष्य शरीर अपविन्रतासे जन्मा है। सचमुच 
इन्द्रियसुख सुख नही होता। सचमुच तुम परलोकमे सुखकी इच्छामें कुशल हो। सचमुच यद्यपि 
संसार असार है तब भी है सुभट, मेरे अनुरोधसे सुन्दर हंसकी तरह वाणीवाली श्रेष्ठ कमलमुखी 
दो प्रणयित्रियोंसे प्रणयपू्वंक विवाह कर छो ।” यह सुनकर ऋषभजिन अपना सिर पीटते हुए और 
होनहारका विचार कर नोचा मुख करके स्थित हो गये। अवधिज्ञानी नय-विनयके विचारक लक्ष्मी- 
रूपी गृहिणीके कान्‍्त परमेश्वर अपने मनमें सोचते है--“आज भी मुझे चारित्रावरण कर्म है, जो 
तेरह लाख पु तक अलंष्य है।” तव अपने पृत्रके अन्तरंगको, यह जानकर कि वह रमणियोंसे 
रमण करनेका इच्छुक है, कुछकर नाभिराजके द्वारा प्रेषित और रत्नाभूषणसे विभूषित-- 

घत्ता--फछ, पत्र, फूल और पल्लव हाथमे लिये हुए मन्त्रियोने कच्छ और महाकच्छ 
राजाओसे उनकी स्ततभारसे नम्न कन्याएँ माँगी ॥८॥ 
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ल्‍ ९, 
ज॑भेट्टिया--कयम हिराहहो तिहुयणणाहहो । 
दिज्लठ सवकूय कण्णाजुयलूय ॥१॥ 
ता फच्छमहाकच्छाहिवेहिं घरु जाइवि सिरपंणवियपएहि । 
दिण्णड णाहेयहु सुंदरीउ कामालवालरुह॒वेल्लरीड । 
पारद्वहु परमेसहु विवाहु आयड सुरयणु हरिकरिविवाहु | 
गय कुसुमंजलिदर लोयबाल सुहि बंधव पुण्णमणोहराल । 


कुंओ रिहि करि अंगुत्थलड छूद्ठु पहिलूड पेमंकुरु णं विरूद्ठु । 
गुमुगुसियभमियचल्महुयरोहु कड मंडड विविहृदु॒वारसोहु। 
साणिक्षमुक्झुंचुकफुरिड णचसायकुमखंभेहिं धरिठ । 
चंदोषचीणपटुंहिं छ्टउ महिदेविइ णावइ मउडु छूइउ। 


घत्ता--अमलिंदणीछमणिपंतियहिं णिविडकरोलिहिं भूसियड । 
ण॑ तिमिरहु रवियरतासियहो सरंणु णिवासु पयासियड ॥९%॥ 


१७० 
ज॑भेट्टिया--भम्सपसाहिउ विद्मसोहि | 
संझामेहउ ण॑ महिमागठ ॥१॥ 
कत्थइ रुप्पयभित्तिहिं सुहाई सरयब्मखंड णिम्मविउ णाईं । 
कत्थइ वि फलिहुजलु भूमिरंगु.._ ण॑ गंगतरंगु पबित्तियंगु | 
कत्थ वि मुत्ताहलद्ण्णछाड ण॑ णक्खत्तंचिड गयणभाउ | 
कत्थ वि हरियारुणमणिवरिद्ु आहंडलघणुसंडलु व दिह्ठ । 
अहिणवदुमपल्लवत्तोरणेहिं जाचइ वस॑ंतु स्ाणिड वणेहिं | 
पचणुद्घुयगहयलूघुलियकेउ णरणिहयतूरमंगरूणिणाउ । 
पाडहियकरंगुलिणिहसणेण दंककुंदकुंदकयणीसणेण | 
पडहुल्‍्लड कुडुवं छित्त तेम झं धो त्तिदोत्ति रड हुयउ जेम | 


घत्ता--भंभाभेरीसरसंखुद्धिउ पहु पुण्णाणिलेण चढिउ | 
आवेषिणु तहु मंडबहु तले णीसेसु वि विहुयणु मिलिड ॥१०॥ 





ए 0 “केलरीउ 
५ ६ ४ प्रणमिय । ३, ॥ वेहलरीउ । ३ ४8० की: ४? 'कुसुमंजलियर । ४, ॥(87 मणोरहाल | 
५. 0(0 कुबरिहि; 8 कुवरेहि। ६ १४87 प्रण । 
4०. १. ४ संज्समेहद | २ १४8? महि आयठ। ३, १४४ 


9 ७५ [| 
डे तरंग्रपवित्तिय ! ४, ४७87 हरियारुणु । 
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“भूमिकी शोभा बढ़ानेवाले त्रिभुवनताथको कंगत सहित अपनी दोनों कन्याएँ दो |” तब 
कच्छ भोर महाकच्छ राजाओने घर जाकर, सिरसे चरणोंमे प्रमाण करते हुए, नाभेय (ऋषभ) को 
कामकी आलवाल ( क्यारी ) में उत्पत्न होनेवाली छताओंके समान वे सुन्दरियाँ दे दी। परमेश्वर- 
का विवाह प्रारम्भ हुआ। अश्व, गज और 'पक्षियोंके वाहनवाला सुरगण विवाहमें आया। 
कुसुमांजलि लिये हुए लोकपाल ( विवाहमे ) आये। पुण्यसे मनोहर सुधी बान्धवजन भाये। 
कुमारियोंके हाथमें अँगूछियां पहना दो गयीं, मानों पहछा प्रेमांकुर फूटा हो। जिसमें गुमगुनाता 
हुआ चंचल , भ्रमरसमूह घृम रहा है, और जिसमे विविध द्वारोसे शोभा है, ऐसा मण्डप बनाया 
गया, भाणिक्य और मोतियोंके गुच्छोसे विस्फुरित, नव स्वण॑स्तम्भोंपर आधारित । चन्द्र चीनांशुक- 
से आच्छादित मानो धरतीरूपी देवीने भुकुट बाँध छिया हो । 


घत्ता-सघन किरणोंवाली, स्वच्छ इन्द्रनील मणियोंकी पंक्तियोसे अलंकृत वह मण्डप ऐसा 
जान पड़ रहा था, मानो रविकिरणोंसे तरस्त अन्धकारके लिए शरण-स्थछ बना दिया गया हो ॥॥। “ 


१७ 
स्वणसे प्रसाधित विद्यमसे शोभित वह ऐसा छगता है जैसे भूमिगत सन्ध्यामेघ हो। कहीं . 

चादीकी दीवालोंसे ऐसा लगता है जैसे धरदके भेघ नि कर दिये पे हों. कही किक 
मणियोंसे उज्ज्वल क्रीड़ाभूमि है, मानो पवित्र अंगवाली गंगाकी तरंग हो, कहीं मोतियों द्वरा की 
गयी कान्ति है, मानो नक्षत्रोंसे युक्त आकाद-भाग हो। कहीपर हरे छारू मणियोंसे वरिष्ठ, वह 
इन्द्रधतुष मण्डलके समान है। अभिनव वृक्षोके पल्लव-तोरणोंसे ऐसा लगता है कि वनोंने वसन्तका 
उत्सव मनाया हो। हवासे उड़तो हुई पताकाएँ;आकाशतलमें व्याप्त हैं, मनुष्योंके हरा आहत 
पुर्योकी मंगररुध्वनि हो रही है, पटहवादककी अंगुलैके ताउन, वक कुल्द कुन्दकके शब्द और 
उण्डेसे पट्ह इस प्रकार ताडित हुआ कि जिससे झंधोत्ति दोत्ति शब्द हुआ | 


पत्ता--भंभा और भेरियोके शब्दोंसे क्षुब्ध प्रभु पुण्यरुपी के शक 
निभुवत भाकर उस मण्डपके नीचे मिल गया ॥१ण। 5 कि पवनसे प्रेरित होकर चले । ब्लेष 
११ 
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ज॑सेट्टया--हँवइ सुहदल करडासइड | 
रसइई मुश्गउ हसइ अणगउ ॥१॥ 
द॑ दं द॑ दं टिविलाइ उत्तु जिणु भणइ हल सि दुदेण सुत्तु । 
अणुहुंजिड जे सवसइ भमंतु ण॑ भासइ त॑ त॑ त॑ सर्णतु । 
ह संसारु जि वीणाणिकरत्तु मणि संजोयइ वल्लेह कछततु । 
वहुछिदव॑सु ज॑ विद्धु जेण त॑ कहइ णाइईं सहुर रचेण 
कि मदछु जो भोयणउ छहइ सो परु वि परस्स तलूप्प सहई। 
काहलवयणहईं वित्थारियाइं ण॑ मुहपवर्णेणोसारियाईं । 
आऊरिय णीसासेण संख बहिरंध सूथ पंयु वि असंख। 
६९ कंसालई तालूईं सछसलूंति विहडेप्पिणु मिहुणा इच सिर्ुंति। 
, आहरूग्गदोरदठुल्लयाइं ण॑ तूरिय णरतरुफुल्लयाई । 
घत्ता--संणडद्भई पहरपडिच्छिरइं आउजई गज्ज॑ति किह । 
जिंणणाहहु घरि रइरंगि हुए मयणरायसेण्णाईं जिह ॥११॥ 
श्र 
ज॑भेट्टिया--का वि णियाणणं का वि सहीयणं | 
मंडइ वहुबर का बि हु मंदिर ॥१॥ 
ता तियसपुरधिहिं बहुचराह णरणारीहिं मि पंकयकराहं । 
पाडियउ सेलोणहं काईं छोणु चामरु जि पडउ सेजणियसाणु | 
५ गाइजईइ मंगछु अवरु धवलु संणिहियड कछप्तचउक्कु घवलु | 
सो सुत्तेण जि सुत्तिउ विहाइ णीसुत्त ण जडसंगहु मुणड । 
तरुणिहिं उच्चायवि कच5 ण्हाणु गोरंगइ पाणिउ घावमाणु । 
सोहइ छायण्ण विप्फुरंतु णावइ चामीयररसु गरूंतु । 
सियसुहुमईं ब॒त्थई परिहियाई आहरणई ससहररुइद्दियाईं । 
६० संदारोमालिड लइड सच दौसइ ण॑ सुरगिरिसिहरु वियड्ु । 
देवहु देवयठवणाइ काईं लोइ्यमसग्ग णिहियाईं ताईं | 
आणंद णैचिउ सयणु बंधु बद्धउ कंकणु ण॑ं णेहबंधु । 


घत्ता--भमराचलिजीयारवमुहछु मणपसंखोहणपुलूइयउ || 
कंद्प्प रूसियि जिणवरदहो णिययसरासणु वकइयड ॥१श५॥ 


११, १. 2४8? हुदइ। २. ॥(87 वुत्तु । ३. 8? भवसयसमंतु । 


87 संजोइय । ५, 3(8ए चल्लह 


कलतु ! ६. १87 सरेण । ७, )/ दोर्राह दुल्लयाईं; 38? दोरदिहल्लयाई ! 


१२ १. !श सलोयहु; 8? सलोणहु । २, 9? उच्चाइवि | ३. 3४४ संदास्माऊूडल्लइय ; ९ संदारयसारूड 
लइय | ४. 7४97 णच्चिय सयणबंधु । ५, )ै(32 मणसंलोहणु । 
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डिमिडिसका शब्द होने छूगता है | मुददंग बजता है, कामदेव हँसता है। टिविली 
दँ-दं-दं-दं कहती है मानो जिन कहते हैँ कि में भी त्तारीयुगलसे भुक्त हूँ। सेकडों भवोंमें घूमते हुए 
जो उन्होंने भोगा है, मानो, वही-वही-वही बोलते हुए यही कहते हैं। संसार ही वीवाका शब्द है 
जो मनमे वललभ और कलूच ( पति-पंत्ती ) को जोड़ता है। जिस कारणसे बहुछिद्र वाँसकी 
( बॉसुरोके रूपमें ) बेधा गया है, मानो वही वह मघुर स्वरमें कह रहा है ( कि वधू ही एकमात्र 
रमण स्थल है )। वह मुदंग भी क्या जो भोजनक (?) (वादक) को प्राप्त होता है। वह श्रेष्ठ होते 
हुए भी दूसरेका करप्रहार सहता है। काहुलके शब्द फैल गये हैं, मानो मुखके पवनके द्वारा वे दूर 
हटा दिये गये है। निःश्वासोंसे शंख आपूरित हो गये, असंख्य बहरे-अन्घे-मुक और पंगु भी आपूरित 
( धनसे सस्तु४ठ ) हो गये हैं। कंसाल और ताल सलसल करते हैं, मिथुनोंकी तरह अछहूग होकर 
फिर मिलते हैं। दरवाजोपर लगे हुए वृत्त ऐसे मालूम होते हैं मानो मनुष्यरूपी वृक्षके फूल हों । 

घत्ता-प्रहारको प्रतिहच्छ रखनेवाले सन्‍तद्ध आतोच्य वाद्य इस प्रकार गरजते हैं मानो 
जैसे जिननाथके घर रतिरंग होनेपर कामदेवका सैन्य हो ॥११॥ 


१२ 


का कोई अपने मुखको, कोई सखीजनको, कोई बघवरोंको और कोई घरको सजाती 

वोकी इन्द्राणियो और मनुष्यनियोंने कमलकरोंवाले सुन्दर वघृवरोंके ऊपर नमक क्यों का ? 
संजनितमान चामर भी गिर पड़े । मंगल भौर धवर गीत गाये जाने छगे। धवल चार कलुक्ष रख 
दिये गये । सृत्रसे बँघे हुए वे ऐसे प्रतीत होते हैं कि जैसे निश्चत ( श्रुतरहित - मूर्ख ) जड़के संगको 
नही छोड़ते । तरुणियोके द्वारा उठाकर स्तान कराया गया, गोरे अंगोंपर दौड़ता हुआा और 
सीन्दर्यंसे चमकता हुआ पानी ऐसा लगता है, मानो द्ववित स्वरणरस हो, सफेद और सृक्ष्म वस्त्र 
पहना दिये गये और चन्द्रकान्तिके समान कान्तिवाले आभरण भी। मन्दारमालासे युक्त मुकुट 
पहना दिया गया जो मानों विशार सुरगिरि-शिखरके समान दिखाई देता है। देवके छिए 
देवताओंकी स्थापना क्यों ? फिर भी लोकाचारसे वहां देवता स्थापित किये गये । स्वजन वन्धु 

आनन्दसे चाच उठे। स्नेहके बन्धनके प्रतीक रूपमें कंकण बाँध दिया गया | ' 


धत्ता--अमरावलोकी डोरीके शब्दस मुखर मनके क्षोभसे कामदेवने 
जिनवरके ऊपर अपना घनुष ताव छिया ॥(श| भसे पुरुक्ित कामदे केद्ध होकर 


ज॑भेट्िया--विरइयठाणड 
उगगयरोमउ 
अमुणणतियाई पुरिमिल्छु भा 
हा वम्मह तुहुँ मि णिवारिओ सि 
कि व्गहु रग्महु अज्जु ईसि 
ण॑ गजिउ दुदुहि भणइ एस्च 
फणिसुुरणरखयरकछच्छवेण 
संचल्लिउ परिणहुं जिणकुमारु 
ण॑ संसारहु घोसिड णिसेहु 
तहि देवि णिवंघु चवेवि चार 
फेडिड मुहवडु ण॑ मेहपडलु 
कंपिड कुंअरिहिं णबवरभएण 
कच्छाहिवेण सिगारु छेवि 


महापुराण 
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संधिथबाणड । 

बिलूसइ कामठ ॥१॥ 

हा कि रईइ पयडियउ राड | 

हा हे बसंत कि पेरिओ सि । 
णिवडेसहु कइहिं वि तवहुयासि | 
कि तुज्यु वि रिड देवाहिदेव । 
विरस्संतत्रजयजयरबेण ! 
आवचंतहु तहु तहिं घरिड दारु । 
हा कि तुहूं परिणहि चरमदेहु । 


: भवणंति पइठ्ठठ भुवणसारु । 


दिद्ठुड मुहु णं छणयंदु विमलु । 
करु धरिंठ णाईं तिररिणकएण 
पालिजसु धवलच्छिष भणेति। 


घत्ता--जं पाणिउं छूढ्॒ तासु करे विविह्ासासाह चियड | 
ण॑ तेण संणालवारूणिलड भोहसहातरु सिचियउ ॥१३॥ 


जंभेट्टिया--कय सियसे विहे 
बरहु अणिंदद्दे 

णयणेसु णयण छग्गा तिरिच्छ 
पियणेहाऊरिय वित्थ॒र॑ति 
चित्ताईं चित्ति मिलियाई केस 
कमणीयकामिणीबद्धणेहि 
दिट्रुड पडिवक्खासंकिया हि 
एक्कणुच्चाइय एक तरुणि 
वेण्णि वि छेप्पिणु णीसरिड णाहु 
आसीससर्याह संथुन्वभाणु 
उक्कोइयकामरसो ज्लियाहिं 


१ 


जसवइदेविहे । 

अवि य सुणंदद्दे ॥१॥ 

मच्छेहिं णाईइं पडिखलिय भच्छ । 
णावइ सुइसुसिरहिं पइसरंति | 
गयचर णइसलिल्‍ूईं सक्िलि मैस | 
णियतणुपडिजिंबंठ दृश्यदेहि। 

त॑ कह व कह व बुज्झिल पियाहिं 
वीएण भुएण दुडज्ज घरिणि | 

ण॑ कप्परुक्खु वेज्ञीसणाहु । 
चेइयमणिवट्टि जगेकभाणु । 
आसीणउ सामउ बहुल्लियाहिं | 


घत्ता--चइसाणरु जाम गहेहिं सहुं पणचइ पय सहियलि घुछइ ॥ 
सो वरइत्तु जि कुलसंतियरु होमें धूमु जि संभगइ ॥१७॥ 


१३. १, 2४ तुहु वि णिवारिओं । २. /४छ?7' कइयवि । ३. 2४9? विछसंत; ४ बिरसंतु । ४. ।४87? 


वार । ५. १४४ घरेवि । ६, ? छणइंदु । ७. !४४ कुवरिहिं; ? कुमरिहि। ८ 7४४ भुणालवालू । 
१४. १. ४४ पडिविविउ । २. //87? आसीसएहि । ३, | सोमें । ४, |४४7 संगिलई। 
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जिसने मुद्दी बांध ली है तथा बाणोंका सन्‍्धान कर लिया है, और जिसे रोमांच हो आया 
है, ऐसा कामदेव विछूसित है। अफसोस है कि पूवव॑के भावकों जानते हुए रतिने रागभावको 
क्यों प्रकट किया ? है वसन्‍्त, तुम भी तिवारित कर दिये गये थे | हाँ, हे वसन्‍्त, तुम क्‍यों प्रेरित 
हो रहे हो। क्यों उत्पात मचाते हो और ईश्वरके पीछे लगते हो ? कभी भी तुम तपकी ज्वालामें 
पड़ सकते हो । मानो गरजती हुई दुन्दुभि यह कहती है कि हे देवाधिदेव, क्या तुम्हारा भी छात्र 
हो सकता है? नागों, सुरों ओर मनुष्योके द्वारा किये गये उत्सव ओर बजते हुए तूबके जय-जय 
जब्दके साथ जिनकुमार ऋषभनाथ विवाह करनेके लिए चले। आते हुए उन्हे दरवाजेपर रोक 
छिया गया मानो संसारसे उत्हें मना कर दिया गया हो, कि है चरम-शरीरी तुम क्‍यों विवाह 
करते हो ? वहाँ नेग ( निबन्ध ) देकर और सुन्दर बात कर भुवनश्रेष्ठ वह भवनके भीतर प्रविष्ट 


हुए। उन्होने मुखपठ खोला, मानो मेघपटल उघाड़ दिया हो, उन्होंने मुँह देखा मानो पूर्णचन्द्र 


देखा हो । नव वरके भयसे कुमारियाँ काप गयी। स्तेहके ऋणके कारण उन्होने उनका हाथ पकड़ 
लिया, कच्छके राजाने भृंगार लेकर और यह कहकर कि धवल माँखोंवाली इनका पारूतन करना । 


घत्ता--जो उनके हाथपर पानी छोड़ा उसमे विविध आशज्ञाओंबपी शाखाओसे संहित, 
ओर मनरूपी व्यारीमे स्थित मोहमहावृक्षकों सीच दिया ॥१३॥ 


१४ 


उसने कहा--लक्ष्मीसे सेवित यशोवती देवी और अनिन्‍्द्य सुनत्दा देवीका वरण करो। 
उनके नेत्रोसे तिरछे नेत्र इस प्रकार लग गये मानो जैसे मत्स्योसे मत्स्य प्रतिस्व॒लित हो गये हों, 
प्रियके स्नेहसे भरी हुई उन्तकी आँखें इस प्रकार फैलती है जैसे का्ोंके विवरोमें प्रवेश करना 
चाहती हूं। चित्तोंसे चित्त इस प्रकार मिल गये जेसे गजवरसे गजवर और नदियोके जल, पाती 
( समुद्र ) मे मिल गये हो । सुन्दर स्त्रियोंमे जिसका स्नेह निबद्ध है ऐसे प्रियके देहमें उन्होंने अपना 
रुप प्रतिबिम्बित देखा। झनत्रुपक्षको आशंका रखनेवाली प्रियाओमने बड़ी कठिनाईसे उसे समझा। 
उन्होने एक हाथसे एक तरुणीको उठा लिया, और दूसरेसे दूसरी तरुणीको। दोनोंको छेकर स्वामी 
निकले, मानो लताओंसे सहित कत्पवृक्ष हो। सैकड़ो आाश्षीर्वादोंसे संस्तुत, विश्वके एकमात्र सु, 
वह उत्पन्न कामरससे परिपूर्ण वधुओंके साथ बेठ गये । 
,.  पत्ता--दूसरे ग्रहोके साथ अग्नि जिनके च्रणोंपर गिरता है और घरतीपर छौठता है, 
वही वर कुलकी शान्ति करनेवाढा है होम करनेसे तो केवल धुआं उत्पन्न होता है ॥१४॥ 


डी 
न 


१० 


भहाउराग 
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4१५ 
'ज॑मेट्टिया-मत्ताचारय॑ विग्घणिवारयं । 
परिरक्खियजयं तद्द वि हु त॑ कय॑ ॥१॥ 

देवासुरेहिं संगीयमाणु चलचामरेहिं विज्िजमाणु | 
रमसणिहिं सहुं रमणु णिविदृदु जाम रवि अत्थसिद्रि संपत्तु ताम । 
रतउ दीसइ ण॑ रइद्दि णिलड ण॑ वरुणासावहुघुसिणतिलूड । 

ण॑ सम्गलच्छिमाणिक्कु ढेलिउ रत्तप्पलु णं णदसरहु घुंलिउ ! 

ण॑ मुकठ जिणगुणमुद्धएण णियरायपुजु मयरद्धएण । 

अद्भद्ूछ जरलूणिहिजलि पइटदु ण॑ दिसिकंजरकुभयलु विदठु | 
'तुंठ णियछवि रंजियसायरंसु ण॑ दिणसिरिणारिद्दि तणउ गव्मु। 
आहिडिवि शुवणु अलडद्भवासु ण॑ गयड रयणु र्यणायरासु । 
लच्छीहि भर॑तिह्दि कणयवण्णु णिच्छुट्रवि कलसु व जलि णिसण्णु । 
वारिहिरहल्लिमाछोवणीड ण॑ उल्हाणउ जगभवणदीउ | 
घत्ता--पुणु संझादेवयसद्सि महि रंजिवि राए विप्फुरिय । 

कोसुंर्स चीरु ण॑ पंगुरिवि णाहविवाहई अवयरिय ॥१५॥ 
१५ 
ज॑ंभेट्टिया--कल्जलसामठो. उद्भद्सणुजलों । 
पत्तउ भीयरो तमरयणीयरो ॥१॥ 

वियलंतउ मृक्तचउत्थपहरु ते पीयउ संझारायरुदिरु | 
महिपंकयमयर॑ंदु व घणेण आवंते अलिउलसंणिद्देण । 

पुणु भुवणु तिमिरछण्णं विहाइ_ रविविरहे थिउ फाछड जि णाइ । 
हालिद वत्थु ण॑ परिहरेवि थकउ णीलंबरु पंग्रेचि । 

ता उह्ड चंदु सुरवइदिसाइ सिरिकलसु व पहसारिड णिसाहई । 
सईं भवणारूत पइसंतियाइ तारादतुरउ इसंतियाइ। 

ण॑ं पोमाकरयलल्हसिउ पोमु ण॑ तिहुयणसिरिलायण्णघामु । 
सुरउब्भवविसमससावहारु तरुणीथणविलुलिय सेयहारु । 

ण॑ अमेयर्विंदुसंदो है रूंदु जसवेल्लिद्दि केरड णाईं कंदु । 
माणियतारासयवत्तफ॑सु ण॑ णहसरि सुत्तड रायहंसु । 
आयासरणगि ससहावगीढु ण॑ कामएबअहिसेयचीहु । 

ण॑ इंदहु धरियठ धवलछत्त तद्देबिइ ण॑ दष्पणु णिहछित्त । 


१५, १, 0४8? मंतुच्चारयं। २, ? णिवदधु । ३. शेप? घुलिउख। ४, ४8? गढिउ। ५, (४8२ 
४, भरुणच्छवि-रजियसारयब्भु । ६. ॥४8 णिच्छुड्ढिवि; ? णिच्छुट्टिवि । ७, १४४? णिवण्ण] ८ ४8? 


कोसु भचीर । ९, ॥(४३37 विवाहे । 
१६, १, ४४३९ पत्तो । २ (४४7 तं। 


३, /४ सुरव रदिसाइ । 


४ 8 सुरतुब्भव । ५, ? अमिय। 


६, ४०7 संदोइरुदु। ७ फेए नय | ८, 2४8 पीढ। 
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विष्मोंको नष्ट करनेवाले और जगकी रक्षा करनेवाले थे; फिर भी उन्होंने सीमित 
(्‌ किन मा का किया । देवों और असुरों द्वारा जिनके गीत गाये जा रहे हैं, जिनपर चंचल 
चमर ढोरे जा रहे हैं ऐसे वे रमणियोके साथ तबंतक बेठे कि जबतक सुयये अस्ताचल पहुँच गया। 
लाल-लाल वह ॒ऐसा दिखाई देता है, मानो रतिका धर हो, मानो पश्चिम-दिशारूपी वधुका 
केशरका तिहुक हो, मानो स्वगंकी लक्ष्मीका माणिक्य गिर गया हो, मातो आकाशके सरोवरसे 
लाल कमल गिर गया हो, मानो जिनवरमें मुग्ध कामदेवने अपने-आप रागसमूह छोड़ दिया हो, 


समुद्रके जलूमें प्रविष्ट सुयेंका आधा बिम्ब ऐसा मालूम हुआ है मावों दिगजका कुम्भस्थल हो, , 


मानो अपने सौन्दर्यसे समुद्रके जलको रंजित करनेवाला, दिनलक्ष्मीका गर्भ च्युत हो गया हो, 
मानो विश्वमे घुमकर भी आवास नहीं पानेके कारण रत्न ( सुयंरूपी रत्न ) समुद्रमें चलछा गया, 
मानो याद करती हुई लक्ष्मीका स्वर्ण वर्णंका कलश छुटकर जलमे निमरत हो गया हो, मानो 
समुद्रकी लहरोंकी लक्ष्मीके द्वारा लुप्त विध्वभवनरूपी दीप शान्त हो गया हो । 

घत्ता--फिर सन्ध्यादेवताके समान घरती रागसे रंजित होकर इस प्रकार चमक उठी, 
मानो अपनी छाल साड़ी पहनकर वह स्वामीके विवाहमें आयी हो ॥१५॥ 


१६ 


तब काजलकी तरह श्याम, नक्षत्ररुूपी दांतोंसे उज्ज्वल भयंकर तमरूपी मिशाचर प्राप्त 
हुआ। जिसने चोथे प्रहरको छोड़ दिया है, ऐसे वियलित होते हुए सन्ध्यारागरूपी रधिरको उसी 
प्रकार पी लिया जिस प्रकार अलिकरुलके समान काले आते हुए भेघके द्वारा धरतीरूपी कमरूका 
पराग पी लिया जाता है। फिर अन्धकारसे भाच्छन्न विश्व इस प्रकार शोभित है, जेसे सूर्यके 
विरहसे वह काला हो गया हो, और मानो वह अपना पीछा वस्त्र छोड़कर तथा काला वस्त्र 
( नीलाम्बर ) पहनकर स्थित हो । इतनेमें चन्द्रमाका उदय हुआ, मानो पूर्व दिशाने निशाके लिए 
लक्ष्मी कलशका प्रवेश कराया हो, कि जो (निशा) ताराओंरूपी दातोंसे हँसती हुईं स्वयं 
( विश्वरूपी ) भवनमें प्रवेश कर रही हो | वह चन्द्र ऐसा मालूम होता है मानो रूक्ष्मीके करतलसे 
छूंटा कमल हो, सातरो त्रिभुवतकी सौन्दर्य लक्ष्मीका घर हो, मानों सुरत क्रीड़ासे उत्पन्त विषम 
श्रमको दूर करनेवाछा युवत्तीजनोंके स्ततततलपर हिलता हुआ स्वेदरूपी हार हो, मानो अमृत- 
बिन्दुओका सुन्दर समूह हो, मानो यशरूपी लताका अंकुर हो। मानो मणि तारारूपी-कमलका 
स्पश हो, मानो आकाह्यरूपी तदीमे सोया हुआ राजहंस हो, मानो ओकाशक्रे रंग्रमंचपर अपने 
स्वभावसे युक्त कामदेवका अभिषेकपीठ हो। मानो इन्द्रके लिए रखा गया घवलछत्र हो, मानो 
उसकी देवी ( इन्द्राणी ) के द्वारा घारण किया गया दर्पण हो। कि 


कु 
न 
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घचा--वरतारातंदुल विविधि सिरि ससि परिवद ढुलु रइणिछउ । 
दिसिरंमणिद णिसिहद्दि व्यंसियहि णावइ दहिएं कठउ तिछड ॥१६॥ 
१७ 
जंभेट्टिया--ससहरकंतिइ दिसि पसरंतिद | 
क्र सोहइ छोयउ हुदें व घोयड ॥श। 
ता णिसि पेक्खणउ विलछासरब॑ततु पारद्ध_ झसद्भयरिद्धि देतु । 
आएउज्हुं जेण मुद्देण वासु सा पुण्विल्लीदिसमंडचासु । 
५्‌ ताह्गहिणि उत्तर॑मुद्वणिविट्॒ु गावणु वतुंरु देवेहिं दिट ठु 
वहु संमृहियड मड्याइयाउ उचइट्ठड सरसइआइयाड | 
तहु दाहइिणेण संठियउठ सुसिरु तब्वासएसि वेणइयणियरु | 
इय एहुउ अर्वेणिणिवेसु गणिड पश्माहार वि सो चेव भणिउ । 
बजईं मल्लिवि साहारणाइ कम्मारवी य संमज्नणाइ | 
१० सहसा सुइसोक्खुल्लोलएण उहिक्खणु किउ हिंदोलएण | 
थिरवण्णछडयधाराविसे सु के णश्नणीहिं युणु तहिं पवेसु । 
उठ्चसिरंभाणासालियाहिं आहल्लामेणइवालियाहिं । 
घत्ता--आमेज्लियणवकुसुमंज लिहिं देविहिं रंगि पहदियहिं ॥ 
मोहिड जणु सग्गणमोयणिहिं ण॑ वम्महधणुरूदियहिं ॥१७॥ 
१८ 
ज॑भेट्टिया--अहिणयकोर भुवंणिहियच्छरो । 
णन्चइ सुरवईद॑ डोज्नइ बसुमई ॥१॥ 
विरइय णडेहिं णाणावियार चारी वत्तीस वि अंगहार । 
अण्णण्णदेहपरिठवणभिष्णु करणहं अद्ठोत्तर सउ वि दिण्णु । 
५्‌ चोहह थि सीससंचालणाईं भूत॑डवाईं रंजियमणाईं । 
णव गीवबंड णयणसुदावियाड छत्तीस बि दिट्विंडे दावियाउ । 
अंतिमरसविरहिय जणियहाव भट्ट वि रस सच्चेयणसह्दाव । 
एक्क ऊणा पण्णास भाव अवर वि अछ्व भावाणुभाव | 
फुरणई चरुणई अणिवारियाईं णश्च॑तह्दि तहि अवयरियाईं! 
१० पुणु पत्तई चंदियपयरयाईं _छंडणयपओएँ णिग्गयाई । 
मुद्धई पेन्संघई रूसबंतु णिण्णेहईं मिहुणईं . तूसचंतु । 
ताराताराबइरुइ हर॑तु विहृडियचक्कउलइं मेलवंतु । 
९, १/2 दिसरमणिद । ः 


१७. १. ४ दुद्ु; 8? दुद्धि। २. दिसि । ३. )४87 उत्तरमुहु । ४ ध8ए कहव । ५ १४8? किउ । 


६, 3 रंग 


१८. १. /४ए077' अहिणव | २. हैग' भुय । ३. ॥४8 चउदह । ४ 5? गीयठ ) ५ शएए दिऋउ । 
६. //874' “भाव | ७, ? अपुब् | ८ 2४ करणईं। ९. धाटग' अवधारियाइं। १० ४8 छहुण- 
यपओोएं; ?7' छट्डृणगयपश्रोएं । ११. //8९? हूसवंतु। १२ 8? विहृडियचक्क | 
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घत्ता--रतिका घर गोल-गोल चन्द्रमा ऐसा लगता है, मातों दिशारूपी नारीने श्रेष्ठ 
तारारूपी चावछ छिठककर अपनी: निद्यारूपी सहेलीके सिरपर दहीका टीका छगाया हो ॥१६॥ 


१७ 


दिशामें प्रवेश करते हुए, चन्द्रमाकी कान्तिसे लोक ऐसा शोभित होता है, जेसे दूधसे धुल 
हुआ हो । तब रात्रिमे विछाससे युक्त, कामदेवकी ऋद्धिको देनेवाला नाव्य प्रारम्भ हुआ। वाद्य 
जिस ओर रखे गये थे, वह पूर्व दिशाका मण्डप था। उसके दायें उत्तरमें बेठे हुए तुम्बद गायक 
देवोंके द्वारा देखे गये । उतके सामने कोमल शरीरवाली सरस्वती भादि बैठी हुईं थीं। उनके दायें 
सुषिर बादि वाद्योंके वादक बेठे हुए थे, उनके बायीं ओर वीणावादकोंका समूह था। यह इस 
प्रकार धरतीपर स्थानक्रम बताया गया, इसीको अन्यत्र प्रत्याहर कहा जाता है। वाद्योंकी 
मात, सन्धारण ओर संमार्ज॑न आदि कर्मारवी क्रिया कर सहसा कानोंको सुख देनेवाले 
हिन्दोलरागसे गान शुरू किया गया। फिर आनन्दित होती हुई उवंशी, रम्भा, अहिल्या ओर 
मेनका आदि ततंकियोंने स्थिरवर्ण छठक ओर धारासे ( त्रयताल ) युक्त प्रवेश किया । 


धत्ता--जिन्होने तवकुसुमोंको अंजली छोड़ी है ऐसी, रंगशाहामें प्रवेश करती हुईं देवियोंने 
कामबाणोंको छोड़ती हुई कामदेवकी धनुषरुताओंके साथ लोगोंको मोहित कर लिया ॥१७॥ 


१८ 


बभिनयमें निपुण, भुजाओंमें अप्सराथोंको धारण'कर <इन्द्र नृत्य करता है, धरती हिलि 
जाती है। मटोने नाना प्रकारके चारी और बत्तीस अंगहारोंकी रचना की। एक दृसरेकी 
( शरीरावयव ) की स्थापनासे विभक्त, एक सौ आठ करणों ( शरोरकी विभिन्‍न भंगिमाओं ) का 
भदवोन किया। भौहोंके संचालतसे मनको र॑जित करनेवाछा चोदह प्रकारका संचालन किया 
तथा मन्नोंको रंजित करनेवाले भौंहोंके तताण्डव भी किये। नेन्नोंको सुहावनी ऊूगनेवालो नो ग्रीवाएँ; 
तथा उत्तीस दृष्टियाँ भी प्रदर्शित की गयी। अन्तिम रस ( शान्त रस ) से रहित, हाव उत्पन्न 

ले सचेतन स्वरूपवाले आठों रसोंका ( प्रदर्शन ) किया गया। एक कम पचास अर्थात्‌ 
उनचास ( संचारी ) भाव, तथा दूसरे और अपूर्व भाव (स्थायी भाव ) और अनुभावोंका भी 
अदशन किया। नृत्य करती हुईं उन्होंने अनिवारित स्फुरण, बलन आदिकी अवतारणा की | फिर 
वन्दित पदरजको प्राप्त होती हुईं छह्नक ( ताल विशेष ) के साथ चली गयी। मुग्ध प्रेमान्धोंको 
शुद्ध करता हुआ, स्नेहहीन जोड़ोको सन्तुष्ट करता हुआ, ताराओं और चब्द्रमाको कान्तिका अप- 
हरण करता हुआ वियुकत चक्रवाक समूहका मेल कराता हुआ, 

१२ 


०७ 


भहापुराण 


[४ श्ट, १३ 


घत्ता--उद्ठिंड रविवबिंवु दियदुसिरिए अरुणक्रिणमालाफुरिड 
**उययइरि महारायहु उबरि णवरत्तं छत्तु व धरिष ॥९८। 


ज॑सेद्िया--ससिपायाहया 
अलिरवरसणिया 
दंसइ पविसल 
त॑ पसरियकरो 
ण॑ सोहइ दौविये जंबुदीउ 
अद्घुर्गसंतु ण॑ लोयणयणु 
ण॑ बाडवरिग णहसायरासु 
ण॑ ताहि जि केरठ अहरबिद्यु 
ण॑ं वासरविडबंकुरु विणित्त 
ता वहिं सोहणि संसारसारु 
कासु वि हयगयचेलिड रबण्णु 
जो ज॑ मग्गइ ते तासु दिण्णु 
संसाणियाई सुहिपरियणाईं 
वित्त३ विवाहि विहवेण साहू 


९९, 


दुक्ख पिव गया। 

रुयइ द सिसिणिया ॥१॥ 
ओसंसुयजलं 

पुसइ व तमिहरो॥श। 
णहसहिसरावपुडि दिग्णु दीड | 

ण॑ एंदहु सेसहु सीसरयणु । 

ण॑ दिसणिसियरिसुदसासंगासु । 

ण॑ णिसिबहुव॒हि पयमर्गु तदु । 

ण॑ं जग करंडि पदरूड णिहिच । 
कासु वि कुडिसुत्तद दोर हाझ। * 
कासु वि धणु धण्णु सुदण्णु अण्णु। 
काणीणदीणदालिददु छिण्णु । 
चोत्थइ द्णि सुकई फंकणाई | 

थिछ रज्ज करंतु णएण णाहु। 


घत्ता-जसचइसुणंद्राय[णियहिं पणएं हियवइ भावियड ॥ 
सियपुप्फयंतु सो रिसहुपहु, सरहखेत्तणिवसेवियड ॥१०॥ 


इय महापुराणे तिसद्ठिसहापुरिसग्रुणारुकारे सहाकइपुप्फ्यंतदिरवए सहासब्बसरहाणु- 
सण्णिए भहाकब्वे कुमारविवाहकलछाणं णास चउत्थओों परिच्छेओो सम्सत्तो ॥ ४ ॥ 





॥ संधि ॥ ४ ॥ 


१३ 'रफेश उवय्रि। १४. 3४ ण॑ रचऊउ । 

१५ १. १४४९ रुवचइ। २. 8? परविउल । ३, *ै8? ते । ४. 3/8९ ज। ५, ४९ द्ञेवइ । ६, शशपए 
'सराबि पृडदिण्णु ॥ ७. )७8 दिति। ८. 28 संसगासु; ९ 'मंसु गासु ॥ ९. 2७87 'चहुयहि। 
१०, !४ जगकरडंबे विदुदुयू; 9 जयकरंडि धवलउ; ४ जगि करंडि विदृदमु। ११. >४४९ हा दोर । 
१२. $ घणघण्णु; ९ घण्णु छुवण्यु॥ १३, 3 सो तासु १ १४, ३5९ सिरिपुप्फयंतु + १५ झोए? 


रिणहु पहु । 


हक अत 
ं 
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घत्ता--अरुण किरणमालछासे स्फुरित सुर्यविम्ब अपनी दिवसश्रीके साथ ऐसा उददित हुआ, 
जैसे उदयाचलरूपी महाराजपर तवरवत छत्र रख दिया गया हो ॥१८॥ 


१५ 


जो ( कमलिती ) चन्द्रकी किरणों ( पादों > पैरों किरणों ) से आहत होकर दुःखको प्राप्त 
हुई थी, भ्रमरोके शब्दोसे गुंजित ऐसी कमलिनी जेसे रो उठती है, और अपने प्रचुर ओसरूपी 
आँसुओंको दिखाती है, अन्धकारका हरण करनेवाला सुयये मानो उसके असुओंको पोंछता है। 
जम्बूद्ीपमे आलोकित वह ( सूर्य ) ऐसा शोभित होता है मावो भाकाश ओर धरतीरूपी शराव- 
पुटमें दीप रख दिया गया हो | मानो अधखुला लोकनेत्र हो, मानो आते हुए शेषनागके सिरका 
रत्न हो, मानो आकाशरूपी सागरकी वडवाग्नि हो, मानो दिशारूपी राक्षसीके मुहका कौर हो, 
या मानों उस ( दिदारूपी राक्षसो ) का अधरबिस्ब हो। सानो निशारूपी वधका भारक्‍त पद- 
मार्ग हो, मानो दिवसरूपी वृक्षका अंकुर निकल आया हो, मात्तो विश्वरूपी पिटारेमें प्रवाल रख 
दिया गया हो । ऐसे उस्त महोत्सवमरे किसीको विश्वश्रेष्ठ कटिसूत्र, दोर ( डोर ) हार, किसीको 
हृदयगत सुन्दर वस्त्र, किसीको धनधान्य, सुवर्ण और अन्न जिसने जो माँगा, उसे चह दिया गया। 
कानीनों ओर दीनोका दारिद्रय दुर कर दिया गया। सुधीपरिजनोंका सम्मान किया गया । चौथे 
दिन कंगन छोड़ दिया गया। वेभवके साथ भच्छो तरह विवाह हो जानेपर स्वामी न्‍्यायके साथ 
राज्य करने लगे । 


घत्ता--यश्ोवती और सुनन्‍्दा रातियोंके द्वारा प्रणण और हृदयसे चाहे गये इवेतपुष्प 
( जुही ) के समात वह ऋषभ, भरतक्षेत्रके राजाओंके हारा सेवित हुए ॥१०॥ 


इस प्रकार त्रेसठ भहाएुरुषोंके गुणालंकारोंसे युक्त इस महापुराणमें महाकवि पुष्पदन्त द्वारा. 
विरचित तथा महाभच्य सरत द्वारा अनुमत मद्दाकाव्यका कुमारोचिवाह- 
कल्याण नासका चौथा परिच्छेद समाप्त हुमा ॥४॥ 


न्ज | | 


संधि प्‌ 


स्विमेछड गवकालइ एक्वहिं दिणि सुहकारिणि | 
मिददससइ सधुरयइ णाहितजयर्सणहारिणि ॥ ध्रुव ॥ 


चिं> 


रचिता--8गसिसिरणरक्तिरणणिहदिहियरघरसचणब॒लि झुचिया । 
पविसछसररूकमसदलछबलबसुकी मछछलिवयत्तिया शा 


नंसबइ जसेणादिय सोहसाण णच्रणलिणहँसी व णिद्ययमाणा | 
सुस्चहुपवाचतयालिततीरं णिवंडियद्रीरंधगर्मीरणीरं | 

५ हरिसरइओराडिपूरिययुसाणुं संसिकंतपत्भारणिल्नित्तभाणुं । 
करिदुसणणिव्मिण्णसोदण्णराय॑ सिविणवयत॑ पेच्छर सेलराय॑ । 
ससहरमनलंछास्मूय णिसाए रविसब्रि मुद्दे णीहरंतं दिसाए। 
सचदुलदछालंबिरुदतमिंयं सरवरस्मलारिच्छतिंगिच्छ पिंग॑। 
इसदिसि वहुणिच्छरंगंतमंस जललखलणपक्सालियवदिदरसियं | 

१० अमरिसद्चसप्फाल्णट्ंत्सईं करिमवरमसालारचई समुदं। 


सयल्यति आल्रोयए संचिसंत गिववयणपोनम्मि छोणीवल त॑ | 
घत्ता-इय पेच्छिदि परिहच्छिद्ि सुपदाइ सीम॑तिणि ।| 
कथराइहों गय णाहद्दों घढ॑ पुरंविचूदामणि तशा 
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जूछीका त्वव मुद्ध उंगतदुचद्न्द्मादिक दक्षता 
ना त् ह्यय चास्मब्यलविर्का तन्वद्धि कामाहता । 
भूखे श्रीमदर्नि्यलग्डसुकवेबन्युगुअरननतः 
स्वप्तेअ्येप पराज्धुतां न मरतः घोचोदधिवाज्छिति ॥ 
"डी? प्र४४४ श6 ६8०8 इप्थश28, 70६ )ै6 762५5 इन्द्रादिगर्वाक्षमा 2४06 087 >छदव20 "इन्द्रावि- 
बवक्रियय 0० इन्द्रदिक वन्नचा 220 2/87 7९४0 बौचाम्बुति: 07 शौचोदधिः । 
१. २. ४87 चित्र । २. !४ मबहारिणि। २, 2४ छणससिस्वगकिरण ; 8 सचिस्वर । ४, (8 
इययबद ! १६. ४82 ४2ए४ 9४०76 धार: हए० र्मगीयलता साम छंदों: 06 ॥8ए७ स्मणीय- 
छदा। ६, 28 घिवढय; ? णिविदिय ।.. ७, 7४३ चन्चीकंत । ८, 2४8 "गिव्मिण्णभाणुं । 
8? जुुंत । १०, 2४ व्िस्यंछ; #? तिग्गिछि । ११, 8 समालोवए; ? माठोयए । १२, ॥४8? 
परियच्छिदि | १३. >४ क्वसाबदहो ! १४. 2४ घर । 


सन्धि ५ 


१ 


' प्रियसे मिलाप करानेवाले समयके बीतनेपर एक दिन, अनुपम सती शुभकारिणी, ऋषभ- 
नाथकी अत्यन्त प्रिय, गजगामिती, स्वच्छ कमल-समूहके समान कोमल शरीरबाली, पुणिमाके 
चन्द्रमाके समान घीतल शयनत॒लमे, अपने यशसे अत्यधिक शोभित यदोवती इस प्रकार सो रही 
थी, मानो नवकमलोंपर हंसिनी सो रही हो । स्वप्नमे उसने एक शैलराज देखा, जिसके तट देव-, ;ल्‍ 
बाल्ाओके पैरोंके आलक्तकसे आरक्‍्त थे, जिसकी घाटियोंके रन्प्रोसे गम्भीररूपसे जल गिर रहा 
था, जिसके शिखर सिंहों और झ्वापदोंकी गरजनाओंसे निनादित थे, अपने चन्द्रकान्त मणियोंकी. 
आभासे जिसने सुय॑बिस्बको जीत लिया था। जिसने हाथीदातोसे स्वर्णरागको निस्तेज कर. दिया 
था। (फिर उसने देखा) निश्वाके अलंकारभूत चन्द्रमाको, पुर्वंदिशासे निकलते हुए सुर्यको, भ्रमरोंसे 
गूजते हुए कमलोंसे युक्त और अद्वितीय परागसे पीछे सरोवर को, जो अत्यन्त बेगशील लहरोंसे 
दशों दिशाओंमे चंचल है, जो जलोंके स्खलमसे ग्रिरिशिखरोंका प्रक्षाइ्न करनेवाला है, जिसमें 
अम॑से भरे हुए मत्त्योंका उत्फाल शब्द उठ रहा है, ऐसे मत्स्यों और मगरोपे भयंकर समुद्रको 
उसने देखा । समस्त धरतीतलूको अपने मुखरूपी कमलयमें प्रवेश करते हुए देखा। 


पत्ता--यह देखकर इन्द्राणियोंमें श्रेष्ठ वह, सोमन्तिदी प्रेम करनेवाले अपने 
भवनमें सवेरे-सवेरे यह पुछनेके लिए गयो ॥१॥ ' हे 


ध्डं 


सहापुराण 


[५ ३, १ 
२ 


रचिता--पभणइ सुणसु पुरिसहरि सुरगिरि ससि रवि सरवरोयही । 
मई णिसि सिविणयस्सि दिठ्ठा पिययस' गिलिया इसी मही ॥१॥| 


त॑ णिस्रुणेवि णराहिड घोसई 
मंदरेण वदिद्देण पियारड 
५ ससहरेण सूहड सोमाणणु 

सूर छूर पयाषे दूसहु 
रयणायरेण स्वंसपहायरु 
भहिआहारे रिउ भंजेसइ 
कह॒हिं मि दियहहिं होइ णिरुत्तर 

१० तो सब्बत्थसिद्धिअहिह्ाणहु 
पुव्वपुण्णसंपयसंपुण्णड 


चक्षव्टि तुह तणुरुहु होसइ 
महिरायाहिराय गरुयारठ | 
कतिवंतु कंतासुहमाणणु | 
सरवरेण पयडियसिरिसंगहु। 
चंडि चार चोहहरयणायरु | 
उक्खंड वि मेइणि भुंजेसइ 
देवि ण चुकइ ज॑ मई बुत्तड। 
सईं अहमिदु चलिए सविमाणहु । 
जसबइदेविहि गब्मि णिसण्णड 


घत्ता-सुवंधुब्भवि सिसुसंभवरि जेहिं क्यठ काल मुहूं ॥ 
ते दुज्लण अचरु वि थण णिवडिद्निति हेद्ामुहु ॥२॥ 


रे 


रचिता--सुयभरपसरमाणछउड्यरे वियलियय बलित्तयं | 
तिहुयणवशजयंकरेह्ारहिय॑ व कय॑ जयचय ॥१॥ 


राएं गेज्भि थिएण ण णायड 
दियहि पसत्यि मुहत्ति झुणिम्मल्लि 
५्‌ जसवइयहि वियसियपंकयमुद्ठ 
ता तह णहि सुरदुदुद्दि बलइ 
दाणु दति बारण बणि संठिय 
मेह् सबंति सुगंधईं सदिलईं 
आयासु वि दीसइ सलवज़िड 
१० मंदरदंडएण वित्थैरियड 
वारामोत्तियदासहिं भूसिड 
महि सईं खल खलंति चज्पासिहिं 


पंडुरु तोंडू काईं संजायड | 
णियठाणुण्णई गई गहमंडलि । 
णब्सरासहिं उप्पण्णड तणुरुहु | 
ण॑ संतोस सायर गज । 

कीस ण सापुस हरिसुक्षठिय | 
दिस्मुद्दाई णिरु जायई विभलछई। 
णीलड भायणु ण॑ संमज्लिड | 
एकछत्तु ण॑ कुयरहु धरियड | 

एहु जि राणउ सब्बहु पासिषठ | 
ण॑ वज्वरइ महाणइघोसिहिं । 


घत्ता--सरणहिण् ण॑ णय्णाह पह णियंति महु रुच३॥ 
मरुचलियहिं परिघुलियहिं वेल्लीसुयहिं पणचइ ॥१॥ 





२ ६ 3४४? णियुणि । २, ॥(8? बरोबही । ३ 2४ देव । ४ ४8९ अहिणाणहु | ५. "' 7४००3 
..._ 3 0 सुयणुत्भवि 2॥0 2405 : सुयणुन्भवि इति पाठे सुजनानामृत्तार्षस्थ भवः । 
: ३, १, १6 छठ्थोयर; 8? छठउयर, #प्रा: 80% $79 ? क्षामोदरे। २. 08 ग्रव्मित्विएण: ? 
गव्भित्वईं । ३ १8? तुडु । ४, 2४82: विच्छुरियठ । ५, 268? क्ुमरहु ! 


५, हे, १४ | हिंद्दी अनुवाद ९्ध्‌ 
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वह बोली-हे पुरुषश्रेष्ठ, सुनिए। मैंने रातिमें स्वप्तमें सुमेर पर्वत, चन्द्रमा, सूर्य, सरोवर, 
समुद्र ओर निगली जाती हुईं धरती को, है स्वामी, देखा है। यह सुनकर राजा घोषणा करते हैं, 
“तुम्हारा चक्रवर्ती पुत्र होगा, मन्दराचलूको देखनेसे प्रियकारक महान्‌ महाराजाधिराज होगा। 
चन्द्रमाको देखनेसे सुभग और सौम्य मुखवाला, कान्ताका सुख माचनेवाला और कान्तिसे युक्त 
होगा। सूयेकों देखनेसे शूरवीर और अपने प्रतापसे असह्य होगा । सरोवरको देखतेसेः उसका 
स्पष्ट लक्ष्मीसंग्रह होगा। समुद्र देखनेसे बहू अपने वंशका सूर्य होगा, प्रचण्ड सुन्दर और चौदह 
रत्नोंका भाश्रय । पृथ्वीका बहार देखनेसे वह शत्रुका नाश करेगा और छह खण्ड धरतीका भोग 
करेगा । कुछ ही दिलोंमे हे देवी तुम्हारा पुत्र होगा, जो कुछ मेने कहा है वह चूक नहीं सकता ।” 
तब सर्वार्थंसिद्धि नामक अपने विमानसे चलकर पृव॑पुण्यकी सम्पत्तिसे भरपुर अहमित्द्व स्वयं 
यशोवती देवीके गर्भभे आकर स्थित हो गया । 
घत्ता--भुवतका उत्कर्ष है जिसमे ऐसे पुत्रका जन्म होनेपर जिन्होंने अपता मुँह काछा कर 
लिया, ऐसे दुजंद और स्तन अपना मुख नीचा करके गिर गये ॥२॥ 


३ 


पुत्रके भारके प्रसारसे क्षीणप उदरकी त्रिबलि समाप्त हो गयी। मानो तीनों लोकोंकों 
त्रिभुवनपतिकी विजयकी चिह्तरेखासे रहित कर दिया गया हो । यह नही जाना जा सका कि गरभमें 
स्थित रागसे उसका मुख सफेद क्यों हो गया ? प्रशस्त दिन, निर्मल मुह॒त॑ और ग्रहोंके अपने-अपने 
स्थानपर स्थित होन्ेपर नौ माहमें यशोवतीके विकसित मुखवाला सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुआ। तब 
आकाझमे देवोंको दुन्दुभि बज उठती है मान्तों सन्‍्तोषसे सागर गरजने लगता है, मानो ( छोग्रोंके ) 
दान देनेपर हाथी वनमें चले जाते हैं, मनुष्य ह्॒षसे क्‍यों उत्कण्ठित नही होते। मेध सुगन्धित जल 
बरसाते है, दिआओंके मुख अत्यन्त निर्मल हो जाते हैं, आकाश भी मलसे रहित दिखाई देता है 
मानों लोले वर्ततको माजकर खूब साफ कर दिया गया हो, या मानो सन्दराचलके दण्डपर आधा- 
रितति एकछत्र कुमारके ऊपर रख दिया गया है। “ताराओोंके समाच मोतियोंसे विभूषित यह राजा 
सबसे श्रेष्ठ है,” मानो धरती चारों ओर महानदियोंके घोषोसे कछकल करती हुई और दृष्ठोको 
हटातो हुई यही कहतो है। आओ 
3९» घत्ता-संरोवरके कमलोरूपी नेन्रोंसे तुम्हें देखती हुई (धरती )' भुझे कविको )' अच्छी? 
लगतो है, हवाओंसे चंचछ और आन्दोलित लतारूपी बाहुओसे मानो कक है गा 


९६ महापुराण: [ ५, ४. १ 


है 


रचिता--णियगुणरयणणियरकरसंजरिघधवलियणिवइवंसओ । 
विसरिससुकयसाहिसाहासिउ बड़इ रायहंसओ ॥१॥ 


णोमकरणचूंछाकरणाइड.._ रुब्बु वि कयउ विसेसविराइड | 
जणणीजोव्वणफलेगोंछो इब विहलियलोंय कप्पवच्छो इच | 
प्‌ सुहिवयणासयबिदुपवेसु व मित्तचित्तसंगहणणिवेसु व । 
” गुणसंसापयाससग्यों इंच रोयसोयउब्झिउ सग्गो इब ! 
।.. पिउसहावसंचउ झूढो इच ' बंघुणेहबंधणपेढो इचव । 


किंकरयणमंणचिंत्तामणि विव अरिसिह्हिरसिरंसोदामणि विव । 
णिहिलणायसब्भावणिहदी विद हरणकरणडद्धरणविहदी विव | 
१० भारसोहु गरुययर महदी विच भूरिमोयभारिल्लु अही बिच । 
ः*  दुणिहालज मज्ण्णरवी विव बजदेहु जंभारिपवी विव । 
लाथण्ण॑बुपवाहसरो इंच विल्यावंदहु कुछुमसरो इच | 
घत्ता--सिरि उरयलि भहि असिद्लि मुई  जयसिरि जयकारिणि ॥ 
जसु णिवसइ मुद्दि सरसइ कित्ति तिछोयविह्ारिणि ॥॥। 


५ 


रचिता--गिरिसरिकछसकुलिसकमरुकुसविसझसलक्खणाहिओ । 
सुरणरखयररमणिवीणारवगाइयजसपसाहिओ ॥१॥ 


ण॑ सोहर्गपुंजु णिव्वडियउ णाईं पयाव विहिणा घडियड । 
जलिवि जलिवि उल्हाइ ण जीचवइ जासु भएण णाइं सिद्दि णीवइ। 

५्‌ अइपमत्तु पुणरवि णासंघइ जडउसंगु वि मज्ञाय ण लंघइ। 
पालियवेछूड जसु सयराछूड जासु भएण जि थिउ जब कारूड | 
णायराड खुल्लउ कौडुल्नउ चदु वि जायउ चंदगहिल्लज । 


पक्खि पक्खि सो दीसइ सर्गड वणु वि गमणब्भासहु रगड़ । 
* इंदु वि इंदंधणुहु गुणि णाणइ अज्ज वि त॑ तेहउ जणु जाणइ | 
१०. णियकरि पहरणु कहिं मि ण दावइ विणएण जि णवंतु घरु आवइ। 
. घत्ता--अलिउछचलछ चुयमयजल महिहरमित्तिवियारण ॥ 
अविहियसर कुंचियकर जस्ुु तसंति दिसिबारण ॥५॥ 
४. १, थे सुकय । २. १४8? णामकरणु।, ३, ९ चूडा । ४. )/फ्रेए गुंछो। ५. ? विहसिय। 
+ ६ )र् घुहवयणामय ; 9 बृहणयणामय । ७, )४(070 धण । ८, ? सिरि। ९. १४४९ गरुययरु । 
१०, (३7? भुवजुइ । 
५२०२१, 9 पम्त्त । २. (0? ब। ३, ४? जम। ४. ४ इंदघणुहिं गण: के? गरण। ५, ४४९ 
इ्िसवा री ॥+ ब्दा 39४ ०) ४) 


५, ५, ११] हिन्दी अनुवाद 3७ 
(४ 


अपने गुणरत्नसमूहकी किरणमंजरीसे राजवंशकों घवलित करनेवाला और असामान्य 
पृष्य वृक्षकी शाखासे आश्रित वह राजहंस बड़ा होने लगा। नामकरण और चूड़ाकरण भ्ादि 
उसका सब कुछ विशेष शोभाके साथ किया गया। जो मॉके यौवतरूपी फलके गुच्छेके समान, 
विह्वुछ लोगोके लिए कल्पव॒क्षके समान, सुधि-वचनामृतके लिए बिन्दुप्रवेशके समान, मित्रोके 
चित्तोंके संग्रहके लिए आश्रयस्थानके समान, गुणोंको प्रशंसाके छिए प्रकाशन मार्ग समान, रोग 
और शोकसे रहित स्वर्गके समान, पिताके स्वभाव संचयके समान, बन्धुस्नेहके बन्धनसे घिरे 
हुएके समान, अनुचर जनोंके लिए चित्तामणिके समान, शन्रुरूपी प्वतोंके, पिरोंके लिए गाजके 
समान, निखिल न्याय और सदुभावकी निधिके समान, लाश, निर्माण कौर उद्धारमें विधाताके 
समान, भार सहन करनेवाली धरतीके समान, भूरिभोग ( प्रचुर फन | प्रचुर भोग ) वाले तागके 
समान, दुददंशंनीय मध्याह्न रविके समान, इन्द्रके वच्धके समान वज् शरीर, सोन्दर्य समुद्रके 
प्रवाहके समान, वनितासमूहके लिए कामदेवके समान था । 


घत्ता-जिसके वक्षःस्थछपर लक्ष्मी, असिदलपर घरती, बाहुओंमें जय करनेवाली 
जयश्री और मुखमें सरस्वती निवास करती है ओर जिसकी कौति तीनों छोकोंमें विहार 
करनेवाली है ॥४॥ । 


५ 


जो गिरि, नदी, कलश, वज्च, कमल, अंकुश, वृषभ और मत्स्यके लक्षणोंसे अंकित है तथा 
जो सुरों, नरों एवं विद्याधरोंको वनिताओंकी वीणाध्वनिमें गाया जाता है। जो यशसे 


प्रसाधित है। जो मानों ( कसौटीपर ) कसा गया सौभाग्यपुंज है, भानो जिसे प्रयाससे विधाताने 


गढ़ा है, जिसके भयसे आग जलू-जछूकर बंगार होती है, जीवित नही रहती, और अन्तमें 
शान्त हो जाती है। समुद्र यद्रपि प्रमादी है, फिर भी ( जिसके डरसे ) स्थिर नही रहता, जड़का 
( जल, जड़ ) संग करनेपर भी मर्यादाका उल्लंघन नही करता, जिस भरतकी मर्यादाका समद्र 
पालन करता है, जिसके भयसे यम स्थिर हो गया है, जिसके लिए नागराज एक क्षुद्र कीड़ा है | 
चन्द्रमा भी जिसके लिए मयूरचन्द्रके समान है। वह ( चन्द्रमा ) पक्ष-पक्षमें क्षीण होता दिखाई 
देता है; और पवन भी जिसके भयसे चलनेका अभ्यास करने छगा है। इन्द्र भी अपने धनुषपर 
डोरी नही चढ़ाता, और आज भी छोग उसी रूपमें जानते है। वह अपने हाथमे शस्र कभी नहीं 
दिखाता । वह विनयसे विनम्र होकर घर आता है। 


घत्ता “जो अलिकुल्से चंचल है, जिनसे मदजल चूं रहा है, जो पहाड़ोंकी दीवारोंका 


से करनेवाले हैँ, जो गर्जना तही कर रहे हैं, जिनकी सूड़ें टेढ़ी हैं, ऐसे दिग्गज जिससे न्रस्त 
॥५॥ - 


रे 


अनक 
क्र 


१५ 


२० 
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५ 
रचिता-करिसिरद्लियरत्तलित्त/यभोत्तियलइयकेसरो । 
सिसुससिकुडिछचडुलविजञज्लदाटा जुयलभासुरो ॥१॥ 
एहओ वि दवरि विप्फुरियाणणु... जासु भएण व सेवइ काणणु। 
णचजोव्वणि चडंतु परमेसरु सुरवर्करिकरधिरदीहरकरु । 
सो सिक्‍्खबिउ सपिड्णा सब्बई॑. कालठवखरई गणियगंधव्वई । 
णाडयाईं बहुमावरसत्थरं णरणारिहिं छक्खणई पसत्थई । 
तब्भूसायरण[ईं विचित्तई वम्महचरियईं हियवहुचित्तई । 
गंधपठत्तिड रगणपरिक्ख ३ भंत तंत वरहयगयसिक्खड | 
कॉतययासिधायसंताणईं 'चक्षचावपहरणविण्णाणई । 
देसदेसिभासालिविठाणईं कइवायालंकारविहाणई । 
जोइसछंद्तक्वायरणई मल्नगाहजुज्ञई कयकरणई। 
बेज्मणिघंटोसहिवित्थारु वि बुब्यमिड संब्वलोयवाबारु वि। 
चित्तलेप्पसिलवरतरुकम्सइ “एचमाइ अवराईं मि रम्मईं | 
घत्ता-पयणयसुरु तिहुयणगुरु जासु सईं जि चक्खाणइ | 
अइविभलछूड सो सयरूड करूड कि ण परियाणइ ॥६॥ 
हे 
रचिता--पुणरवि णियसुयरस सो णिवरिसि णेहवसेण भासण | 
गिरिथणिधरणितरुणिपरिपाछढणविहिविसय॑ पयासए ॥१॥ 

पसणइ पहु भो पठमणरेसर अत्थ॑सत्थु णिसुणहि भरहेसर । 
बवसाएं सुसहाएं संपय होइ णिरुत्तठ पयपाडियपय | 
अल्सत्त खलसंग णासइ सा भइ एहउ तुह सुय सीसइ। 
असहायहु जगि कि पि ण सिज्यइ हत्थि व सुत्तसमुहदं बज्ञई । 
जाइ णाव मारुइण विरग्गं जलइ जछणु ताघुु जि संसर्ग | 
मंति सूरु दुहसहु सुदि सहयरू. तासु करेलसु कज़ि महायरु | 
जगि कल जि मित्तारिहे कारण. तेण ण किजइ तहिं अवहेरणु । 
त॑ पि बुद्धिदारेण समुब्भइ बुद्धि वि बुडृहं सेवइ लब्भइ। 


घत्ता-सिरपलियहिं मुहवल्यहिं भुइ जराइ णिव्मच्छिय || 
जे सत्थइ फस्मत्थइ कुसछा ते मईं इच्छिय ॥७॥ 


६, १. ४87० घरणारी । २, ? हयवरगय । ३, 9 बेज्ज । ४. 2४8? सयरू । 


७, १. 2४8? णिसुणिहिं। २ 248? हृत्यि वि। ३. ४४ सुहद॒हसहु; ? दृहसुहसहु । '४, 2४87 बुद्धि- 
चारेण | ५, 3 बुहसेवइ । ६. ४ सिरि पहियहि, 8 सरे पलियहि । ७. १४? भय । 
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द ' 

हाथियोंके सिरोंसे दलित तथा रक्तस्ने छिप्त विकले हुए मोतियोंसे जिसको जयालू 30002 
है, जो बालचन्द्रके समान कुटि और चंचल बिजलीके समान उज्ज्वल अपनी दोनों दाढ़ोंसे 
भास्वर है, ऐसा तमतमाते मुखवाला सिंह भी, जिसके भयसे जंगलका सेवत करता है। ऐरावतको 
सूँड़के समान जिसके बाहु दीघं और स्थिर है ऐसा परमेश्वर भरत नवयोवनको प्राप्त होने छगा। 
उसके पिताने उसे सब सिखाया। काले ( स्थाहीसे रिखित अक्षर ) अक्षर गवित गन्धरव विद्या, 
विविध भाव और रससे परिपूर्ण नाटक, नर-तारियोके प्रशस्त लक्षण, उनकी भूषाओोंके निर्माण, 
ल्लियोंके हृदयको चुरानेवाले कामशाल्के चरित, गन्धकी प्रयुक्तियाँ, रत्नपरीक्षा, मन्त्र-तस्त्र, श्रेष्ठ 
अश्व और गजकी शिक्षाएँ, कोंत, गदा और तलवारोंके भाघातोंकी परम्परा, चक्र-धनुष-प्रहरणोके 
विज्ञान, देश-देशीभाषा-लिपि-स्थान, कवि वागलंकार-विधान, ज्योतिष-हन्द-तके और व्याकरण, 
आवतंन-निवर्तत आदि करणों (पेचों ) से युक्‍त मल्लग्राह युद्ध, वेद्यक-नि्घटु, भ्ौषधियोका 
विस्तार, ओर स्वंलोक-व्यवहार भी उसमे समझ लिये। चित्रछेप, मूर्ति और काष्ठकछा आदि 
दूसरे-दूसरे सुन्दर कर्म सीख लिये । 

घत्ता--जिसके चरणोंमे देव नत है ऐसे त्रिभुवनगुरु ( ऋषभ जिन ) जिसे स्वयं शिक्षा देते 
हैं अत्यन्त विमल उच समस्त कलांग्रोंकी वह भरत क्यों नही जानेगा ॥६॥| 


आप 


है 


फिर वह राजधि ऋषमभ स्नेहके वज्शीभूत होकर अपने पुत्रसे कहते हैं और उसे, गिरि 

स्तन जिसके, ऐसी धरतोरूपी तरुणीके गहन कर विधि ओर विषय बवा हैं। प्रभु कत 
हैँ, “हैं प्रथम नरेश्वर भरतेश्वर, तुम अर्थशास्त्र सुनो। व्यवसाय और सहायक होनेसे सम्पत्ति 
होती है। प्रजा चरणोंमे नत रहती है। आहलूस्य और दृष्टकी संगतिसे वह नष्ट हो जाती है। हें 
पुत्र, तुम्हे में यह उपदेश देता हैँ। असहाय छोगोंका विश्वमें कुछ भी सिद्ध नहीं होता। धागोंके 
समूह हाथी भी बाँध लिया जाता है। हवासे लूगकर नाव चली जाती है, ओर उसी हवाके 
संसगसे आग जल उठती है, मन्त्री यदि शूर, असह्य सहत करनेवाल्ा पृण्डित और मित्र है, तो 
कार्यमें उसका महान्‌ आदर करना चाहिए, उसमे उसके साथ उपेक्षाका बर्ताव नही करता चाहिए, 
वयोकि दुनियामे शत्र और मित्र होनेका कारण कार्य ही है। कार्य भी बुद्धिके द्वारा सम्भव और 
उत्तन्‍्त होता है, बुद्धि भी वृद्धोकी पेवा करनेसे मिलती है-- हु 


घत्ता--जितके सिर सफेद हो चुके है, जिनके मुख टेढ़े हैं, जो जरासे निन्दित 
छोड़ो । जो स्वस्थ हैं, कर्म करनेमे कुशल हैं उन्हे में चाहता हूँ ॥७॥ कम 


१० 


१७० 
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रचिता--णियसइणयणबिहवपविछोइयपरणरछिदहचारिणो | 
पंहुविरइयविसालदोसेसु पिहागय राहयारिणों ॥९॥ 


' बुद्धितुलातोलियमहिमंडल भंतचारणिम्महियाहंडल । 

बुदढ़ा जेहिं ण सेविय भत्तिह णउ मुच्नंति कयाइ वि यत्तिह | 
ते सुंदर जाणसु दुवियड॒हा कुलबछसिरिमयजलण दड्ढ़ा | 
होंति अबुह् वुहसंग बुद्धा चंपयवास तिछे वि सुयंधा । 
बुदसेवाए बुद्धि उप्पत्वई सा सत्तविह कुमार कहिज्इ। 
सुस्तूसा सवणु विसंधारणु ' ' मोयणु गहणु णाणु णिच्छयमणु । 
तिविह होइ मंवहु संबंधिणि सा वि कहवि तिजगचितामणि | 
पिस्ुणिक्खाउबंसमंडणधय गुरुयणगय सुयगय णियसणगय | 
ताइ संतु अवसे णिप्फज्ई' सो पंचविहु कहंति महामह। 


घत्ता--आदत्तइ कम्मत्तई पढभुवाउ चिंतेवउ ॥ 
णरसत्ति वि धणजुत्ति वि देसु काछु जाणेबउ ॥८॥ 


९, 
रचिता--अपि यथ सहरिस पुरिस देढपोरिस सुकयावायरवखणं | 
अविरछमिलियविउलफलूसिद्धि वि जाणमु मंवलक्खणं ॥१॥ 
सुयणुद्धरणु दुदुणिग्गहणु वि णाएं छट्दुभायसंगहणु वि। 


जणवयदोससभणु जा सुब्दइ दूंडणीइ सा पुत्त पवुचइ | 
किसि पसुपाढुणु सहुं बाणिजें... वत्त भणिजइ महिवहपुत्ने | 
'चृउवण्णासमु धम्मु तइत्तिय अज वि झुंदर होंति ण सोत्तिय । 
ते अप्यणु पईं पुरठ करेवा हीण दीण दाणेण भरेवा। 

ताहँ कस्मु जगस॑तिपयासड जणियभूयगेहयणसंतोसउ | 
अथ तिवरिस जब तेहिं हुणेबद. जणहु जीवद्यवयणु भणेव॒ड | 
ज॑ जि पढेवउ तं जि फरेवड असि ण धरेवउ दाणु लएचउ। 
दंसणणाणचरित्तु कहेबड._ ... तिरुणं सुत्तु सरीरि ठैवेवड। 
बंभचेरु अहबा कुलउत्ती अण्णणारि भईं ताहं ण उत्ती | 
णिश्वण्हाणु जिणपडिमापूयणु णिन्नहोमु णिन्नातिहिभोयणु | 
इय मज्जाय विलंघवि रूंपड ते खाहिंति जीउ मारिवि जड़ | 


घत्ता--ुयसंगहु करुणावहु दाणु धरणिजणधारणु ॥ 
इय इद्ठड मई सिद्दठ खत्तियकम्मवियारणु ॥९॥ 





८, १. 048? बहुँ । २. १४8९ तिल व । ३, (8? कहंति । ४, १४8? पिप्पज्नई । 


९. १, )/87 दहपउरिस। २, 2४8? गहगण । ३. ६ त॑ जि पढेवउ ज॑ जि करेवउ । ४. ४8९ दंसपु 
णाणु चरित्तु । ५. ॥/8? घरेवउं। हे 
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अपनो बुद्धिरुपी नेत्रोंके वेभवसे, शत्रुपक्षके छिद्रोंको देखनेवाछे, स्वामीकी शोभा बढ़ानेवाले 
चरपुरुष उसके द्वारा किये गये विशाल दोषोंकों ढकनेवाले होते है। अपनी बुद्धिरूपी तुलापर समस्त 
त्रह्माण्डकी तौलनेवाले तथा भन्‍्त्रप्रयोगसे इन्द्रको पराजित करनेवाले वृद्धोंकी जिसने सेवा नही 
की है, ऐसे उन कुलमूखोको कुल, बल, श्री ओर मदको ज्वालामे दर्ध समझो। पण्डितोंकी 
संगतिसे मूर्ख भी पष्डित हो जाते है, उसी प्रकार जिस प्रकार 'चम्पा” की गन्धसे तिल सुगन्धित 
हो जाते हैं। पण्डितोंकी सेवासे बुद्धि उत्पन्त होती है, यह सेवा सात प्रकारकी कही जाती है-- 
शुश्रषा, श्रवण, सन्धारण, मोदत, ग्रहण, ज्ञान और सिश्चय मत ( तके-वितककी शक्ति ) | मन्त्से 
सम्बन्धित बुद्धि तीन प्रकारकी होती है, और जो तोनों छोकोमे चिन्‍्तामाण कही जाती है। है 
इंक्ष्वाकु कुलके मण्डत-ध्वज, सुनो--एक बुद्धि गुरुजनसे प्राप्त होती है, दुसरी ब॒द्धि शास्त्रसे और 
तीसरी अपने मनसे उत्पत्त होती है। इससे मन्त्र अवश्य सिद्ध होता है। महामति मन्त्रको पाँच 
प्रकारका बताते हूँ। 


धत्ता--सुचो, कार्यको प्रारम्भ करनेपर पहले कार्यकी चिन्ता करनी चाहिए । मतुष्यक्षक्ति, 
धन, युक्ति तथा देश-कालको जानना चाहिए ॥८॥ 


५ 


ओर भी, हे दृढ़पोरुष पुरुष, जिसमे अपायका रक्षण किया गया है तथा अविरल खुपसे 
विपुछठ फरकी भ्राप्ति हो, तुम ऐसे मन्त्र छक्षणको जानो । सुजनका उद्धार, दुशेंका मिग्रह, न्यायसे 
करके रूपमे छठे भागको ग्रहण करना, जनपदके दोषोंका शमन करता, इनका जो विचार करती 
है, हे पुत्र वह दण्डनीति कहो जाती है। वाणिज्यके साथ क्रषि और पशुपालनको राजाबोके द्वारा 
पूज्यने वार्ता कहा है। चतुवंर्ण आश्रम और घम त्रयीविद्या है। श्रोत्रिय ( ब्राह्मण ) आज भी 
सुन्दर नही होते। उन्हें तुम अपनेसे आगे रखना, दौन-होनोंको दातसे सन्तुष्ट करना। उनका 
काम जगमे शान्तिका प्रकाशन करना ओर भूतग्रहोंको शान्ति करना है। अब तीन वर्षके जोको 
कहते हैं उनसे यज्ञ करना चाहिए, छोगोंमें जीवदयाका प्रचार करना चाहिए। जो पढ़ा जाये 
उप्तीको किया जाना चाहिए। उन्हें दर्शन, ज्ञान और चरित्न कहना चाहिए। तीन डोरोंका जनेऊ 
शरोरपर धारण करना चाहिए। ब्रह्मचर्यसे रहना चाहिए, अथवा किसी कुछ-पुत्रीसे विवाह करना 
चाहिए, उनके लिए मैने दूसरी स्त्री नहीं बतायी। नित्य स्तान, जिनप्रतिमाका पूजन, नित्य होम 


करना, नित्यप्रति अतिथिको भोजन देना । लेकिन वे लम्पट और जड़ इस मर्यादाका उल्लंघन कर 
जीव मारकर खायेंगे। 


'तता-आुत्संग्रह, कहणपथ, दान और घरतीके छोगोंका पाछन करना, इस प्रकार मैंने 
क्षत्रिय क्मंकी विचारणा की ॥९॥ 
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चिप 


श्र 


रखिदा--वियव्यिमल्मसइडि मंतीदि ऋममसागय परिक्षित्वर्य । 
पससमभ्रिणससेसम्िवत्धयमदा एरमाद्र रक्षिवय ॥१॥ 


पदंगदवणदाणई वाशिननई बणिय्हु कस्मई णिरवत्नई । 
मुह भंणु बचापरट्राणु दि वग्णचबपेसणसंमसाणु ब्रि । 

५ अवरर कुमीडकारजी वित्तशु एस कन्मि संजागवड जणु । 
कृस्मरद्धिद जय भद॒द ण मुंजइ प्रस्मविवज्निद ते पि णे क्िन्नइ | 
भंविदाणि छलबुद्विई चचा तिकाव पक्लपाठ्णइ अभत्ता | 
अंतेडरि पम्मत्न ऋामाचर लुद् धणाडियारि पसरियक्रर । 
जे थवि्लतरि काई वित्यारे णासद पढ़ दट परिवार | 

घ० पढ़िवयणेग तायु मइपसरणु कृछट्टे ण वि परियणपोरिसगृशु | 
सदवासंण सीड जागव वबहारण सच्छ अगेबरद | 
लाणवा राएं पेसित्ि चर कुद्ध दद्ध माणिय भीरु पर] 
सामभयथणदंडसमायद गति रइताइ ज॑ं जमु जोगाव । 
घबत्ता-शियकज्जु वि परकब्जु वि कन्मद्धन्वंसुइत्तणु ॥ 

द्‌ जागबड़ ग्रागवद्ध एचड पुत्त पहुचणु ॥१०|॥| 

2१ 
रखिता--छइुणस सलकदसबवइरिणिवपेसिय्रपणिदीपदिविद्धाणर्य | 
परियणसयणा!/पम्त्तसतासबर सम्ताणदाणय ॥१॥ 

दुबिहु त्रि लगठबसर्गु दरेल्मु तिविदसच्तिसव्भाव करेल्नमु। 

सक्विई इप्येक्खि दि मग्िलसु गिर्गहु अवन अगुगाहु देन्नमु | 
ध्‌ मसल मित्त मकत्यु वि भावदि सत्बणिआयसुद्धि संदावदि | 

अवख्वेनतस गूरुदिययत्तण मुबसु दिद्वकासुयक्रामिन्ण । 

चचुदछ्लनणु अदाव्यामित्तण खख्संगु वि दब्बसणपव्त्तण | 

णारि लूठ महरा सग्रमारणु कामुषण्णद चडबिहु दारुणु । 

अण्णार्ं ण दिण णासेब्रद तिक्खदंदडु सुफर्स भासेवउ ! 

१० शंमुपणगद बसण तिहयद मई महिवदसासणि विग्गायड | 
इय खत्तावद्ष भर णे कन्नद रिडल्न्वग्गह हियड ण [दि्लद़ | 





40, 2, 4 76805 कममयये गत €>ए 2775 4६ 25 यादाग्रे स्वित्रम: 4६ 7092०ए९४ 7200705 & | 
कुममायत्रं थ४6॑ फाड़ दो 25 कुस्चितमार्ग प्रवत्तम। २, १४ पंयुध्चिम्ं । ३. १४87 पदणई 


दगदाणई । ४, £ पुत्र । ५, 2682 प्रेयगु संमागु । ६. 2/ मंत्रिदागेस सवद्धिए चत्ता: 27 मत्िदागि 
कृवुद्धिद्द त्त्ता । 5. 2४87 पत्तिय् । 


६१, १. 2487 दिहावदि । ३. 2४87 ब्िट्री छए: 808 के फ दष्टे स्वीजने । ३, 2४87 त्याऱि | 
४. 2482 सुफरयु भाग्रेवद । 4. 227 शेसुपपण्णु बस खिहग्रेब्दद । ६, ? 8005 धिटः रस 
876 ; प्रिच्छठ मई हियवदइ संभाविद्ध । ७, 2? चित्तु | 
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विगलित पापब॒द्धिवाले भन्त्रियोंके ढ्वारा कुमांगमें जानेवालोंकी रक्षा की जायें। हे नरनाथ, 

जिस प्रकार गाय, पशु भादि जानवरोंका पारन किया जाता है उसी प्रकार इस समस्त धरती- 
मण्डलका परिपाकन करना चाहिए। पढ़ना, हवन करना, दाद देना और वाणिज्य यह बेश्योंका 
अनवद्य कर्म है। शूद्रोका काम है, वार्ताका अनुष्ठान और वर्णत्रयकी आज्ञा मानता और उनका 
/ सम्मान करना । चटविद्या, शिर्पआजीविका आदिके कार्मोर्मे लोगोंको लगाना चाहिए। दुनियामें 
भला आदमी बिता कर्मके भोग नही करता । लेकिन धर्मसे रहित कर्म भी तही करना चाहिए, 
मन्त्रीके स्थानमे कुछ एवं बृद्धिसि हीत छोगोंकों नही रखता चाहिए, हिंसक और दुष्ट छोगोंको 
ग्रामादिके पालतमे नहीं रखना चाहिए। अन्तःपुरमें प्रमादी और कामातुरों, छोभी और हाथ 
पसा रनेवालोंकों भाण्डागारकी रक्षामें तही रखना चाहिए। विस्तारसे क्या, दुष्ट परिवारसे राजा 
ताशको प्राप्त होता है, प्रतिवचनोंसे उसको बुद्धिका प्रसार करना चाहिए, कलहमे परिजनोंका 
पुरुषार्थ गुण नही है। सहवाससे ही शोलको जानता चाहिए, व्यवहारसे ही पवित्रता जानो जाती 
है। राजाको चाहिए कि वह चर भेजकर यह जाने कि झत्रु कितता क्रद्ध, लोभी, घमण्डी और भीरु 
है। साम, भेद, धन और दण्डके आनेपर, जो जिस योग्य हो वह उसके साथ शीघ्र करना चाहिए । 


प्रता--अपना कार्य, पराया कार्य और कार्याध्यक्षोंकी पविन्रताको जानना और मानना 
चाहिए। हे पुत्र, यही प्रभुत्व है ॥१०॥ 


११ 


कि पापबुद्धि पक शत्रु राजाओंके प्रति प्रेषित चरपुरुषोंका प्रतिविधान किया जाये। 
स्वजनों, परिजनों और मिन्रोंके लिए सन्तोषकर सम्मान दान देता चाहिए। जनताके दो 
भ्रकारके उपसर्गोको दुर करना चाहिए, तीन प्रकारका शक्ति सद्भाव ( मन्त्र, उत्साह और प्रभु 
शक्ति ) करना चाहिए । क्षयग्रस्त और उपेक्षितका भी विचार किया जाये, निग्रह और अनुग्रह 
दोनों किये जायें। शत्रु-मित्र और मध्यस्थका भी ( राजा ) विचार करे। सब नियोगोमे शुद्धि 
दिखायी जाये ( अर्थात्‌ जिसे जो काम करना है, उसे वह काम दिखाया जाये ), हृदयको गास्भीय॑- 
की सहारा लेता चाहिए। स्त्रियोंकी देखकर उनमें कामुकता छोड़ दी जाये। चपलछता कौर असमय 
गमन छोड़ दिया जाये, दुष्टकी संगति और दुर्व्य॑सनोमे प्रवतेन भी। नारी / जुआ, मदिरा और 
पशुबध ये चारों दारण और काम उत्पन्‍्त कस्नेवाले हैं। अन्यायसे धतका नाश नेही करना 
43% कक का कठोर भाषण ओर क्रोधका उत्पन्न होना--ये तीन व्यसन हैं जिन्हें मै 
राजा ४ गासनम जानता हूँ। इन सात बातोंको अधिकसे न किया जाये, अन्तरं 
शत्रुओंको भी हृदयमें स्थाव त दिया जाये। 00303 ७७ 


१० 


१०४ 
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पत्ता--मुइ कोहु वि मड लोहु वि भाणु हरिसु सहु कार्मे । 
गुरु घोसइ सिरि होसइ एयहु खयपरिणामें ॥११॥ 


१२ 
रचिता--एकॉतरिउ मित्त णिरंतरु सत्त भणंति सूरिणो। 
तासु महंति मंतु पहुपेसिय गूहा लिंगधारिणो ॥१॥ 


गृढ़ वि पडियूढ॒हिं जाणेबा जे विरुद्ध ते तहिं णिहणेवा | 
कीरइ कालि गमणु वबवगयमल्लि. आसणु बहुकणतणजलमहियलि | 
विग्गहु हीण अहव समाण बलवंतेण संधि कंयदाण । 
दु्गासिएंण समाणु वि किजइ मित्त वि पडिवक्खत्त ण णिल्नह । 
एम अछद्धुउ छग्भइ मंडल परिरक्खिज्जइ कय चिंतियफल | 
उप्पाइज्जइ दतब्तु पसत्थहं त॑ दिजइ अद्ारहतित्थहं । 


तित्यहिं धरिड रज्जु थिरे अच्छह रायाइल्लउ खयहु ण गच्छइ | 
सामि अमच्चु रटठु धणु सुद्दि बल. भणु सत्तमउ दुरुगु हयपडिबलु । 
इड सत्तंगु जेम्च एड खिजइ तेम तणय बसुमइ पाठिजईइ। 
घत्ता-इय भाविठ सिक्खाविए चकव ट्िलच्छीहर ॥ 

णियजणण ण॑ तवण वियसाविड कमछायरु ॥११॥ 


१३ 
रचिता-गुणमणिकिरणपसरभरपसमियदुण्णयतिमिरमेलओ | 
हुई बइसवणपवणजमससिरविहुयवहवरुणलीलओ ॥९॥ 
धम्मस्येसु कुसलु तेयंसिउ हियसियमहुरभासि णिवसंसिउ । 
अपिसुणु बद्धुच्छाहु अरूसणु सुह सुधीरु बलवंतु महासणु । 
मइद्हिहरु समत्थु जित्तिदि सहसुप्पण्णबुद्धि जगवंदिउ | 


दूरालोड अदीहरसुत्तउ पुरिसण्णड पसण्णु गुरुभत्तउ | 
थिरु संभरणसील णिम्मछबवउ सच्छे अजिंभचित्त अइसूहड । 
थूलछक्खु मेहावि सयाणउ कि वेण्णिज्नइ भारहराणउ । 
पुणु सब्वत्थविमाणहु आयड वसहसेणु णामें स॑जायड। 
जसवइदेविद्धि वीयउ ण॑दणु पुणु वि अणंतविजउ रिउसदणु । 
अवबरु अग॑तवीरु पुणु अश्चु वीरु छुवीरु मत्तकरिक्रभुउ ! 


घत्ता-गंयभंगह चरिमंगहं पुण्णपह्यावपउण्ण्ं || 
गुणजुत्तह सच पुत्तह एचमाइ उप्पण्णड ॥१३॥ 


१२, १. ॥४४९ पेरंतर। २, 28758 दीणें। ३. )6 कयमाणें । ४. 2४87 दुगासिए संमाणु जि किज्जद। 
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3थयापएर, २, ? पवसमिय। रे. 9 मइविहिहर। ४. 3 संतरणसीलु। ५. )४४? तककु । ६, ४ 
अजिभवित्तु ७, 87 अच्चउ फ्पा हो08 | 2 अच्युत:। ८, 5? सुधीर । ९. ७)ए' 
गयरभहं । 
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घत्ता--क्रोध, मद, लोभ, मान और कामके साथ हर्षको छोड़ो, गुरु घोषित करते हैँ कि 
इतके चाशके फलस्वरूप श्री होगी । 


१२ 


आचाय॑ कहते हैँ कि राजाका मित्र निरन्तर रूपमें एक देशान्तरमें रहते हुए शत्रु हो जाता 
है। राजाके द्वारा प्रेषित विविध रूप घारण करनेवाले गृढपुरुष उसके रहस्यका भेदन कर देते हैं। 
गृढ्पुरुषोंको भी प्रतिगृढ़ पुरुषोके द्वारा जानना चाहिए, भौर उनमे जो विरुद्ध हों उनको नष्ट कर 
देना चाहिए। निर्दोषकालमे (राजाको) गमच करना चाहिए । प्रचुर अन्नकण, तृण और जछूसे 
भरपूर महीतलमें ठहरता चाहिए। हीन अथवा समान व्यक्तिके साथ युद्ध करना चाहिए, 
शक्तिशालीसे दान देकर सन्धि करनी चहिए, दुर्गाश्रितके साथ भी सन्धि करनी चाहिए, मित्र होते 
हुए भी छत्रुत्वको न जानने दिया जाये । इस प्रकार अलम्य देशमण्डल प्राप्त कर लिया जाता है। 
उसके परिरक्षित होनेपर अभिलषित फल किया जाये । प्रदस्त छोगोंको धत दिया जाये। उन्हें 
अठारह तोथ॑ँ भी दिये जायें। तोर्थेस्ि राज्य स्थिर रूपसे रखा जाता है, और राज्यालूय नष्ट नही 
होता । स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, घन, सुधि, बल और कहो सातवाँ शत्रुबलका नाश करनेवाला दुर्ग। 
हें पुत्र, जिस प्रकार यह सप्तांग राज्यक्षयकों प्राप्त न हो इस प्रकार -वसुमतीका पालन 
करना चाहिएं। 


घता--इस प्रकार चक्रवर्तीकी रृक्ष्मीको धारण करनेवाले भरतको उसके अपने पिताने 
यह वात सिखायी, मानो सूर्यने कमछाकरकी विकसित किया हो ॥६२॥ 


१३ 


गुणरूपी मणियोंकी किरणोंके प्रसारभारसे श्ान्त हो गया है दुर्नयोंका अन्धकारसमूह 
जिसका, ऐसा भरत, कुबेर, पवत, यम, शक्षि, सूर्य, अग्नि और वरुणकी छीलाओके समान छीला 
वाला हो गया। धर्म और अ्थ॑ंमें कुल तेजस्वी, हित-मित और मधुर बोलनेवाला, राजाओं द्वारा 
प्रशंसतीय, सज्जन, उत्साहसे परिपूर्ण क्रोध रहित पवित्र धीर, बलवान, गम्भीर, बद्धि और थैयंका 
घर, समर्थ, जितेन्द्रिय, प्रत्युतन्तमति, विश्ववन्ध, दुरदर्शी, अदीधंसूत्री, पुरुषविशेषज्ञ, प्रसन्‍न 
गुरुभक्त, स्थिर, स्मरणशीछ, पवित्र, त्रती, स्वच्छ, अकलुषितचित्त, अत्यन्त सुभग, वदान्य, 
मेधावी ओर सयाने, भारतके उस राजाका क्‍या वर्णन किया जाये ? उसके बाद सर्वासिद्धि 
विमानसे आया वृषभसेन चामसे यशोवती देवीका दूसरा पुत्र हुआ, फिर और भी शत्रुका मर्दन 


करनेवाला--अनन्तविजय पुत्र हुआ। और भी अनन्तवीय, फिर अच्युत वोरन्सुवीर मतवाले 
गजके समान भुजाओंवाला । 


धत्ता--इस प्रकार उसके चरमशरीरी, अपराजित, ले प्रभावसे परिपूर्ण गुणयुक्त 
सो पुत्र उत्पन्त हुए ॥१३॥ 22 पूर्ण और गुणयुक्त 
१४ 


१० 


१५ 


२७ 


१०४ 


'सहाउराण 


१४ 


[१९, १४. १ 


रचिता--घणथर्णयणवयणकरकमयछसयलावयवसोहिया । 
समियसविसयविरस विसवेइणि सीलेसिरीपसाहिया ॥१॥ 


धीय सलक्खण कोमढूगत्ती 
जसवइसइसरोरि संभूई 
वियलियसोयहि भुंजियभोयहि 
चुठ सब्वत्थसिद्धि परमेसरु 
सिस्छु अविपिक्रबंससुच्छायड 
तुच्छबुद्धि अपच अवगण्णमि 
गज्लमाणजलहरजलूणिहिसरु 
पुण्णमियंकवयणु जसहलतरु 
पुरकवाडपविउलवच्छत्थलु 
दृलियासामयर्गलगलछूसंखलु 
तणुसज्ञप्पएसि रइरंगउ 
वियडणियंत्रु तंबबिबाहरु 


णक्खकंतिणिजियणक्खत्ती ! 
बंसी णामें अवर बि हुई। 

पुणु वि सुणंदहि णंदियलोयहि । 
हुई मणहरु ण॑ सरगयसहिहरु | 
बालड बाहुबलि वि तहि जायड। 
पहिलड कामएउ कि वण्णसि | 
फलिहपईहथोरकरपंजरु 
सिरिकोलागिर्रिंद्समभुयसिरु । 
चिससदूदूरुखंघु अवियरूबलु । 
णीलछणिद्धमउपरिमियकुतलु | 
अंग सहु जि अउव्दु अणंगउ | 
उच्छुचावजीयासंधियसरु । 


घत्ता-णवजोव्वणि जायद घणि प॑चहि तेहिं प्ंडहिं ॥ 
पुरथीयणु कंपियसणु बिद्धउ कोसुमकंडहिं ॥१श॥ 


रचिता--पसरियमयणजलूणहुयरसब 


१५ 
ससुसियंगेहिं कालिया । 


विछूवइ चलूइ घुलइ सुहयरस कए तहिं का वि वालिया ॥१॥ 


का वि पलछोयइ पयणियतुददिहि 
का वि पएंसु पढंती दीसइ 

का वि भणइ दिज्जड आहलिंगणु 
ता होसइ तुह तायहु केरी 
चंचलि चेलंचलइ विछग्गइ 
कंठाहरणउं रगणणिउत्तड 
तग्गयणयण णियइ अवचित्ती 

क वि तेल्लेण पाय पक्खारूइ , ' 
दोरि विलंबिड के वि भीभूयइ 
काइ वि जोयंतिइ भयरद्ध 
काहि वि णीवीबंधणु ढलियड ' 





सउलियललियहिं बेलियहिं दिद्ठिहिं । 
का वि सविणय कि पि संभासई । 
जइ भेल्लेस३ मेरू प्रंगेंणु । 

आण सुरिद्भयाईं जणेरी | 

क्‌ वि सोहरगभिक्ख तहिं सरगई | 
का वि देइ कंकणु कडिसुत्तत | 

कफ वि जामायहु साइउं देती । 
धूबइ दुदधु तक ण णिहालूइ | 

घड्ड सण्णंति घिचइ सिसु कूचइ | 
वच्छु भणिवि घरि मंडलु बद्धूठ | 
पेम्ससलिलु ऊरहूंयलि गलियउ | 


१४. १. /श8 कणयवयण । २. शिए “विस्सवैइणि | ३. ? सालसिरी । ४. !(४ “पहासिया | ५. ॥४ 
'गिरिवद । ६. 2४87 'सच्छायड । ७, 088? कामदेज । ८, !४ 'गल्गयसंखलु | ९ ? 'झोंतल । 

१५. १. !087 चवह। २, 28६ चलियहिं। ३. ४8? सेल्लेसहि। ४. १४४४९ पंणु॥ ५. )४ तिल्होण। 
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१४ 


जो सघन स्तन, तयन, मुख, कर और चरणतल आदि समस्त अंगोंसे शोभित है, जिसने 
अपने विषयरूपी विषकी विरस वेदनाको श्ञान्त कर दिया है, और जो शीलरूपी लक्ष्मीसे शोभित 
है.ऐसी अपनी नस्रकान्तिसे नक्षत्रोंको जीतनेवाछो, सुलक्षणा, कोमछ शरीरवालछी, ब्राह्मी नामकी 
एक और कन्या यशोवती सतीके शरीरसे जन्मी। शोकसे रहित भोगोंको भोगनेवाली, छोकको 
आनन्दित करतेवाली सुनन्दासे, सर्वार्थंसिद्धिसि च्युत सुन्दर परमेद्वर ( बाहुब॒लि ) हुए, भानो 
पन्‍्तोंका महीधर हो । नही पके हुए बाँसके समान कान्तिवाला शिशु बालक बाहुबलि वहाँ उत्पन्न 
हुआ। में अपने-आपको तुच्छ बुद्धि मानता हूँ । पहले कामदेवका-क्या वर्णन करूँ। गरजते हुए 
मेघ और समुद्रके समान जितका स्वर है, जिनके हाथ अग्रंलाके समाव दीध॑ और लम्बे हैं, जिनका 
मुख पुर्णचन्द्रके समान है, जो यशके कल्पवृक्ष हैं, जिनके हाथ और पिर छक्ष्मोके क्रीड़ायजके 
समान हैं, जिनका वक्षस्थल नगरके किवाड़ोकी तरह विश्ञाल है, जिनके कन्धे वृषभ और घिहके 
समान हैं, जिनका बल अस्वलित है, जिन्होंने आशारूपी मदगजोंके गलेकी श्रृंखला चकनाचूर कर 
दी है, जिनके केश नोले स्तिग्ध कोमल और परिमित है, जिनके शरी रके क्षीण मध्य प्रदेशमें रत्तिकी 
रंगभूमि है, जो अंग ( शरीर ) के होते हुए भी अपूर्व अनंग ( कामदेव ) हैं। जिनके नितम्ब विकट 
हैं, बिम्बारुूपी अधर आरक्त है, जो इक्षुदण्डके धनुष और डोरीपर सर सन्धान करनेवाले हैं । 

धत्ता--( ऐसे बाहुबलिके ) सघन नवयोवनसे आमेपर, ( कामदेवके ) उन्त पाँच प्रसिद्ध 
प्रचण्ड बाणोसे, कम्पित मतवाली चगर स्त्रियां बिद्ध हो उठी ॥१४॥ 


१५ 


जो फेछती हुई कामरूपी आगके रस (प्रेम ) से शोषित अंगरोसे काली 

ऐसी कोई बाला अपने प्रियके लिए विछाप करती है, चलती है, गिरतो है। कोई 23 
करनैवाली कोमल सुन्दर मुड़ती हुई नजरोसे देखती है। कोई पेरोपर गिरती हुईं दिखाई देतो है, 
कोई विनयपूर्वक कुछ भी कहती है। कोई कहतो है कि मुझे आलिगन दो, यदि तुम मेरा आँगन 
छोड़ोगे तो तुम्हे पिताकी देवेन्द्रोक लिए भयोको उत्पन्न करनेवाली कप्तमें हैं। कोई चंचला 
वस्नांचलसे छग जाती है ओर वहाँ सौभाग्यकी भीख माँगती है। कोई रत्नोंसे बता कण्ठाभरण 
ककंण ओर कटिसूत्र देती है, कोई उद्भ्रान्त मन होकर उनमे मैन्न लोन करके देखती है, कोई 
जामाताको आहलिगन देती है; कोई तेलूसे पैरोका प्रक्षालव करती है, कोई ( कढ़ीके लिए ) दधको 
बघार देती है वह छाँछ नही देख पाती, कोई रस्सीसे लठके हुए बालकको घड़ा समझते हुए भया- 
नक कुएँमे डाल देती है; कामदेवको देखते हुए किसीके द्वारा बछड़ा समझकर कुत्तोको घरमें बाँध 
लिया गया। किसीका तीवी बन्धन खिसक गया, ओर प्रेमजरू हृदयतछपंर फैल गया | 


१५ 
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घत्ता--पह भन्न् कडउल्लं का वि देइ करि णेउरु ॥ 
उद्दामें इय कामें संताविद्ठ सथदु वि पुरु ॥१५॥ । 


१६ 


रचिता--कुछ्धणसयणमोहसाणुण्णइवीलाहरणवघसियं | 
इसिवयमिव वहति रसणीयउ जस्स सिणेह॒विरूसिय ॥१॥ 
'. जिह जिह सुंदरु खेन्नइ रच्छई तिह तिह हियवउ हर्‌इ वरच्छहिं | 
सोम्मुं सुदंसणु पहसु कुमारई. पेच्छतिइ बाहुबलि कुमारउ । 
काइ वि कृठ कवोलि करु कोमहु. वणुताविण कढ॒इ सरकोमदु । 
काहि वि विरहसिहिं पडलिउ पछ धवलु वि कमछु हुबड णीलुपपलु । 


सह कफाम्मु महुसमयागमण णिहय का वि पियसमयागमण्ण । 
, मउलिय फुल्लिय मल्षिय काणणि मंडणु देश पुरंधि ण काणणि | 
णिग्गय पल्लंच णवबसाहारहु भुयइ तत्ति विरहिणि साहारहु | 


पर मेल्लेप्पिणु छबइ व कोइल, सुहयत्ते किर भूसइ को इल | 
मुहमरुपरिमकृमिलियसिलिस्पुह जेतेण॑ कंदप्पसिहिम्मुह । 
का वि चच॒इ पिय ह॒एं तुह रत्ती , अज्जु गइय महु दुक्ख रत्ती | 
का वि भणइ पिय करि केसग्गहु._ वियरछड मालइकुसुमपरिग्गहु । 
का वि कहइ छटइ चुंबहि वयण॑ अवरु भे देहि कि पि पडिवयणड | 
घत्ता--णउ मेल्लइ कवि बोल्नइ भ करहि काईं वि विप्पिड ॥ 

धरु वित्तु वि णियचित्तु वि सयदु वि तुज्यु समप्पिड ॥१३॥ 


१७ 

रचिता--क वि रुणुरुणइ कि पि सुश्सुहयरु मणरुह॒विसिहसल्लिया । 
पिययमवयणकमलरसलंपडि तरुणीमहुयरुक्षिया ॥१॥॥ 

जो सूहउ महिलुहिं माणिजइ कंदृप्पु जि पुणु कहु उवमिजई | 


गब्मि सुणंद्द्ि रूवरवण्णी तासु बहिणि अवर वि उप्पण्णी | 
णवजोव्बणि चर्ड॑ति सा छल्नइ चंदु कलंफ बयणहु छूजाइ | 
रप्तुप्पलु पयसोहइ जित्तड तेण वि अप्पड सकिलि णिह्तित्तड । 
भूष॑कत्तणु थणथड्चणु अहरहु केरई अइराइत्तणु | 
पडिआयह दंतह घबलत्तणु जणसारण णयणहुं मि चढत्तणु । 
तुच्छोयरबासिद्दि गंभीरिस णाहिहि अवरु णियंबहु वष्डिम । 
कंचीदामएण दृढबंधहु ' रहियंगहु परलोयविरुद्धहु | 
सीस[रूढकेसकुडिलत्तणु पुरिसोवरि माणसकढिणत्तणु | 


१६. १. # हति। २ 2/87 सोमु | ३. ९ विरहृसिहिहि। ४. 8 मंडलु । ५ | सिलीमुह । ६. /४8॥ # 


कि पि देहि । 
१७, (९, */ अइरत्तत्तणु; 8? अद्दरायत्तणु । २, ४ कंचीदामणएण । 
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घत्ता-कोई पैरमें सुन्दर कड़ा और हाथोंमें नुपुर देती है। इस प्रकार सारा नगर मानो 
कामके द्वारा सताया गया ॥१५॥ 


१६ 


जिसमे कुछ्धन, स्वजन, मोह, मान, उन्तत्ति और ब्रीड़ा ( छज्जा ) के अपहरणकी चेष्टा है, 
ऐसे उसके स्नेह विछासको स्त्रियाँ मुनिन्नतकी तरह धारण करती हैँं। वह सुन्दर कुमार गली में 
ज्यों-ज्यों खेलता है, वेसे-वेसे हृदयका अपहरण करता है, सोम्य सुदर्शन उस प्रथम कुमार बाहुबलिको 
देखती हुई किसीके द्वारा गापर किया गया कोमल कर शरीरके सन्तापसे सरोवर जल निकालता 
हैं । विरहकी ज्वालासे किसीका मांस दग्ध हो गया। और धवलू कमल भी नीककमछ हो गया। 
वसनन्‍्त माहके आ जानेपर भी कोई ख्ली कामको सहन करतो है, कोई प्रियके भागमनपर भी 
( मानके कारण ) आहत है। कानन ( जंगल ) मे मुकुलित जुही खिल गयी है, कोई स्ली मुखपर 
मण्डन नही करती । नव-सहकार वृक्षके पल्लव विकल भाये है, विरहिणीने सहकारमे अपनो 
शान्तिका त्याग कर दिया है । पतिको छोड़कर कोयरू आलाप करतो है, सुन्दरतामें ( सुभगत्व ) 
कौन धरतीको विभूषित करता है ? मुख पवनको सुग्रन्ध ( परिमक ) से मिल्ले हुए जो भ्रमर है, 
बे मानो कामदेवके बाण हैं। कोई कहती है--'है प्रिय, में तुममे अनुरक्त हुँ, आज मेरी दुःखमे 
रात बीती है ।” कोई कहती है, “हे प्रिय, तुम मेरे बालोंको बाँध दो, बँधा हुआ माछतीका फूछ 
गिर गिया है ।” कोई कहती है, “लो शीघ्र मुख चूम लो भौर किस्तीको तुम प्रतिवचन नही देना ।” 

घत्ता--कोई उसे नही छोड़ती ओर कहती है, “कोई भी बुरी बात मत करना । घर, धृत 
और अपना चित्त भी सब कुछ तुम्हे समपित करती हूँ” ॥१६॥ 


१७ 


प्रियतमके मुखछूपी कमलछके रसकी लालचो कोई तरुणीरूपो भ्रमरी का्ोंको सुख देने- 
वाला कुछ भी गुनगुनाती है, जो सुन्दर कामदेव महिलाओके द्वारा माना जाता है उसकी उपमा 
किससे दी जाय ? सुनन्दाके गर्भसे, रूपम्रे रमणीय उसकी एक बहन और उत्पन्न हुई; नवयौवनमें 
चढ़ती हुईं वह अत्यन्त शोभिद है, कलंकके कारण चन्द्रमा उससे लज्जित होता है। उसने चरणों- 
की शोभासे रक्तकमलको जीत लिया है, इसी कारण उसने अपनेको पानीमें छिप्र लिया। भौहोंका 
टेढ़ापन, स्तनोंकी कठिनता, अधरोंकी अतिछालिमा, एक बार गिरनेके बाद आये हुए दाँतोंकी 
धवलिमा और नेत्रोकी चंचछता छोगोको मारनेवाली है। उसके तुच्छ उदरके बीचमे- रहनेवाली 
नाभिको गम्भीरता, तथा सोनेकी जंजीर ( करघनी ) से दृढ़ताके साथ बंधे हुए परलोकविरोधी 
( परलोककी साधना करनेवालोंके लिए बाधक ) और आच्छादित नितम्बोंकी बढ़ती; सिरपर उगे 
हुए केशोंकी कुटिलता, पुरुषोंके ऊपर मानसकी कठिनता, देख लिया है दोष जिसने ऐसा ( व्यक्ति ) 
अवश्य अमध्यस्थ ( पक्षपात करनेवाल्ा ) होता है, उसका मध्य ( भाग ) इसीलिए अमध्यस्थकी 
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दिदुदोसु अबस असमेहलु मज्झ अमज्ञत्थु व हुए दुब्बलु | 
तुंगपयोहरविद्ुियघणघण चलहारावलिमोत्तिय जलकण | 
सिंचिय तेहिं णाई मइ सीसइ रोमराइ णववेक्षि व दीसइ | 
इय रूब जगणारिहि सुंदरि जाणिवि ताएं कोकिय सुंदरि। 
घत्ता--एक्त्तर रणदुद्भधुह सठ तणयहं दुइ धूयउ | 

कयसेद्विहिं परमेट्विह जायड अशुवमरूबढ ॥१७॥ 


१८ 
रचिता--जयवइजणणचरणमूलम्मि महारिउवंदंसदणा | 
बहुसुयणियरधरणपरिणयमइ जाया सयलणंदणा ॥१॥ 


भाव णमसिद्ध पमणेप्पणु दाहिणवामकरेहिं लिहेप्पिणु । 
दोहिं मिं णिम्मलकंचणवण्णह अक्खरगणियई कद्दियई कण्णहू । 
अत्थें सहेण वि सोहिल्लड गद्‌दु अगद्‌दु दुविहुु कब्बुल्लठ । 
सक्कठ पायठउ पुणु अवहंसउ वित्त उप्पाइड सपसंसउ। 
सत्थकलासित्र संग्गणिवद्धठ णाड॒उ अक्खाइय कहरिद्वुउ । 


अणिवद्धठ याह्ाइड अक्खिड गेयवज्जलकखणु वि णिरिक्खिउ। 
ब॑भ सइं बक्खाणिउँ ज॑ जिह ' कुंअरीजुयल बुज्झिड त॑ तिह । 
सुयहं महंतु कहंतु अणेयइं विण्णाणईं णाणईं बहुभेयई । 
एस भडारउ अच्छइ जश््यहूं भग्गी पय दुक्काल तइयहुं | 
घत्ता--अविवेइय घरु आइय चवबइ चिणेण णिरिक्खिय | 

पहु दहविह सुरमहिरह अवसणप्पिणियइ भक्खिय ॥१८॥ 


१९ 
रचिता--सयमहवियड्मउडतडमणिगणव्यलियविसलबारिणा | 
धुयकमकमलजुयल परमेसर पईं मिं महारिवारिणा ॥१॥ 


कप्पंघिवविणासि संहरहु णउ परिरक्खिय भुक्खामारहु | 
जिण्णईं अंबराई मछ्मलिणई काल विहृडियाईं आहरणई । 

तणु छायण्णु बण्णु परिहसियठ. जढरहयासे रुहिरु वि सुसियउ | 
लग्गणखंभु अण्णु को अम्हूहं एवहिं सरणु पहटदठा तुम्दह । 
असणवसणभूसणसंपत्तिहि सवणजाणसयणासणजुत्तिहि ! 
णिहिल्कलाविसेससंपत्तिहि करि णिश्विंत असेसहि वित्तिद्ि 
त॑ णिस्लुणेषरि जायकारुण्ण देव पडरणाणसंपण्ण | 


३ 9 दाइएं । ४ १/४87 धीयउठ । 


१८, १, ४४? विद । २, 'थफेए0 सम्गि णिवंद्धत । ३ 'एि? कहुरुद्उ । ४, १४४९ ग्रेयवज्ज लक्सण । 
५. )/४87 कुमरोीं । 

१९, १, ॥४8? दवारिणा। २. ४४ संबारदु ०५४ ?8727' सहारहु। ३. ४४? को विण उ अस्हहं 
४. & णिप्फत्तिहि। ५, ? पिच्च॑त । 
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तरह दुबं हो गया। उसके पयोधर (स्तव ) सघन मेघोंको लुण्ठित कर देनेवाले है, उसको 
मोतियोंकी बंचल हारावडली जलूकणोंके समान है। उनके (मोतीरूपी जलकणों ) द्वारा सीची गयो 
रोमराजि, नयी ऊरुताके समान दिखाई देती है, ऐसा मेरे द्वारा कहा जाता है। इस रूपसे विश्व- 
नारियोंमें सुन्दर मानकर पिताने उसका नाम सुन्दरी रख दिया | 

घत्ता--इस प्रकार युद्धमें दुर्घर अनुपम रूपवाले एक सौ एक पुत्र और दो कन्याएँ सृष्टिके 
विधाता परमेष्ठी ऋषभनाथके उत्पन्न हुए ॥१७॥ 


१८ 


महाशत्रुओंके समूहका मर्दन करनेवाले सभी पुत्र विद्वपति पिताके चरणोंके मूलमे, अनेक 
शास्रपमूहके घारण ( अभ्यास ) से परिणत बुद्धिवाले हो गये। भावपुर्वक सिद्धोंको नमस्कार कर 
दायें बोर बायें हाथसे लिखकर अक्षरोंकी गणना उन्होंने निमल स्वर्ण वर्णकी कन्याओोंकों बता दी। 
अर्थंसे और शब्दसे भी शोभित गद्य और अगद्य, दो प्रकारका काव्य, संस्कृत, प्राकुंत ओर फिर 
अपश्रंश, प्रशंसनीय उत्पाद्य वत्त, शाख्र ओर कलाओंसें आश्रित सर्गंबद्ध काव्य ( प्रबन्ध काव्य ), 
नाठक और कथासे समृद्ध आख्यायिका, अनिबद्ध गाथादि, मुक्तक काव्य कहा | गेय और वाद्योके 
भी लक्षणोंकों देखा । आदिनाथते स्वयं जिस रूपमें व्याख्या की, दोनों कुमारियोंने उसे उस रूपसे 
ग्रहण कर लिया। अनेक शास्त्रों, बहुमेदवाले ज्ञान-विज्ञानोंकी व्याख्या करते हुए महात््‌ और 
आदरणीय आदिनाथ जब इस प्रकार रह रहे थे कि तभी प्रजा दुष्कालसे भग्न हो गयी । 

धत्ता--नही जानते हुए वह ( उनके ) घर आकर कहती है कि हे प्रभु, अवसपिणीने दस 
प्रकारके कल्पवृक्ष खा लिये हैं ।” जिनेन्द्रने इसे देखा ॥१८॥ 


१९, 


इन्द्रके विकट मुकुट्तटके मणिगणोसे झरते हुए पवित्र जलूसे घोये गये हैँ चरणकमल- 
युगल जिनके, ऐसे हे परमेश्वर, महान शत्रुओंका निवारण करनेवाले आपने भी, कल्पव॒क्षोंके नष्ट 
होनेपर, प्रढध और भूखरूपी मारोसे हमारी रक्षा नही की । वस्त्र मलसे मैले और जीप हो चके 
हैं, समयके साथ आभरण नष्ट हो चुके हैं, शरीरका लावण्य और वर्ण चला गया है, पेटकी 
आगसे खूब भी सूख गया है। इस समय हमारा आधारस्तम्भ कौन है? हम आपकी शरणमें 
आये हैं। अशन, वसन, भूषण और सम्पत्तियोंवाली समस्त वृत्तियोसे हमे निश्चिन्त करिए। यह्‌ 


१५ 


११२ 


करिसणकरणु धरणु भयणिवहूहं 


पडु घडु भोयणु भायणु रंजणु 
सेज्ज सरीरताणु जल्धारणु 


महाउराण 
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हरिकरिमेसमहिसबविसकरह हूं । 
घरु पर्यणविहि पीहु भणरंजणु | 
हार दोर केऊर सकंकणु । 


असि मसि सिप्पु वि ज॑ जिह जेहड अक्खिड लोयहु त॑ तिद्द तेहड । 
धत्ता-परमेसर सुधरियघरु आइपुरिसु कमछासणु ॥ 
जगु पेसिवि संतोसिति पालइ खत्तियसासणु ॥१०॥ 


२१७ 


रचिता--अबर वि भणिय चणियवर हलहर सुथरियकृहियकुछूव हा | 
जड़ परिवडियधम्म चंडाल ति पयडियविविहपसुवहय ॥९॥ 


लेहउ लोहयारु कुंभारु वि 

जेहिं ज॑ जि णियकम्मु पयासिड 
पल्लव संधव कोॉंकण कोसल 
अंग कलिंग गंग जालंधर 
दविड गउड कण्णाड धराड वि 
सूर सुरदु विदेह्ा छाड वि 
मागह जट्ट भोट्ट णेवाल वि 
देवमाउसासुव्भव ससलिल 
गिरितरुसरिहुग्गेहि दुसंचर 


तिलपीलउ माहिउ चम्मारु वि | 
वाह त॑ जि कुलदेव भासिठ । 
टक्का हीर कौर खस केरल | 
वच्छ ज़वण कुरु गुजर वज्मर | 
पारस पारियाय प्ुण्णाड वि। 
कोंग बंग मारूव पंचाल वि | 
उड्ु पुंड हरि कुरु मंगाल वि 
साहारण अणूव पर जंगछ | 
अडइदेस वसिकयघर ससवर | 


घत्ता-पइधरियहिं वणहरियहिं महि सोहड चउपासिहि॥ 
कर्यंगामहिं आरामहिं छेत्तहिं एकदुकोर्साहिं ॥२०॥ 


११ 


हुबई--चडबिहगोडराईं चउदारइं णयरइं भूमिभूसणो | 
कारावइ पुराईं पुरुणंबजिणो सुरदिण्णपेसणो ॥१॥ 


खेडईं थियदुबासगिरिसरियई 
पंचगावंसयसहियमसडंबई 

दोणामुहई जलहितीरत्थई 

सुणिरूवियसविणयसे वायर 


पयणियरायसुरिंदाणंद 


कब्बडाई महिहरपरियरियहई | 
रयणजोणिपट्टणई अउब्ब्‌ईं | 
संवाहणइ अदिसिहरत्थई । 
वइरायरपहुइ जे आयर | 

ते रकखाविय कुलयरवंद । 


६ ह# संपुण्ण | ७, // वस | ८ ४फ्क? परियणु वि। ९, ॥॥97' जलवारणु, 7४८ 7' 7600705 
8 # जलघारणु 200 7परक्षा् 'जलवारणु छत्रमु, अथवा जरूघारणु वापीकृपतडागरादिकम्‌' । 


१० )/77 सुचरियधर । 


२०. १. है पडिवडिय । २. ? पसुविहा; !४8 बसुबहा । ३, ४8? बंग्र । ४, १४8९ बब्बर। ५. (87 
भट्ट | ६, /४87 वसिकयवर । ७, )४४ कयगरार्मिह | ८. !४४९ सेत्ताह । 
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सुनकर उत्पन्न हुई है करुणा जिन्हें ऐसे अ्रचु रःज्ञावसे सम्पूर्ण देवने खेती करना, :घोड़ा-हाथी-मेष- 
महिष-वृषभ ओर अरण्य आदि पशुज्ोंकी रक्षासकरना, पट, घठः भोजन, भाजन, रंजत और धर 
बनानेकी विधि, सुन्दर पीठशय्या, कवच; हार, दोर, कंचन सहित:केयूर; असिनमंषि,आदि कर्म जो 
जिस प्रकार थे, उसकी वेसी व्याख्या की । है कम 

घत्ता--धरतीको अच्छी तरह धारण करनेवाले आदिपुरुष ब्रह्म वह परमेश्वर विश्वको 
( जनोंको ) सन्तुष्ट कर और भेजकर क्षत्रिय शासवका पालत' करेने लगते हैं | 


"२० हा 

ओर्‌ भी अच्छे चरितवांले तथा कुलपथका कथत करनेवाले वेणिक्‌ और किसान कहें 
जाते हैं। धर्मंसे पत्तित तथा 'तरह-तरहके पशुवधको प्रकट करनेवांले जड़ चाण्डाल भी | लेखक, 
लुहार, कुम्हार, तेछी और चमार भी। जिन छोगोंने अपना जोःकरम ' प्रकाशित किया है, कुलदेव 
ऋषभने उन्हे वही घोषित कर दिया । पललव, सैन्धव ( सिन्धु ), कोंकण, टवक, हीर, कीर, खस, 
केरल, अंग, कलिग, जारन्धर, वत्स, यवन, कुरे, गुजर, वज्जर, द्रविड़, गौड, कर्णाटक, वराट, 
पारस, पारियात्र, पुन्नाट, सूर, सौराष्दर, विदेह, लाड, कोंग,'वंग, मालव, पंचाल,मागध, जाट, 
भोट, नेपाल, औषण्डू, पुण्डू,.'हेरि, कुर, मंगारू, देवमातुक धान्य उत्पन्न करनेवाले, जलसहित 
घान्‍्य उत्पन्तर करनेवाले, साधारण ( दोनों:प्रकारके ) अनूप और जंगली देश | पहाड़, वक्षों और 
दुर्गंसि दुर्गंग, धराको अधीन करनेवाले शवरों सहित अटवी देश । 

घत्ता--वृत्तियों मौर वनोंको धारण करनेवाले चारों ओरके पारवंभागोंसे रचित प्रामों, 
उद्यानों, एक-दो कोसवाले क्षेत्रोंसे घरती शोभित' है ॥२०॥ 


२१ 


भूमिके भूषण तथा इन्द्रको दी है आज्ञा जिन्होंने ऐसे पुरदेव जिनने चार प्रकारके गोपुर 
और द्वारवाले नगर और पुरोंको रचना करवायी। नदियों ओर पव॑तोंसे दो ओरसे घिरे हुए 
खेड़े, पहाड़ोसे घिरे हुए कब्बड़ ग्राम, गांवों सहित मण्डप, रत्वोंकी- खदानवाले-अपूर्व-पढन 
समुद्रोके-तीर्थोपर स्थित द्रोणमुख, पर्वतोंके शिखरोंपर:स्थित संवाहन तथाःमच्छी तरह ,विरूपित 
ओर सवितय सेवामे तत्पर वेराट प्रभृति जो खदानें है उनकी, राजाओं और “इच्द्रोंको आनन्द 
१५ 


११४ महापुराण,.... [ ५, २१, ७ 


वण्णचउक्कमरगु उवएसिउ , दंड दोसु असेप्ु पणासिउ | 
तिहुयगरायहु महिरायत्तणु कृब॒णु गहदणु तहु मणुयपहुत्तणु । 
कम्मभूमिसंपय द्रिसंतहु कणयरयणधारहि वरिसंतहु। 
१० पुन्बहुं बीस छक्ख गय जइयहुं बदूधु पट्डु जगणाहहु तश्यहुं । 
णाहिणरिदामरसंघायहिं कच्छमद्ाकच्छाहिवरायहिं | 


घत्ता-सिहासणि णिवसासणि आसीणउ परमेसरु ॥| 
जयसिरिसहि पालइ महि बहुहुरूहरठबणीयकरु ॥२१॥ 


श्र 
रचिता-हयसकरूचरणकमलजुयणिवडियविसह्रखथरभूयरो । 
अकछुसतियसतरुणिकरपल्लवचालियचारुचामरो ॥१॥ 


भोयविरामि छुददवेविरतणु उड्डियकरयलु णीसेसु वि जणु । 
घरि उच्छुरसु पियहुँ जेणायड पहु इक्खाउवंसु ते जायउ | 
५ सोमपहु कोकिठ कुरुराणउ सो जायउ कुरुवंसपहाणउ | 


हरि हरिकंतु कहि वि हरिवंसहु कउ पुरिमिरकु पुरिसु सपसंसहु । 
कासबु मघथु भणेष्पिणु धोसिड._ उग्गवंसमूलिल्छु पयासिड | 
अचरु अकंपणु सिरिहर भाणिड_ णाह॒व॑सि सो पहिछूड जाणिउ । 


चोहहमयकुलयरपियणंद्णु मरुणवीमणणयणाणंदणु । 
१० फणिवरसिरमणिहयपयणेउरु सकछत्तठ सपुत्त संतेउरु | 
कहियणरेसरकुरूहिं विराइड अच्छ रज्जु करंतु लहाइउ | 


घत्ता--पथ पालइ दवखालइ णायमरगु भाभासुरु ॥ 
सिरिअरुह्ें सहुँ भरहें पुप्फयंतु रिसहेसर ॥२श॥ 


इय महापुराणे तिसट्ठिमद्रापुरिसगुणालंकारे सहाकहृपुण्फ्यंतविरदएु महाभव्वभरहाणु- 
सण्णिए महाकब्वे आइदेवसहारायपद्टवंधो णाम पंचसो परिच्छेओ सम्मत्तो || ५॥ 


॥ संधि ॥ ५॥ 





रैर. ९. 7४9? पुरमिल्हु । ६२. १४8? उम्रवहु। ३, 880 चउदहँ। ४. ४ "परेसखुलेदि; 
& परेसकुलेहि। | 
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देनेवाले कुलकर चल्द्र ऋषभने रक्षां करवायी। वर्णो>्के चार मार्गयका उपदेदा किया । दण्डविधान- 
से अशेष दोषको नष्ट कर दिया। उन त्रिभुवत राजाको घरतीका राजत प्राप्त था, मनुष्योंकी 
प्रभुता प्राप्त करमेमे कौन-सी बात थी। इस प्रकार कर्मभूमिकी सम्पदाकों दिखाते हुए, स्वर्ण और 
धनको धाराओंकी बरसाते हुए जब बीस छाख पुर व्ष बीत गये तब जगनाथकों नाभिराजा 
अमरप्तमूह कच्छ-महाकच्छ राजाओके द्वारा राजपद बाँधा गया। 


घत्ता--सिहासत ओर नृप-शासनमे आसीन परमेदवर, जिन्हें बहुत-से हलधर कर देते है, 
जो जय और रुक्ष्मीको सखी धरतीका पालन करते हैं ॥१॥ 


हि ब्र्‌ 
जिनके तिर्मल चरणोंगें विषधर, विद्याधर और मनुष्य प्रणत होते हैं, और जिनपर पवित्र 
देवस्त्रियाँ अपने करपल्लवोंसे चमर ढोरती हैं, ऐसे वह ऋषभ धरतीका पालन करते हैं । 
भोगभूमिके समाप्त होनेपर भूखसे कम्पित शरीर समस्त जन अपने करतल उठाकर, जिस कारणतसे 
परपर इश्षुरस पीनेके लिए आये थे, उससे प्रभुका वंश इक्ष्वाकुवंश हो गया। सोमप्रभुको कुरका 
राणा कहा गया इसलिए वह कुरुव॑शका प्रधात हो गया । हरिको हरिकान्त कहकर उन्हे प्रशंसनीय 
हरिवंशका प्रथम पुरुष बना दिया गया । कश्यपको मघवा कहुकर पुकारा गया और ६स प्रकार 
उग्रवंशके मूलको प्रकाशित किया गया। और अकम्पनको श्रीधर कहा गया, नाथवंशमे उसे पहला 
जानो। चौदहवे कुछकरके प्रियपुत्र, और मरुदेवीके मन और नेत्रोंको आनन्द देतेवाले, चागराजके 
शिरोसणिसे आहत है पदनुपुर जितके, ऐसे आदरणीय वे कलत्र, पुत्र ओर अन्तःपुरके साथ तथा 

पृवंकथित नरेश्वरकुलोसे शोभित राज्य करने लगे। 


पत्ता--आशभासे भास्वर ऋषभेश्वर लप्ष्मीसे योग्य भरतके साथ प्रजाका पालन करते हैं 
उसे न्‍्यायका मार्ग दिखाते हैं ॥२२॥ 


इस प्रकार त्रेसठ पुरुषोंके गुणों और अलंकारवाले इस महापुराणमें महाकवि पुष्पदुन्त 
द्वारा रचित एवं महामव्य सरत द्वारा अनुभत महाकाब्यका जादिदेव महाराज- 
पट्टथन्घ नासका पाँचवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥णा। 


संधि & 


अण्णहिं दिणि सभवणि सुरवरहिं. संथुठ संपयगारउड | ु 
फणिदणुयहिं मणुयहिं सेवियड थिउठ अत्थाणि भडारड ॥१॥ ध्रुवक॥ 


१ 
भलठयविलसिया--कंचणघडियद मणिगणजडियइ | 
हरिबरधरियद॒ पहविप्फुरियइ ॥१॥ 


हे आसणि आसीणउ परसपहु अम्हृहिं कि वण्णिज्जइ रिसहु | 
दिण्णईं चादरिपट्वासणई सुंविचित्तदित्तवेत्तासणई | 
रयणंवियाई छोहासणई दंडुण्णयाईं दंडासणई । 
एक्केक्ष पह्मणा, खणि-मिलिय तहिं संणिसण्ण बहु मंडलिय । 
कु वि णरवइ घुसिण समछहिड” ण॑ सिरिकामिणिराएं गहिउ । 
१० कु वि.दीसइ चंदणधूसरिउ पंडुरु ण॑ णियजसेण भरिड । 


मयणाहिविलितठ को वि णरु: ससिरषिभीयड धरइ व तिमिर। 
णिवि कहिं मि:घुलइ हारावदिय. कसण६ ण॑ जलहरि विज्जुलिय । 
कासु वि पडंति चमरइईं चलूईं णं लक सयदलईं | 
कप्पूरधूलिबहलुच्छलई रुणुरुंटइ तहिं महुयरु घुलर। 
१५ सो केश वि एंतु णिवारियउ तंवोलड-पाणि लपारिगह | 
घत्ता-खगसामिहि कामिहि सयकृहि वि वंदारयबंदि्यिणहिं | 
पणवंतरहिं संवर्धि रइणिव्हिं जहिं बिरोहु मणिकिरणहिं ॥१॥ 


रे 5 


भलयबिछूसिया--जत्थ' णिसण्णो पणयपसण्णो । 
सिंगारहरो रामाणियरों ॥शा 
णियभ्म॑त्ति जण जहिं भत्तियर कट्टियहर परपडिहारणर । 
पहुअर्ग३ सेवादूसणर्ड , णिट्टीवणु जिभणु पहसणर्ं । 
87 8ए७, ४४ (९ ०0ण्ाप्रशाएश्यशा। ० ४78 52770॥7, 06 070ए॥्रए:. इ#72०; 
श्रीवाग्देव्ये कृप्यति वारदेवी द्वेष्टि संत्त लक्ष्य्यै । 


भरतमनुगम्य साप्रतमनयोरात्यच्तिक प्रेम ॥| 
(६ 00 70६ 


१. १. १४४? चाउरिवित्तासणईं। २ १४४87 सुविदित्तपट्टासणईं। ३, 0 सणमिलिय । ४. ४४९7 


कु वि णिवर। ५, (87९ क्वा्मिह कामिर्णिह । ६, ? रुइणिवहिं ! 
२, १ (४४९ बर* | 


है 


सन्धि & 


दूसरे दित अपने भवतमे, सुरवरोंसे संस्तुत, सम्पत्तिका विधाता, नागों भौर दानवों तथा 
मनुष्योके द्वारा सेवित आादरणीय ऋषभ दरबारमे स्थित थे | 


र 


स्वर्णनिमित मणिसमूहुस विजडित, प्रभासे भास्वर सिंहासनके आसनपर आसीन परम- 
प्रभु ऋषभका हमारे द्वारा क्या वर्गन किया जाये ? ग्रादीके भासन; विचित्र चमकते हुए वेतन्रासन, 
रत्नोसे जड़ित लोहासन और दण्डोंसे उन्नत दण्डासन दे दिये गये। एकसे एक प्रमुख राजा क्षण 
भरमें इकट्ठें हो गये, और बहुत-से माण्डलीक राजा वहां आकर बैठ गये । कोई राजा केशरसे चचित 
है मानो लक्ष्मीरपी कामिनीके अनुरागसे अधिग्ृहीत है। कोई राजा चन्दतसे धूसरित सफेद 
दिखाई देता है मानो अपने ही यशसे भरा हुआ हो । कस्तूरीसे विलिस्त कोई राजा ऐसा जान 
पड़ता है कि जैसे सूर्य ओर चन्द्रमाके- डरसे अन्धकारको धारण कर रहा है। किसी राजापर 
हारावली इस प्रकार व्याप्त है, मानो काले वादलमें बिजली हो। किसीपर चंचल चमर पड़ रहे 
हैं, जो ऐसे छगते हैं मानो कोतिरूपी कमलिनीके दल हों। उस दरवारमे कपूरकी प्रचुर घुल उड़ 
रही है, जिसमें मधुकर गुनगुनाता हुआ मंडरा रहा है। किसीने आते हुए उसे हटा दिया और 
पानके लिए अपना हाथ फैलाया । ् 

कं विद्याघर स्वामियों, कामना रखनेवाले समस्त. देवेरूपी बन्दियों, तथा प्रणाम 
करते हुए र (? ) और'मर्णि-किरणोंमे विरोध है( १? ) ॥१॥' 


१२५ हु 
जहाँ प्रणयसे प्रसन्‍्तःश्ृंगार धारण करनेवाला स्त्रीसमूह बेठा हुआ है। जहाँ यह्टि 
पसन् कक यष्टि धारण 
करनेवाले भक्तिनिष्ठ श्रेष्ठ प्रतिहारी मनृष्य छ नियन्त्रण करते हैं। राजाके सामने थुकंना, 
जेभाई लेता और हँसना सेवाका दृषण माना जाता है ।' पैरं हिलाना, तिरछा देखना, हकारना, 


११८ है महापुराण [६ ९, ९ 


५ कृमकपणु अदूदु णिह्लणउं हिक्कारठ भउंहाचारूणउं । 
खासशु धम्मिल्लामेज्लणउं करमोडि परासणपेल्लणउं । 
अवठंभणु दृष्पणदंसणड अइजं॑पणु सगुणपसंसण् | 
सवियारउ कायणियच्छण्ं इठ्रगसदेवदुर्गंछ॒णर्ड | 
संकेयबयणअवयारणएं परणिदणु पायपसारणउ । 

१० अवरु वि ज॑ विणएं विरहियद॑ त॑ मे करह गृरुयणंगरहियएं | 
मण्णहु माणुसु सामिहि तणउं ढंकहु दीणत्तणु अप्पण् । 


घत्ता-इय छक्खिड अक्खिउ सेवयहो अहिमोणिहि वणु चंगठ | 
द्दबारियपेरियदंडएण मा छिप्प तहु अंगउं ॥२॥ 


रे 
मल्यविछसिया--सुरवरसारउ एम भडारउ | 
अच्छइ जावहिं.. सुरवइ तावहिं ॥१॥ 


संचितइ अवहीणाणघरु बारहरविसंणिहकुलिसयरु | 
पुन्वहं परमेसरेण रसिय कुमरत्तें बीस छकख गमिय । 

५्‌ भुंजंवहु महि तेसट्टि गय अज्जु वि अचलोयइ चवल हय | 
अज्जु वि मणि सण्णइ मत्त गय इच्छइ अज्जु वि संदण सधय । 
अज्जु वि घरि रइ किफरणिचहि अज्जु विण विरप्पइ काससुद्दि | 
को हुयचहु इंधणेण धवइ सरिसक्ित सरिणियराहिवइ | 
को भोएं जीवहु करइ दिहि बरलब॑तठ सव्वहुं कम्सविहि । 


६ जाणंतु वि मुज्ञइ देउ जहिं 


अण्णाणु अवरु कि भणमि तहिं। 


धत्ता--रइराविठ भाविठएउं जगु किपि ण याणइ जुत्तर ॥ 
सकलत्तहिं पुत्तहिं मोहियड णिवडइ  हेद्ाहुत्तठ ॥३॥ 


मल्यविछूसिया--ुड्टे घिट्ट 
ण तुह घणेणं 
अज्जू वि णउ फिटृइ भोयरइ 
अज्नू वि पहुह्दिथड णड उबसमइ 
५्‌ सरणिहिसमाह सह पयडियड 
णद्ाईं धम्मकम्म॑तरई 


र' 

डज्यसु तिट्ठे | 

तित्ति इमेणं ॥१॥ 

अज्ञ वि णउ चितइ परम गइ। 
भाणवरमसणीरसण5उ रमइ | 
अद्टारद॒कोडाकोडियड | 
देसणणाणईं चरियईं वरईं। 


२. ४ भउहा । ३. 2४ करहि; 8? करहु। ४. 2४४९ माणयु । ५, 2४8 अहिमाणहि | 
हे. १. 068? जहइयहुं। २, |४४8४ तइयहुं। ३, 287 र्‌इ घरि। ४. 8 णिवहो | ५. हे कामसुहो । 


ख,. ६, ७ सरणियरा । 


७, 97 सब्बह बलवंतउ | 
, २९०, *फछिएल एम। ११, 2४? ण जाइ; के थे जाणई। १२, 087 हेट्राहुंतउ । 


८, ४0? जाणंतउ । ९. & एहु | 


४... १, (8? ण उवसमइ । २, 7 सरिणिहि | हे, 9 0.0 धोरंड 000९ 
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भौहोंका संचालन करना, खाँसना, चोटी खोलना, हाथ मोड़ना, दूसरेके आसन्को खिसकाना, 
सहारा लेता, दर्पण देखना, अत्यधिक बोलना, अपने गुणोंकी प्रशंसा करना, अत्यन्त विकारग्रस्त 
होना, शरीरको देखना, इष्ट, आगम और देवकी निन्‍्दा करना, पेर फेछाना ( इसके सिवा ) और 
जो विनयसे रहित तथा गुरुजनोंके द्वारा गहित बातें हैं, उन्हे चही करना चाहिए। राजाके 
आददमीको मानता चाहिए और अपनी दीनताको छिपाना चाहिए । 


पत्ता-मैंने ये सेवकके लक्षण कहे । परन्तु जो स्वाभिमानी है उसके लिए वन ही अच्छा | 
द्वारपालके द्वारा प्रेरित दण्ड उसका ( स्वाभिमानीका ) अंग ने छुए ॥२॥ 


। 


सुखवर श्रेष्ठ आदरणीय ऋषभ जब इस प्रकार विराजमान थे, तबतक अवधिज्ञानको घारण 
करनेवाला, तथा बारह सूर्योके समान वद्धको धारण करनेवाला इन्द्र सोचता है कि परमेश्वरके 
द्वारा रमण किये गये बीस लाख पूर्व वर्ष कुमारकालमे बीत गये। और धरतीका भोग करते हुए 
त्रेसठ लाख पुर्वे वर्ष चले गये। लेकिन वह आज भी चंचल धोड़ोंकों देखते हैँ। आज भी अपने 
मनमे मतवाले हाथियोंकी मानते हैं, आज भी ध्वज सहित रथोंको चाहते हैं, आज भी उनकी 
धर और बनुचरसमूहमे रति हैं। आज भी वह कामसुखसे विरक्त- नही होते। भागको ईंघवसे 
कौन शान्त बता सकता है, नदियोंके जलोंसे समुद्रको कोन शान्त कर सकता है, भोगके द्वारा 
कौन जीवमे घेये उत्पन्न कर सकता है ? कर्मका विधान सबसे बलवान होता है। जब देव जानते 
हुए भो मोहम्रस्त होते हैं तब किसी भज्ञानीको मै कया कहूँ १ 

घत्ता--रतिसे रंजित यह जय उत्त लोगोंके लिए अच्छा लगता'है, कि जो और दूसरी 
युक्ति नही जानते । अपनी स्थ्रियों और पुत्रोंस मोहित यह जग नीचेसे चीचे गिरता है ॥श॥ 


४ 

दृष्ट ओर धृष्ट तृष्णामें तुम जलते हो, आज भी इस धनसे तुम्हारी तृप्ति नही हो सकतो । 
भाज भी भोगरति चष्ट नही होती, आज भी वह परम गतिकी चिन्ता नहीं करते। भाज भी 
स्वामीका हृदय श्ञान्त नही होता, वह मानव रमणियोप्ते रमण करनेमे रमतां है। अट्रह कोड़ा- 
कोड़ी सागर समय बीत गया है | धर्म और कर्मका अन्तर नष्ट हो गया है, दर्शव, ज्ञान और श्रेष्ठ 


१५ 


१७० 


१५ 


४१२० 


“आयारईं पंचर्महन्वयई 
ण परयासइ णवपयत्थसहिड 
- इ्य चिंतिवि ईद जाणियएं 
णाहहु!अज्जु जि चरियावरणु 
पुण्णाउस णीलूजस णडइ 
ता होइ विरायहु-कारण्ं 
जिणधम्मपवत्तणु -होइ-जणे 


"महापुराण 
' अणुवयगुणवयसिक्खावयई । 


[६/४:७ 


सिद्धंतु अगाइ अरुहें कहिज । 
अवहिए भवियद्यु पमाणियडं। 
घुठ णिम्सइ गेण्हईं वववरणु | 
'गंयजीविय जद अराह पडइ । 


“इह दुविहु संजमुद्धारणउं । 


-इय संभरेवि पुणु पुणु वि मंणे । 


घत्ता--णीढंजस रइवस  सृगणयण इंद भणिय अणिदहो ॥ 
तुईं गच्छह्ि पेच्छहि कमजुयलु गच्॒हि पुर जिर्णिंदहो ॥४॥ 


“मलयविलंसिया--वा तुंगथणी 
रयणमयघरं 

आया णहैण छठओयरिय 
पाडहियगाणसुरपरियरिय 

' पणवेषिणु'पहु .ओलमग्गियउ 
णाडयपारंभि पढभु भणिएं 
वाइयउ तिपुक्खरु सुंदरठ 
चउमग्गु दुलेवणु छक्करणु 

“तिगगयउ तिर्पचारु तिजोथेयरु 
तिपसारठ अवरु तिमज्ञण्ं 
अट्टारह॒जाइडिं मंडियठ 
'वघच्चउडु भणिर्ं पुणु चाचउडु 
इय तालहि तीहिं अलंकरिड 
वामुद्धालिंगियसंणियड 


च्ण्‌ 


'सयसहरमणी | 
सांकेयपुर ॥१॥ 


विज्ञुलिय णाईं चलविप्फुरिय | 
णाहेयणिहेछणि अवयरिय । 
'पेक्खेणयहु भचसर मग्गियउ । 
वीसंगु वि पुव्चरंगु जणिउ | 
सुपसिद्धउ सोलहअक्खरउ | 
गतियतिल्लड तिछ्यड मणहरणु | 
तिकरिज्लड .पंचपाणिपहरु । 
वीसालंकारसलूक्खण्ं । 
एयहिं गुणेहिं अवरुंडियउ । 
छेप्पियपुत्तु वि मणहारि फुड । 
बहुयहि तब्भेयहिं परियरिंडठ | 
ओणद्धडं चज्जउं वण्णियर्ड | 


घंत्ता--जहिं लोयण तिहुअणु जलहिसम सुइसंखाइ सुढूलियहिं । 
चलंबद्धहिं अद्धदिं मुक्तियहिं बत्तावत्तंगलियहिं ॥५॥ 


४. (8? 'महावयईं । ५ )/9 अच्हकहिंठ ! ६ १४87 तवयरणु । ७, ९ पृब्वाउस । ८, ? तो । 


९ जर8ए४ इय एप 


फइह छाती 8055 संसारे | १०, १37 भयणयण । 


'५. १, (97 पाडहि गायण । २. /४४ पेब्शणहो । ३े ४8 तिग्रदयउ । ४. 08 तिचारु, ? तिमचार, 
॥' तियचार। ५. '/फ्रे? तिजोयघर । ६, !क छप्पिउ वृत्तु; ? छप्पिउडु बुत्तु ७.'॥/४ ताड्डाह । 
८, /॥४8९ चवलद्धहिं; ./चवलद्धहिं 2४४ ६४॥४४8 3: 48 स्थितमुक्ताभिः । 
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चारित्रय भी नष्ट हो गये हैं, आचार, पाँच महान्नत, अणुव्नत, गुणव्त और शिक्षान्नत्त भी नष्ट हो चुके 
हैं। अहंन्त भगवानके द्वारा कहा गया नो पदार्थेसि युवंत अनादि सिद्धान्त आज प्रकाश नहीं पा 
रहा है--यह सोचकर इन्द्रने यह जान लिया और अवधिज्ञानसे प्रमाणित कर लिया कि स्वामीको 
आज भी चारित्रावरणी कर्मका उदय है, उसके शान्त होनेपर ये निश्चित रूपसे तप ग्रहण करेंगे । 
थदि पूर्ण आयुवाली नीलंजसा ( चीलांजना ) चाट्य करती है बोर उनके सामने निर्जीव होकर 
गिर पड़ती है तो यह उनके वेराग्यका कारण होगा, और इससे दो प्रकार संयमका उद्धार होगा । 
लोगोंमे जिनधर्मका प्रवर्तत होगा--इस प्रकार अपने मनमें बार-जार विचारकर | 


घत्ता--रतिकी अधीन मृगनयनी नीलंजसाको इन्द्रने कहा--“तुम जाओ और बअनिन्ध 
जिनेस्द्रके चरणकमलोंके दर्शन कर उनके सामने नृत्य करो” ॥४॥ 


५ 


तब ऊँचे स्तनोंवाली इन्द्रकी रमणी ( नीलांजना ) रत्ननिरमित घरोंवाली अयोध्या नगरी 
पहुँची । कृशोदरी वह आकाश-मार्गसे इस प्रकार आयी जैसे चंचल चमकती हुई बिजली हो। गान 
प्रारम्भ करनेवाले देवोंसे घिरी हुई वह नाभेय ( ऋषभनाथ ) के घर अवतरित हुईं। प्रणाम कर 
उसते प्रभुको सेवा की और ताव्याभिनयका अवसर माँगा । सबसे पहले उसके नाव्यके प्रारम्भमें 
अभिनीत होनेवाले बीसों अंगोंसे परिपूर्ण पृ रंगका अभिनय किया। तीन प्रकारके सुन्दर 
पुष्कर वाद्य, तीन प्रकारके भाँड़ वाद्य ( उत्तम, मध्यम भौर जघन्य ), सुप्रसिद्ध सोलह अक्षरों- 
वाला, चार मार्ग, दुलेपन, छह करण, तीन यतियों सहित, तीन लगोंवाला, सुन्दर तीन गतिवाला, 
तीन चारवाला, त्तीन योगको करनेवाला, तोन प्रकारके करोंसे युक्त, पाँच पाणिप्रहार, निप्रकार 
ओर तन्रिप्रसार, और त्रिमज्जन (त्रिमार्जनक) इस प्रकार बीस अलंकारोंके लक्षणोंसे युक्त, अट्टारह 
जातियोंसे मण्डित और इन गुणोसे आहंगित नृत्यका प्रदर्शन किया । और भी चच्चपुट, चाचपुट 
ओर सुन्दर छप्पयपुट; इन तीन तालाँसे अलेकृत और उनके अनेक भेदोंसे सहित, वाम, ऊध्वँ और 
आलिगत संज्ञाओंवाला अनवच्य वाद्यका मैने वर्णन किया । 


घत्ता--जहाँ द्विश्ुतिक त्रिश्ुतिक, और चतुःश्रुतिक श्रुति संख्याओंसे सुझलित चलबद्ध 
अर्धभुक्त और व्यक्त ओर अव्यक्त अंगुलियोंके द्वारा करनेवाले आदरणीय देवोंने गीत 
प्रारम्भ किया ॥९॥ 


१. पुष्कर वाद्य ( चर्मावनद्ध वाद्य, उत्तम, मध्यम और जघन्य ); सोलह अक्षर (कखग्घ,टठड ढ, 
तथदघ, स रू ह ); चार मार्ग ( आलिपत,'अदित, गोमृल्न और वितस्ति ); दुलेपन ( वामलेपन, 
ऊर्ष्वलेपन ), छह करण ( रूप, इंत, परिति, भेद, रूपशेपी और उच्च ); तीन यतियाँ ( सम, श्रोतोगत्ति, 
गोपुच्छ), विलय ( द्वुत, मध्य, विरम्बित ); विगति ( वास, नुत और ऊर्ष्व ); त्रिचार ( सम, विषम, 
सम-विषम ); त्रियोग ( गुरुसंयोग, लघुसंयोग, गुरुलघुसंयोग ); त्रिकर ( गृहीत, अर्घगृहीत भौर गृहीत- 
मुक्त ), मार्जनक ( मायूरी, अर्धभायूरी और कर्माखी ) | 

१५६ 


१५ 


१२२' 


९ ६ 


हे 


सहापुराण [$ $ १ 
६ 
मल्यविरूप्तिया--विरहपुसिरे बजे सुसिरे | 

नकयपसंसे जायड ब॑से ॥९॥ 
सर जेत्थु झुणंति सुअत्यसुइ थिय मुकंगलि व सुभहसुई । 
कंपतियाइ उग्गेंमु तिसुई '. मुझंगलियई हयउ ठुसुड् । 
वत्तंगुल्ि मोक्खचसेण कय सहूं सज्ज मज्झिमपंचमय । 
सरिसहुं धेषठ  क्पंतियए सामण्णसर॑तरसंणियए | 
भंधारणिसायविचलिययाइ अद्भई मुकह अग॒लियियाइ । 
पयणियवेणू णाणायरेहिं....._ तुंबरुणारयसंणिहसुर हि । 


पयडियड जि देवागमि भणिएउं णिकल तेप्पु वि तंतीरणिड 


घणु कंसतालजुयछाइयड समहत्यु देवि जहिं. चालियड।॥ 
अमरहिं. जिणमणसंभाइयहिं पारद्धउ गे महाइयहिं ! 

उप्पणणड उरठाणंतरए बावीस सुईंड णहतरए | 
कमरइयपमाणहि संछिवइ बड्ढंतु णाउ बुदृंढि हि घिवई। 


सुइसु विसरिग म पथ णी यणाम “सर सत्त तेसु दोण्णि वि जि गाम | 


घत्ता--सुरपुलइ सज्वइ किणरहिं जाइठ ,सत्त पचत्तड॥ 
एयारह सुयरह मज्झिमइ पीणियज्णवयसोच ॥९॥ 


* ७ 


«2 भल्यविक॒सिया--सत्तेयारह  इय भद्वारह | 


जाइणिबद्गरंं लक्खविसुद्धह ॥॥ 


अंसहं सउ चालीसाहियड एकत्तर त॑ पि पसाहियड | 
तहि हॉतड सवणरवण्णियउ गीईड पंच उप्पण्णियड । 
सुद्धा भिण्णा पुणु चेसरिय भड्डी साहरणिया सरिय। 


तहिं गामराय अवर वि भणिया_ भयवयभयग त्तितबगणिया । 
इय तीस कसेण जि संगहिय उडुमाण जि सागवसवणहिय | 
पहिछारद टक्षराउ कहिंउ अणुवेक्खासमभासहिं सहिए | 
अट॒हिं पंचमु वि पयासियउठ “बिहिं वि विहासहि भूसियड | 


527 विरश्यपुसिरे । २, १(8?' वज्जियसुसिरे । ३ 7४8? गिकयपससे । ४, ४४? जाओ । 


2४87 जेसु । ६. ? सुब॒त्यवईं | ७ ह? कंपंतियाउ। ८, /४8? उम्र । ९. ? सहुं मज्झों । १०. 
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तिपुव्यि । १५, 2४8 समहृत्य ! १६. ६ संचालियठ । , १७, ९ जिणसमण । १८, 0४87 बाबोीस 
वि सुइठ । १९, ४? पधणीसणाम; 9 पधणिणाम। २०, ऊ? सुत्तपउत्तउ । 


प्‌ 


७. १. (87 लब्खु वि.सुंद्धं । ९, १४87 गीयउ पंचठ । ३. 'शछ? भरणिय ।, ४, 0छए' ढक्‍कराउ । 


४? बिहि चेय विह्ार्साह; 5 तिहि चेय हिहार्साहि। 


हु 
8 सह घ 
> 


६, ७, ९] हिन्दी अनुवाद १२३ 


५ 


विरतिके नाशक, मनुष्योंके द्वारा प्रशंसित बाँसके सुषिर वाच्यसे स्वर उत्पन्न हुआ। जिसके 
धघ्वनित होनेपर शाश्वत श्रृतियाँ ( बाईस श्रुतियाँ पडूज ओर मध्यम ग्रामोंमे-से प्रत्येककी बाईस ) 
मुक्त अंगुलीस आाठ श्रूतियाँ, कापती अँगुलोसे तीन श्रुतियाँ उत्पन्न हुईं और मुक्त अगुलीसे दो 
श्रुतियाँ। व्यक्त भेंगुलोके छोड़नेके कारण षड़जके साथ मध्यम और पंचम स्वर तथा सामान्य 
स्वरोंकी संज्ञाके समान काँपती हुईं अँगुछीसे घेवत, गान्धार और विषाद स्वरोसे संचालित, अर्ध॑- 
मुक्त ध्वनियाँ भेंगुलियोके द्वारा नाना आदरवाले, तुम्बर और मारदके समात देवोंने ठीक की 
गयी वीणाको उस प्रकार प्रकट किया जिस प्रकार आगमसे बताया गया है। दो प्रकारके वीणा- 
वाद्यों ( विष्कक और त्रिपंच ) घन वाद्यों ( कांस्यतालादि ) के द्वारा अम्ेक तालोंका एक साथ 
वादव हुआ | जिन भगवान्‌का मनमे सम्मान करनेवाले महादरणीय देवोंने गीत प्रारम्भ किया। 
नाभिस्थानमें उत्पन्त हुई वायु उरःस्थानमें ऋमद नाद बतकर, कर्णस्थानमे बाईस श्रुतियाँ बनाती 
हैं, और क्रमसे रचित प्रमाणोके द्वारा ( अर्थात्‌ ऋ्रसे सात स्व॒रोंका उच्चारण करनेपर ) बढ़ता 
हुआ नाद वृद्धिकी प्राप्त होता है। इन बाईस श्रुतियोमे सा रे ग मं प ध नि नामक सात स्वर और 
दोनो ग्राम कहे ( इसमे षड़ज ग्राम और मध्यम ग्राम हैं ) । 


पत्ता-दैवोंके द्वारा पूजित षड्जमें किन्नरोंके ह्वरा सात जातियाँ कही गयी हैं। और 
मध्यम ग्रामसे छोगोके कानोको सुख देनेवाली ग्यारह जातियाँ कही गयी हैं । ( इस प्रकार कुल 
अठारह जातियाँ होती है। ) 


हिट 


सात और ग्यारह, इस प्रकार अह्वरह जातियोमे निबद्ध और लक्ष्य विशुद्ध अंगोके एक सौ 
चालीस भेद होते हैं, उतका भी प्रदर्शत किया गया। उनमे कानोंको सुखद हुगनेवाली पांच 
भ्रकारको गीतियां होती हैं, जो शुद्धा, भिन्‍्ता, वेसरा, गौड़ो और साधारणाके रूपमे जानी जाती 
हैं, इनमें और भी प्राम राग कहे गये हैं। सात, पाँच, आठ, तौन और सातकी संख्यासे मिन्ने जाते 
हैँ इस प्रकार क्रमशः तीस भेदोका संग्रह किया। ये उह राग मानवोंके कानोंको सुख देनेवाले 
हैं, इनमें पहला राग टक्‍्क राग कहा गया है, जो बारह भाषारागोंसे सहित है। आठ भाषारागों 


१० 


१० 


१५ 


५ श्ष महापुराण [ ६, ७, १ ५ । 
आवाहियमोहियजगविछड हिंदोछउ चडभासाणिछ॒ड | 
मालविकेसिउ छह बुक्षियड अवराहि मि दोहिं मि अंकियड। 
सुद्धउ सज्जु वि सत्तहिं कछिउ ककुहु मिं तिहिं भासहिं संव्षिउ । 


घत्ता-सुविहासहिं सरसहि विहिं सहिड सो गाइड सुइछोणउ || 
मणहरियउ किरियड दाधियउ जहिं परिगयपरिमाणउ ॥७॥ 


ई 


८ 

सल्यविरुसिया--दह चंउगणिया संखा भणिया । 

भासाणं सा छह वि विहासा ॥१॥ 

भणियउ रंजियबुहयणमणड एयारह दृहवर मुच्छणउ। 
एक्णवण्णास वि ताण जहिं किं वण्णमि गेयारंमु तहिं । 
संजोय ताण बहुद्ण्णरस णीलंजस णन्चनह॒ विभछूजस | 
भणु कासु ण सा दिद्विहि भरई णश्ब॑ती जगहियवद हरइ। 
तेरहविहु सीसु पणच्चियड छत्तीस दिट्टि परियंचियड | 
णवतारउ परिपालियरइड अट्ट वि र॒इयउ दंसणगइउ | 
तेत्तियविहु पुणएरवि भावियड णंदृप्पयारु फुडु दावियड | 
भू सत्तमेय परहिययहर छब्विह्द णासा कबोल अहर | 
सत्तविहु चिब्युड॑ चउ मुहहु राय. णव गछ चउसट्टि वि करण भाव | 
सोलहबिहु तिविहु चउव्विहु वि 'किउ करणमग्गु भुठ दृहविहु वि। 
उस सरविहु पासजुयछु तिबिहृ पोटडु वि पायडियड त॑ तिबिहु। 
कडियलु जंघा कमकसलाईं तब्विहईं जि णिहियईं विमलाईं। 
सड करणहं वसुसंखाहियउ चलवत्तीसंगहारमियड | 
चउ रेयय णडगुरुकित्तिधय सत्तारह पिंडीबंध कय । 
चारिड सोलस दुअसंखियउ णश्चियठ जियवसहिं अक्खियड | 
बीस वि मंडलईं पंयासियईं ठाणाईं तिण्णि संदरिसियई । 


घत्ता-सं चरियहिं धरियहिं थाइयहिं भावहिं णडइ अणेयहिं || 
भासाइहि जाइहिं णबरसहिं दावियणाण/ ेयहिं ॥८॥ 


९, 


मल्यविरूसिया--वियलियहरिस स हि णबमरस | 


झत्ति धरंती 
जिणणाह सा णीरंजसिय 
कंदप्पकंति ण॑ पंमुसिय 
ण॑ खणि विद्धंसिय रइहि पुरि 


४ 75 हासाईहि । 


दिदु मरंती ॥१॥ 


ण॑ं केण वि चित्ति लिहिबि पुसिय । 
छायण्णतरंग्रिणि ण॑ सुसिय | 
ण॑ हूय जगणयणणिवाससिरि | 


<, ९, शी विउठ; के चिद॒ठ; 66 चिउबु । २, )/ पसासियई; ? पसाहियई | ३ ४8९ आर्ड्याह 


९, १, )(३ फूसिय ।२, )/ु? पयपुसिय । रे. )ै8 सुसुय । 


और दो विभाषारागों सहित पंचम रागका प्रदर्दोन किया गया। समस्त विर्वको स्त्रियोंको 
बाधित और मोहित करनेवाला हिन्दोलराग चार भाषारागोंका घर है। मालव--कैशिक राग 
छह जातियोंमे कहा जाता है और वह दो भाषारागोंमे अंकित है। शुद्ध पडज सात जातियोंमें 
रचा जाता है । . 

घत्ता-इस प्रकार सरस सुविभास रागोंके द्वारा विधिपृवंक कानोंको छीन करमेवाला वह 
( गान ) गाया गया कि जिसमें सीमित परिमाणवाली सुन्दर क्रियाएँ दिखायी गयी ॥७॥ 


८ 


दसमे चारका गुणा करमेपर चालीस भाषारागोंकी संख्या जाननी चाहिए। विभाषाराग 
छह कहे गये है। विद्वानोंके मनका रंजन करनेवालो, ग्यारह और दस, इस प्रकार कुछ इक्कीस 
मूच्छेवाएँ कही गयी हैं। जहाँ उनचास तानें कही जाती हैं, वहां में गीतारम्भका क्या वर्णन करे । 
उनके संयोगोंसे विभिन्न रसोंकी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार विमरू यश्ववाली नीलांजना नृत्य 
प्रारम्भ करती है। बताओ वह किसकी दुष्टिकों आकर्षित नही करती १ नाचती हुईं वह छोगोके 
हृंदयका अपहरण कर लेती है। उसने तेरह प्रकारसे प्िरको नचाया। छत्तीस प्रकारसे दृष्टिका 
संचालन किया, रागकों पोषित करनेवाले नौ तारकों और आपएठों दर्शनगतियोंकी रचना को। 
फिर उसने तेंतीस भावोंका प्रदर्शन किया । और फिर नौ नन्‍्दोंका प्रदर्शंध किया । हृदयका हरण 
करतनेवाला सात प्रकारका भ्रूसंचालन, छह प्रकारका नाक-कपोक् और अधरोका संचारून, सात 
प्रकारका चिबुक ओर चार प्रकारका मुखराग, नौ प्रकारका कण्ठ और चोसठ प्रकारके हस्तके 
भेदोंका प्रदर्शन किया | सोलह, तीन और चार प्रकारके करण भाग औौर दस प्रकारके भुज-मार्ग 
बताये। उरके पाँच प्रकारों, पारवेयुगलके तीन प्रकारों ओर उदरके तीन प्रकारोंको प्रकट किया | 
कटितल, जाँघो ओर चरण-कमलोंका प्रदर्शत भी उनके अपने भेदोंके साथ किया। इस प्रकार 
चंचल बत्तीस अंगहारोंके साथ एक सौ आठ कारणोंका प्रदर्शन उसने किया। चार प्रकारका 
रेचक, सत्तरह प्रकारके पिण्डीबन्धोंका, कि जो नटराजके कीर्तिध्वज हैं, प्रदर्शन किया । इन्द्रियों- 
को जीतनेवाले गणधरोंके द्वारा बतायी गयी बत्तोस प्रकारकी चारियोंका नृत्य किया । उसने बीस 
प्रकारके मण्डल और तीन संस्थानोंका सुन्दर प्रदर्शन किया । 

घत्ता--धृति आदि संचारी भावों, स्थायी भावों, अनेक भाषाओं और जातियों, नाना 
भेदोके प्रदशंक नवरसोसे नोलांजना नृत्य करती है ॥८॥ 


९, 

शीघ्र ही हषकी विगलित करनेवाले नवम रस ( शान्त रस ) को वह घारण करती 
गौर ऋषभजित उसे मरतो हुई देखते हैं। जिननाथने उस नीलांजनाको देखा, उन्हें लगा था 
सौन्दर्यकी नदी सूख गयी हो, मानो क्षण-भरमे रतिकी नगरी नष्ट हो गयी हो, मानो जनतेत्रोमे 


१० 


१५ 


१५६९ 


ु महा३राण [$ ९ ६ 
ण॑ रंगस रोवरि पठमिणिय कम्सेण कालरूब,छुणिय । 
ण॑ चंद्रेह् हि अत्थमिय ण॑ सुरधणुसिरि मरुणा समिय | 
रसचाहिणि द्ण्णरवण्णसुह ण॑ णासिय पिसुण सुकइकद । 
णर थ्रण णश्चणगुण णउ बयणु णडउ विषछु र्सगु संचियमयणु । 
णउ केसभारु णउ हारहूय णड जाणहुं सुंदरि कहिं मिंगय ) 
सुण्णं पंगणु हरिणील्यलु ण॑ विज्ुविवज्निड मेहललु । 
असरादधि्वणारिर्यणु मुय॒ड त॑ पेच्छिवि कोऊह॒छु हुयच । 
हा हा मणंतु सोएं छट्उ अत्थाणु असेसु वि विम्ह॑इड | 


घत्ता-तहि मरण करुण कंपियठ भरहजणणु सवियक्षठ ॥ 
तुण्हिकठ थक्क3 तिजगगुरु ईसुमयंतु रइमुकठ ॥०॥ 


इय महापुराणे तिसहिमहापुरिसुणारुंकारे महाक्रइपुष्फयंतविरदए महासब्वमरहाणु- 
सण्णिए महाकव्वे णीक्नंजपाविगासों णाम उद्बभो परिच्छेओ सम्मततों ॥ ६ ॥ 


॥ संधि ॥ ६ ॥ 





४. 8९ सरोवर । ५, |४87 णउ करकम । ६ 3४ विभइउ; 8 विभयठ, ? विभियद । ७. ॥४8९ 
करणे । ८ 7882 बुसुसयंत' ४007 8098 77 ? कुसुमवहन्ता या नीलंजसा हत्या रतेगुंक्तः । 


६. ९, १५ ] हिन्दी अनुवाद १२७ 


निवास करनेवाली श्री आहत हो गयी हो, मानो नाट्यरपी सरोवरकी कमलिनोको कालूरूपी 
सर्पने काट लिये, मानो चन्द्रढेखा आकाशमे अस्त हो गयी; मानों इन्द्रधनुषकी शोभाको हवाने 
शानन्‍त कर दिया हो । न तो स्तन, न नृत्यगुण, न मुख ओर न संचित काम विपुल रमण, न केश- 
भार, और न हारलूता । मै नही जानता सुन्दरी कहाँ गयी | नीलूमणियोंसे विजड़ित आँगन सूना 
है, मानो बिजलीसे रहित मेधपटल हो। इन्द्रकी रमणी मर गयी । यह देखकर उन्हे कुतुहल 
हुआ। हा-हा कहते हुए वह शोकग्रस्त हो गये । समूचा दरबार विस्मयमें पड़ गया । 

घत्ता--उस मृत्यु और करुणासे कॉपते हुए भरतके पिता विस्मयसे भर उठे। कुसुमके 
समान दांतोंवाले और रतिसे मुक्त तरिजगगुरु चुप हो गये ॥९॥ 


इस प्रकार श्रेसठ महापुरुषोंके गुणालंकारोंसे युक्त इस महापुराणमें महाकवि पुष्पदन्त द्वारा 
विरचित और महाभब्य भरत द्वारा अनुमत सद्दाकाव्यका निलजसा-विनाश नामक 
उठा परिच्छेद समाप्त इुआ ॥ 


१० 


संधि ७ 


कयतिहुयणसेव चिंतिष देव जगि घुउ कि पि ण दीसई। 
जिह दावियणवरस गय णीरंजस तिह अवरु वि जाएसइ ॥॥॥ 


१ 
खंडयं--हह संसारदारुणे बहुसरीरसंघारणे । 
वसिऊणं दो वासरा के के ण गया णरवरा ॥0| 
पुणु परमेंसर सुसमु पयासइ धणु सुरधणु व खणद्धे णासइ। 
हय गय रह भड धवलई छत्तई सासयाईं णड पुत्तकलत्तई। 
जंपाणई जाणई धयचमरइं रविज्ग्गमणे जंति ण॑ तिमिरई । 


छच्छि विमछ फकमलाल्यवासिणि णवजरूहरचरछ बुहउवहासिणि। 
तणु छायण्णु वण्णु खणि खिजइ काछालि मयरंदु व पिजाइ 
वियलूइ जोव्वणु णं करयछजदु. णिवडइ साणुसु णं पिक्रड फछु । 
तृर्येद्दि ऊबणु जसु उत्तारिज्नइ सो पुणरवि तणि उत्तारिज्नइ । 
जो मह्विइ महिचइहि णविज्जए सो झुउ घरदारेण ण णिज्जइ | 
घत्ता-किर जित्तउ परबलु झुत्तउ सहियलु पच्छई तो वि मरिज्जइ ॥ 
इये जाणिवि अदुघुड अवलंबिवि तउ णिज्जणि वणि णिचसिज्जइ ॥१॥| 


२्‌ 
खंडयँ--वइरिरायद्प्पहरणं कि जोयइ सुयपहरणं | 


सण्णइ अप्पाणं घ०ं_ सरणविरहियं जयमिणं ॥१॥ 
जद वि धरति बीर णर किणर अरुण वरुण सपबंण वइसाणर | 


ग़रुड जक्ख रक्खस विज्लाहर भूय पिसाय णाय ससि दिणयर। 


श्र? ॥०ए९, 80 पा 00फप्राश्ा०९०१९प्रां 6 (धं8 88जऐ:, ६6 णि0्जाप्रए ४ै8258 ३-०८ 
हंही भद्द प्रचण्डावनिपतिभवने त्याग्रसंस्यानकर्ता 
कोय॑ श्याम: प्रधानः प्रवरकरिकराकारबाहुः प्रसन्‍तः । 
धन्य: प्रालेयपिण्डोपमधवलयशोधौतघधानीतलान्तः 
स्यातों बन्धुः कवीनां भरत इति कं पान्य जानासि नो त्वम्‌ ॥| 
४४ 7९४ हंहे (०7 हंहो; प्रचण्डाधनि' (०४ प्रचण्डावनि ; ४70 संस्याती 0०: संख्यान । 0४ 
50 ४0 (४ए६ 


. १. ४ 7९808 खंडिय ध7088॥07 | २. 7' ससमु ०थ६ 2005 सुसमु वा शोभवोपशमयुक्‍तः । 


रे. ? खण्ड । ४. 2४87 तिर्याहू। ५. फे इउ। ६. 9 अधुवु; ९ अद्धउ। ७, 'र0? अवलबियभुउ 
97६ 8088 »।॥ ? तपो गृहोत्वा । 


सन्धि ७ 


२ 


त्रिभुवनकी सेवा करनेवाले ऋषभदेवने विचार किया कि संसारमें शाइवत्त कुछ भी नहीं 
दिखाई देता जिस प्रकार न्ीढांजना नवरसोका प्रदर्शन कर चली गयी, उसी प्रकार दूसरा भी 
संसारसे जायेगा ॥१॥ 


खंडय--अनेक शरीरोंका नाश करनेवाले इस दारुण संसारमें दो दिन रहकर कौन-कौन 
नरश्रेष्ठ नही गये। फिर परमेश्वर शमश्चावको प्रकाशित करते हैं--धन इन्द्रधनुषकों तरह भाषे 
पलमे नष्ट हो जाता है। घोड़े-हाथी, रथ-भट, धवल छत्र, पुत्र और कछत्न कुछ भी शाइवत नही हैं। 
जंपाण, यान, ध्वज, चमर उसी प्रकार नाशको प्राप्त होते हैँ जिस प्रकार सुर्यका उदय होनेपर 
अन्धकार चला जाता है। कमलके घरमें निवास करनेवाली विभल लक्ष्मी नवजरूधरके समान 
चंचल और विद्वानोंका उपहास करनेवाली होती है। शरीर लावण्य और रंग एक पहमे क्षीण हो 
जाते है, कालरूपी भ्रमर उन्हें मकरन्दकी तरह पी जाता है। यौवन इस प्रकार विगलित हो जाता 
है मानो अंजुलीका जल हो । मनुष्य इस प्रकार गिर जाता है मानो पका हुआ फल हो। स्त्रियोंके 
द्वारा जिसका नमक उत्तारा जाता है वही फिर तिनकोपर उतार दिया जाता है। जिस राजाको 
दूसरे राजा नमस्कार करते हैं, वही मरतेपर घरको स्त्रीके द्वारा नही पहचाना जाता है ! 


पत्ता--चाहे शत्रुबल जीता जाये या महीतलू भोगा जाये, बादमे तब भी मरना होगा। 


इस प्रकार अ ल्रुवत्व ( अनित्यता ) को जानकर, ओर तप ग्रहण कर एकान्त वनमें निवास 
करना चाहिए ॥१॥ 


२ 


शत्रुराजके दर्षको चूर-चूर करनेवाले हाथ ओर हथियारको क्या देखता है। अपनेको समर्थ 


समझता है, यह जन शरणहीन है। यद्यपि इसे वीर नर, किन्नर, अरुण, वरुण, पवन सहित अग्नि, 
१७ 


१० 


१३० 


पडिबछकुछकाणणक्रालाणलछ 

पण्णारहखेत्तुब्सव॒जिणवर 

जइ वि धरंति देहभा भासुर 
जइ परसइ मयरहरब्भंतरि 

सरसरिगिरिद्रिककरकद्रि 
बहलतमंधयारमहिमूलइ 

तो वि जीउ कड़िज्जइ काल 


भहाउराण 


[७, ९, ५ 


इंद पडिंदहमिद्‌ महाबलू । 
कुछयर चक्र हरि हलहर | 
पवराउहपवीण देवासुर । 
किकरदरिकरिरहवूहंतरि | 
दुष्पवेसकुलिसायसि पंजरि | 
जद पइसरइ गंपि पायालइ । 
हरिणा हरिणु व भिडडिकराल | 


घत्ता--इय बुल्झिति असरणु रंभिवि तियरणु जेण चरित्तु ण चिण्णउं ॥ 
त॑ माणुसवेस वायविसेस भमई कलेवरु सुण्णं ॥0॥ 


रे 
खंडयं--मित्तसयणसंजोयओ . होड॑ होइ विभोयओं | 
एको ज्िय जगि जीयओ भमई सकम्मविणीयओ ॥१॥ 


एक्कु जि जडु जश्चंघु णईंसड 

हुयउ कुमाणुसत्ति दुणिहाकड 

एक्कु जि धणुहरु सवरु चणंवरि 
अप्पड पुण्णहीणु पडिबज्जइ 

एक जि णहि णहयरु धलि थलूयरु 
एक्त जि मृगजोणिहि उपपज्जद 
एक जि दृहउ दुसहु दुम्मइ 

एक जि तरइ भरइ वइतरणिहि 


दुग्गड दुटठु दुच्ुद्धि दुरासउ । 

एक्क जि जीउ चंडु चंडालूड । 

एक जि सुरवरु मणिमयपमुरहरि । 
सयमहव्रिहवपलोयणि पझ्लिज्जइ | 

एक जि बिछि विसहरु जलि जलूयरु | 
परिहि तलिति पठलिवि खणि खज्जइ | 
णरयविवरि णारइयहिं हम्मइ | 

चरइ जलूणपत्जलियहि धरणिहि । 


घत्ता--एक्क जि भवकहमि णिवडइ दुददमि रइसुहपंकयछप्पड/॥ 
एक जि तवताबिष णाण भाविड होइ जीउ परमप्पड ॥३॥॥ 


खंडयं--इय णिप्तुणित्रि एयत्तणं 
एक्कु जि जीउ चरायओ 
अणणहिं परमाणुयहिं णिबज्ञइ 
अण्णु जीउ अण्णु जि दुकियमलु 
अण्णहिं कुछि कछत्त परिणिज्ज३ 
अण्णु जि मित्त सर्यज्जि कयायरु 
अण्णु जि भिच्चु होइ धणलोहें 


रद 


गा णियमह णियमर्ण । 

सयदु वि अण्णु ज्ञि छोयओ ॥१९॥ 
अण्णु जि पिंडु गब्चि संबज्ञइ | 

अण्णु जि सुक्षियउ अण्णु जि तहु फलु ! 
अण्णु जि को वि पुत्त णिप्फब्जई। 
अण्णु जि होइ संणेहठ भायरू ) 

जीड तइ वि मोहिज्ज भोहें | 


२, १. १४४8९ पण्णारस । २. !(४8 देव भाभासुर । ३. १४8? कुलिसायरस । ४. १४४87 'त्मघयारि । 


५, ४ कट्टिज्जइ । 


३, १९. ? संजोयर । २. ९ विश्ञोयद। ३, ४)? सिगजोणिहि । 


खज्जद। ५, 5 खिज्जइ | 


४. ४ परिहि तलिज्जइ पंउलिधि 


४ १. 2४87 सुक्किउ। २, /४४? पृत्त को वि उप्पज्जइ॥ ३ (४87? सकज्जि | ४, !/ सणेहें । 
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गरुड़, यक्ष, राक्षस, विद्याधर, भूत-पिशाच, नाग, चन्द्र, दितकर, श्त्रुओंके कुलह॒पी काननके लिए 
कालानलके समान इन्द्र, प्रतीन्‍्द्र और अहमिन्द्र, पर्द्रह क्षेत्रोंमे उत्पन्त जिनवर, कुलकर, चक्रवर्ती, 
हलघर और नारायण इसे धारण करते हूँ। शरीरकी कान्तिसे भास्वर तथा प्रवर जायुधोमे प्रवीण 
देवासुर भी इस जीवको धारण करते हैँ । यदि यह जीव समुद्रके भीतर, अनुचर ( सेनिक ), घोड़ों, 
हाथी ओर रथोके व्यूहमे सरोवर-नदी, पहाड़-धाटी-ककश गुफामे, दुष्प्रवेश्य वत्च और लोहेके 
पंजरमे प्रवेश करता है या चाहे अत्यधिक तमवाली धरतीके मूल या पाताहमे जाकर छिप जाता 
है तब भी वह कालके द्वारा उसी प्रकार निकाढ लिया जाता है, जिस प्रकार भुकुंटियोंसे करार 
सिंहके द्वारा हरिण । 

घता--यह अशरणभावना समझकर, भव-वचत और कायको रोककर जिसमे चारित्र्य 
स्वीकार नहीं किया वह मनुष्यरूपमे वायुसे प्रेरित होकर व्यर्थ भ्रमण करता है ॥२॥ 


ह। 


मित्र और स्वजन्का संयोग होकर वियोग होता है, जगमे यह जीव अकेला ही परिभ्रमण 
करता है, अपने कमंसे वितीत होकर। एक जीव जड़ जन्मान्ध नपुंसक दुर्गंत दुष्ट दुवृद्धि और 
ढुराशय, कुमनुष्यत्वमे होकर दुर्दशनीय होता है, एक जीव चण्ड और चाण्डाल होता है। एक 
वतके भीतर धतुर्धर भीछ होता है, एक मणिमय विमानमें देव होता है, अपनेको पुष्यहीन मानता 
है और इन्द्रके वेभवको देखकर क्षीण होता है। एक जीव आकाशमे नभ्नचर और दूसरा स्थलमे 
स्थलचर।| एक बिलमे साँप और जलमे जरूचर | एक पशुयोनिमे जन्म लेता है, और दुसरोके 
द्वारा खण्डित होकर तथा तलकर एक क्षणमें ख्वा लिया जाता है। एक दुर्भग, दुःसह और दुर्गति, 
नरकविवरमे नारकियोके द्वारा मारा जाता है। अकेला ही तरता है, अकेला ही वेतरणी पार 
करता है, भर ज्वलित-प्रज्वलित धरतीपर विचरण करता है? 


घत्ता-जीव अकेला ही रत्तिसुखका भ्रमर बनकर दुर्देस, विश्वकीचडमे पड़ता है। जो 
अकेला ही तपसे संतप्त और ज्ञानसे भाषित होकर परमात्मा बनता है ॥३॥ 


ह.] 


इस ध्रकार एकल भावनाको सुनकर अपने मनको प्रगाढ़ रूपसे नियमित करना चाहिए। 
वेचारा जीव अकेला है और समस्त छोकसे भिन्‍न है। भिन्न परमाणुओके द्वारा वाँधा जाता है 
और गर्भमे जो पिण्ड बँधता है, वह भिन्‍न है। जोव भिन्‍न है, कौर पापकर्ममल भिन्‍त है, प्ृण्य 
अलग है, ओर उसका फल अलग है। अन्यके द्वारा कुछमे स्त्री छे जायी जाती है। कोई इसरा 
3“ जिम उत्पन्न होता है। अपने कार्यमे कृतादर मित्र दूसरा होता है, ओर स्तेही भाई दूसरा 
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अण्णु जि भणहइ भहारठ मत्तड णउ जञाणइ जिह सयलहि चत्तड। 
अपर्णाह जति खणड्ू रहवर हयवर॒गयवरचिंध सचामर | 
परमत्थे ण को वि जगि कासु वि. एक्कलुड जि जाई पुहुईसु वि। 


घत्ता--राएण णिबद्धुउ इंदियलुद्धूउ सुहु अण्णु जि भहुं भावइ ॥ 
ससहाउ ण पेक्खइ अण्णु जि कखइ जीउ सहावइ पावइ ॥७॥ 


खंडयं--चडउकसायरसरसियओ 
णाणाजम्भु वियारए 
णरयगइहिं उप्पण्णठ जद्यहूं 
तिलु तिछु छिदिवि दिसिहि विहाइड 
वारवार पच्चारिउ जूरिड 
एवकु जि बहुयहिं तहिं पारंभिड 
ओहामिउ भामिड ओणामिउ 
अच्छोडिड मोडिउ भहिं पाडिए 
लूरियंतु कोंतेहिं विहिण्णड 
सत्तिहि हृलिउ जंतिहिं पीडिउ 
वम्मविहे्टेणेहिं दुष्बोलिउ 
पूयकुंडि उप्पेक्षिवि घल्लिउ 


५ 


मिच्छासंजमवसियओ | 

आहिडइ संसारए॥१॥ 
णारयणियरिहिं रुभिवि तहयहुं। 
कवलछिउ घुणिउ वणिड विणिवाइड | 
विज्जुतररूतरवारिवियारिद | 
खलिउ दृलछिड पयमलिउ णिसुभिउठ । 
सूलि कयंतदंति संकामिठ । 
विरसमाणु करवत्तहिं फाडिड । 
रंदोदृहलि मुंसल॒हिं छुण्णड | 
जलियजलणजाछोलिहिं जालिड । 
सेल्लमल्लिवावल्नहि सल्लिउ। 
रुहिरोहलियदेहु ओणल्लिउ | 


घत्ता-सणि रोसु धर॑तहं रणि पहरतहं छगई गत्‌ विहृत्त बि॥ 
सुह गत्यि तमंधहं णारयसंठह णयणणिमीछ्णमेत्त वि ॥५॥ 


५ 

खंडयं--सिगीसु य पक्खीसु य._ दाढौसु य णक्खीसु य । 

झुंजंतों भवसंगर्म ण छह्‌इ जीवो णिगर्ग्म ॥१॥ 
कायकंकफोइलकार॑ंडिं सारसचासभासभेरुंड॒हिं । 
सीहसरहसूयरसाहुरहिं घारमोरमंडरुमज्जारहिं । 
कीरकुररकुंजरसारंग्ि लछावयपारावयहिं तुरंगहिं। 
कककुडमक्डम हि ससरा्लुहि मेसवसहखरकरहसियालूहिं । 
सेटदासरढतर5छहिं रिंछेहिं भसयरमसहोरयकच्छवसच्छ हिं । 
तिक्खतिरिक्खदुक्खसंदार्णाह संसवंतु णाणाविहजोणिहिं | 
बलणिम्मंथणु णियरुणिबंधणु भारारोहणु णोणाबंधणु। 


५, (87 एक्किल्लउ । ६, ७5 जणि: ? मणि ! 


+. १. 3म? संजमि चसियंड। २, ॥४87? जम्म | ३, ४8 दिसाहिं। ४. ॥/४? मसले । ५, 


विहृदुणेण । 


६. १. )॥ लायय । २, 8 बुंकुड । ३. )/87 सेहाँ । ४. !ध९ 'रिच्छाह । ५. 2४8९ णासाविधणु । 
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होता है। धन लोभसे अन्य भृत्य होता है, (यह) जीव मोहके द्वारा मुग्ध होता है। मतवाला वह, 
अन्यको कहता है कि यह हमारा है। नही जानता कि किस प्रकार वह सबके द्वारा छोड़ दिया 
जाता है। आधे पलमे रथवर, हयवर, गजवर और चामर सहित पताकाएँ दूसरी हो जाती हैं। 
परमार्थमें जगमे कोई भी किसीका नही है। पृथ्वीका ईश ( राजा ) भी अकेला होता है। 
घत्ता--रागके द्वारा बाँधा गया इन्द्रियोंसे लुब्ध सुख भी मुझे अन्य प्रतीत होता है। अपने 
स्वभावको नहीं देखता, दूसरेकी आकांक्षा करता है इस प्रकार जीव महा आपत्ति पाता है ॥४॥ 


प्‌ 


चार कपायरूपी रसमें आसक्त और मिथ्या संयमके व्शीभूत होकर (यह जीव ) नाना 
जन्मोंवाले संसारमें घुमता है। जब यह मरकगतिमें उत्पन्न होता है, तब नारकीय समूहुके द्वारा 
अवरुद्ध होकर तिल-तिल टुकड़े कर दिशाओमे विभक्त कर दिया जाता है। वार-बार पुकारा जाता 
ओर भत्सित किया जाता | विद्युतुकी तरह चंचछ तलवारोसे विदारित किया जाता। अकेला ही 
बहुतोंके द्वारा आक्रान्त, स्वलित, दलित, पदमदित और फेंका जाता है। भीचे किया जाता, घुमाया 
जाता, झुकाया जाता, शूलीमें और यमके दांतोंम । पछाड़ा और मोडा गया, धरतीपर गिर पड़ता 
है। चिल्लाता हुआ करपन्रों ( आरों ) से फाड़ा जाता। भालोंसे विदारित्त टुकड़े-टुकड़े हो जाता । 
बड़े-बड़े ऊबलोंमे मूसलोसे कूटा जाता । शक्तियोंसे पिरोया गया और यन्त्रोसे पीड़ित किया जाता 
जलती हुई आगकी ज्वालाओसे जलाया जाता, मर्मभेदी अपशब्दोंस बोला जाता, सेल, भालों और 
लोह-अंकुशोसे छेदा जाता, पीप-करुण्डमे ढकेल दिया जाता, रक्तसे दरीर नहा जाता | 


धत्ता-इस प्रकार मनमे क्रोध धारण करते हुए गौर युद्धमे प्रहार करते हुए उसका 
खण्डित शरीर होकर भी जा लगता है। इस प्रकार तमसे अन्धे नारकीय समूहमे पलमात्रका भी 
सुख नही है ॥५॥ 


६ 


शंगधारी पशुओं-पक्षियों, दाढ़वाडे और नखवाले पणुओंमे संसारके संगमको भोगता हुआ 
यह जीव निकल नही पाता । कोआ, बगुला, कोयछ, चक्रवाक, सारत, चारभास, भेरुण्ड, सिह, 
शरभ, सुअर, सालूर, घर, मोर, मण्डल, मार्जार ( बिलात ), कीर, कुरर, कुंजर, सारंग, लावा, 
पारावत, तुरग, मुर्गा, वानर, महिप, मराल, मेप, वृषभ, खर, करभ, शूगाल, सेढ, सरढ, तरच्छ 
रीछ, मगर, महोरग, कच्छप बौर मत्त्यों आदिकी तीखी तियँक गतिके दु.खोंको देनेवालो ताना 
योनियोमे उत्पन्न होता हुमा बलका नाश होना, वेड़ियोंसे जकड़ा जाना, भारका उठाना, नाना 
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छिंदणु सिदृणु चाडणु तासणु उक्कतणु सरीरविद्धंसणु । ु 
सरपाहाणसंघसंघटूणु लोटणु आवद्टणु परिवद्टणु । 
दलणु सलण मुसूमरणु जुरणु पीलणु पउलणु दारणु मारणु | 
छेहतिण्हाकिलेससतावणु भारारुददेसपुरयामणु । 
एवं दुक्खलक्खाईं सहेष्पिणु जीव विरियगइ कह व झुएप्पिणु | 


घत्ता--णियकम्मवसायडउ होइ चिछायउ पारसु बब्बरु सिहँलु ॥ 
हणचीणणिवासउ असणुयसासउ णउ पावइ अज्जवकुछु ॥ह॥। 


खडयं--मेच्छो ण॒ कुणइ णियह्दियं 
विहुरावत्तरउदए 

जइ वि लह॒इ अवियलु पविमदु कुछु 

खम्दमसमसंजससंजुत्तहं 

कुगरुकुदेव कुसग्ग मुज्ञई 

जडविडिकहियहु सयवहधम्महु 

लुद्ध सुद्ध चंडिइ संडिवि मिस 

पसुबलि दृतहँ ण सम॒इ बइवसु 

विरसंतहं सिरफसलु लुणिलइ 

पुष्चणिबद्दठड अगाइ घावद! 


छ 


क्रइ दुलंघं दृक्किय॑ | 

णिवड॒इ णरयससुददरए ॥१॥ 

हियइच्छिउ कि पि संपयफलु । 

तो वि ण छहइ संगु गुणवंतहं । 

जिणवरवयणु कया वि ण छुज्झइ । 

छरूग्गइ काई मि कुच्छियकम्सहु | 

पियइ सज्ज कवलरूइ सरसामिप्तु । 

सारउ मरिवि होइ पुणरति पसु । 
वहिं जि अण्ण मारिजई। 

जो ज॑ करइ सो जि त॑ पाचइ । 


घत्ता-पसु फाडियि खज़इ वारुणि पिजइ सग्गु सोक्खु पाविजई | 
जइ एण जि कस्में ता कि धस्में पारद्धिउ सेविज्ञइ ॥9॥ 


८ 
खंडयं--हुय॑वहहुणिया सप्गर्य॑ जंति परावरमग्गयं | 

जाया देवा जइ अया एरिसया द्यिचरणया ॥शा। 
वेयकहियसंतरहहिं आयासइ तो अप्पाणड कीस ण होमइ ! 
सोत्तिड सरगसोक्खु कि णेचछइ. कि कुसरीरे बद्धूड अच्छइ | 
णियडिसिइ मुइ धाहहि कंदइ छायलु छावड छम्मिड छिंद्‌इ । 
ताडिज्नइ संरुष्झइ बज्झइ चच्छु णिरोहिवि अण्ण हुज्झइ | 
खाइ पुरोछु बिद्वुद्धि बराई दुरिचहल्लेण सुरहि संभूई। 
छोयहु देषि भणिवि वक्‍्खाणइ धुत्त अघुत्तई वंचहु जाणइ | 


० 2 नरभाषारहितः । 


६, 3६87 छहतप्हा ।७, कई “गावणु । ८. 348? सिघलु | ९. (87 जमुणियभासउ, ००६ हो०४७ 


७. ९१. 378९ मुणइ | २. 9 णरइ समुहए । ३. ? 'कुसममों | ४. > 80 कम्महु । ६, 387 घस्महु | 


६, 38५ विलुज्जइ ! 


८. ई. ४ हुयवहु ! २. 06 सणनोग्गू; 9 सग्गजोग्यु; ९ सन्गभोगु । ३. 2४89 छायरुछझदज । ४. 8 


दुब्भइ। ५१. सैश8९ अधुत्तह बेचइ। 


७, ८. ८ ] हिन्दी अनुचाद (३१ 


प्रकारके बन्धन, छेदव-मेदन-ताड़न, त्रासन-उत्कर्तेन, शरीरका विध्वस्त होना, तीर न पत्थरोंसें 
संघंण, छोटना, घूमना-फिरना, दलन, मरा जाना, मसला जाना, सताया जाना, पीड़ित होना, 
काटा जाना, फाड़ा जाना, मारा जाना, क्षुधा-तृष्णाके दुःखोंका सन्‍्ताप और भारते आरूढ़ होकर 
देदा-पुर-गाँवमें जाता, इस प्रकार लाखों दुःखोंकी सहनकर जीव किसी प्रकार तियेक्‌ गति छोड़कर-- 

घत्ता--अपने कर्मके वशीभूत भीछ, पारसीक (पारसी(?) ), बबंर, सिहलू, हुण और 
चीनका निवासी होता है, मनुष्यकी भाषा नही जाननेवाला वह आयंकुल नही पाता ॥३॥ 


७ 


स्लेच्छ भी अपना हित नहीं करता और वह अलंष्य दुष्कृत करता है, तथा दुःखोके आवतत- 
से भयंकर नरकख्पी समुद्रमे पड़ता है। उसके बाद यद्यपि वह अविकल अत्यन्त पविन्न कुल पाता 
है और भनके द्वारा चाहे गये कुछ सम्पत्तिके फलको पाता है, तब भी गुणवानोंकी संग्रति प्राप्त मही 
करता। कृगृरु, कुदेव भर कुमार्यमें मुग्ध होता है, जिनवरके वचनोंको कदापि नहीं समझता | 
मूर्खो और धू्तोकि द्वारा कहे गये पशुवधधर्म और किसी भी कुत्सित कर्ममे लय जाता है, लोभी 
ओर मुग्थ वह चण्डिकाका बहाना बनाकर मद्य पीता है और सरस मांस खाता है। यम, पशुबलि 
देनेवालोंको क्षमा नही करता, मारनेवाला मारकर फिर पशु होता है। जो चिल्लाते हुए पशुओोका 
सिरकसरू काटता है, वह भी दूसरोंके द्वारा वहाँ मारा जाता है। पहलेका संचित कर्म आगे 
दोड़ता है जो जैसा करता है वह वैसा ही पाता है । 

वत्ता-पशु मारकर खाया जाता है, सुराका पान किया जाता है और यदि इस कर्मसे भी 
स्वय॑-मोक्ष पाया जाता है, तो फिर धर्मसे क्या ? शिकारीकी हो सेवा करनी चाहिए ॥७॥ 


८ 


आगमे होमे गये बकरे ( अज ) स्वर्ग और मोक्ष गये हैँ ओर देव हुए है, यदि ब्राह्मणोंका 
सिद्धान्त यह है, तो बेदोंमे कथित मन्‍्नरोके द्वारा वह प्राणायाम आदि वयों करता है ? अपनेको 
क्यों नही होम देता ! श्रोनिय स्वर्ग और मोक्ष क्यों नही चाहता, खोटे शरोरसे बंधा हुआ क्‍यों 
रहता है ? अपना पुत्र मरनेपर घाड़ मारकर रोता है, वंचक वह भज ओर उसके बच्चेका वध 
करता है, बेचारी गाय ताड़ित की जाती है, रोकी जाती है, बाँधी जाती है, बछ्डेको रोककर 
अन्यके द्वारा दही जाती है, मल खाती है। वृद्धिहोन और बेचारी पापके फलसे गाय हुई है, परन्तु 
देवी कहकर छोगोसे उसकी व्याख्या करता है; घू्तंजन सीघे-सादे लोग्रोंको ठगना जानता है। 


१० 


१५ 


१० 


१३६ 


महापुराण [७, ८९ 
गाइ चरप्पय तथयरि जेही सूयरि हरिणि वि रोहिणि तेही | 
हा हा बंभणेण साराबिय रायहु रायवित्ति दरिसाविय | 
पियरपक्खु पश्चक्खु णिरिक्खइ मंसखंडु दियपंडिय भक्खइ। 
धोयंत्उ ठुद्ध पवखाछउ होइ कहिं मिं इंगालु थे धवछछठ | 
एहु देहु कि सलिल धुप्पह हिसारसे उस लिप्पइ | 
अण्णण्ण रंग रंगिज्वह परमागसरसेण णड मिज्जद | 


मूढु जिणिद्सेच कहिं पावइ सवणु गहणु धरणु वि ण विहावइ। 
घत्ता-मायारउ मण्णइ मुणि अवग्रण्णइ जीवहहिंस पडिवज्इ ॥ 
माणुसु वि दृवेष्पिणु पाउ करेप्पिणु पुणु संसारि णिमजइ ॥८॥ 


९, 

खंडयं--ईसि णिउंचिय जोब्वण कामकोहतचभावण्ण । 

काउं सेबइ जो वर्ण सो पावइ त॑ भावणं ॥१॥ 
अवृरू वि जायउ उववणठाणइ जोइसकप्पणिवास विमाणई । 
बाहणु वेयालिउ छत्तियधरु वाइत्तयवायउ सब्सेयरु | 
णश्चणु गायणु सुइंसुहृदावड आएणु वि होइ असम्मयभावड | 
णचर मरंतु संतु उव्विजइ वेबइ चलेइ घुलइ परिखिलई । 
हा कप्पदूदुम हा माणससर हा णीहारहारस णिहघर | 
हा अच्छरउछमणसंमोहण हा परियणपडिवक्खणिरोहण | 
हरयेंवलिपलियरोयसयसंचेय हा हा दिव्वदेह हा णववय । 
हालंकारसार सहसंभव है। गधार महुर बीणारव । 
हा देवंगवत्थ णिच्चुललछ हा मंदारदामस चछ सभसल | 


घत्ता-सस्मत्तविमुक॒हु जिणपयचुकहु अबस हियछ ण सुज्ञइ ॥ 
सग्गग्गु भुयंतहु पलयहु जंतहु कासु सरीर ण उज्झइ ॥०॥ 


१७० 
खंडय॑--सुललियमइलियचेलयं॑ अइथओोहुल्लियमाल्य॑ । 
नि कम अंक जाय॑ भहं खयचिधय॑॥१॥ 
सयलजिणाहिसेयधुयमंदर धूबधूमधूवियगिरिकद्र । 
हा है कुलिसपाणि जगसुंदर पइ मिं ण रक्खिड देव पुरंदर | 


६. ४87 हरिणी रोहिंणि। ७. //8? दिउ पडिउ। ८, )(87 हिसारंभि डंसि तो छिप्पई। 
९, ४ विभावई । 


९. ९. 7 इसी ध्य0 8098 सुतिर्भूत्वा; ? इसि। २. (९? सुदूसहदावत। ३ ४४8९ बलइ । 


४. /४87 हा वल्ि । ५ (8? संचुय 97४ 8088 $7 ? देहु । ६. सोलंकारी । ७. ४४ कासु ग 
हियवउ, ? कासु वि हियउ णे । 


१०, १. ४3? विशाय । 


७, १०, ४ ] हिन्दी अनुवाद १३७ 


गाय जिस प्रकार चौपाया है और घास चरनेवाली है, उसी प्रकार सुअरनी, हरिनी और रोहिणी 
(मछली) भी । हा-हा, ब्राह्मणोके द्वारा वे मरवायी जाती हैं और राजाके लिए राजवृत्ति दरसायी 
जाती हैं, पितरपक्षमें स्पष्ट देखा जाता है कि द्विज विद्वान्‌ मांसखण्ड खाते हूँ, अंगार ( कोयला ) 
दूधसे धोनेपर भी कभी भी सफेद नहीं हो सकता । यह देह जो हिसाके आरम्भ और दम्भसे लिप्त 
होती है, क्या पानीसे धोयी जा सकती है ? अन्य-अन्य रंगोमें यह रंगी जाती है परन्तु परमागमके 
रसमे यह नहीं भीगती | मूर्ख जिनेन्द्रकी सेवा केसे पा सकता है, उसे तो उसका सुनना, ग्रहण 
करना, धारण करना भी अच्छा नही छगता । 

धत्ता-भायारत ( मायावी ) को मानता है, मुनिकी अवहेलना करता है, जीव हिंसा 
स्वीकार करता है, मनुष्य होकर भी पाप कर फिर संसारमें डूबता है ॥८॥ 


९, 

जो यौवन तथा काम-क्रोधसे सन्‍्तप्त भावनाको थोड़ा नियन्त्रित कर बनमें तप करता है 
वह उस भवनवासी स्वरग॑में जन्म लेता है। और दूसरा उपवन स्थान, तथा ज्योतिष कल्पवास 
विमानोमें उत्पन्त हुआ वाहन वैतालिक छत्रधारी वाद्य बजानेवाला भाँड़ आदि होता है। कानोंको 
सुख देनेवाला नृत्य और गायन करनेवाला असम्यकृवाला होता है। वह भी मरते हुएको चिन्ता 
करता है, काँपता है, चलता है और खेदको प्राप्त होता है। हाय, कल्पव॒क्ष, हाय मानस 
सरोवर, हाय नीहारके समान घर । हाय अप्सराकुलका मत सम्मोहन करनेवाले, हाय परिजन 
ओर प्रतिपक्षका निरोध करनेवाले। इस त्रिबलि बुढ़ापा और सैकड़ों रोगोंके संचयका नाश 
करनेवाले, हाय दिव्य देह और नव वय। हाय, सहोत्पन्न अलंकारश्रेष्ठ | हाय, मधुर वीणा रव- 
वाले गन्धार | हाय, नित्य उज्ज्वल देवांग । हाय, चंचल भ्रमर सहित भन्दारमाला | 

घत्ता--सम्यक्त्वसे विमुक्त ओर जिनपदसे चूके हुए व्यक्तिका हृदय शुद्ध नहीं होता, स्वर्ग 
छोड़ते हुए या प्रलयको प्राप्त हुए किस व्यक्तिका शरोर नही जूता ? ॥९॥॥ 


१७ 
०: पक. & ५ 


सुन्दर मेले-कुचेले वस्त्रों ओर अत्यन्त शुकी हुई मालावाले भेरे मृत्युचिह्न हो शरीरसे 
विरक्त होनेका कारण बन गये हैं, जिनेन्द्रके जन्माभिषेकर्में सुमेर पर्वंतको वोनेवाफ भौर घप- 
१८ डर 


१0 


२७० 


१३८ भहापुराण (७. १०. ५ 


हा मईं साणुसेण होएबड किमिमलूस रियई गब्मि वसेचउ | 

सोणिविणिग्गमि हुक्खु णिएवड... णारिएरोरहछीरु पिएवड। 

हा हा देवलोय कि पे5 कुहियकलेवरि वासु ण इच्छमि | 

जाउ ससाणहु त॑ मणुयत्तणु वर वणि होसमि चंदणु बंदणु | 
अद्टरउद्धभावसंचो इय मिच्छादिट्टि सुदिट्विविओोइय । 

ह हा हा भणंतु उर््भियकर एस मर॑त हॉति सुर तरुवर | 


घत्ता-जिणघस्मपर॑मुहु दुण्णयसंमुहु खयकाले अच्छोडिड ॥ 
बहुविहमयमत्तें 'इय मिच्छते को भवगहणि ण पाडिउ ॥१०। 


११ 

खंडयं--तिप्पयारसंठाणय॑  घोहंहरजुपसाणयं । 

जीवाजीवसुसंकुल॑. विस्सख॑ णिन्न॑ णिच्वल ॥॥ 
थिड आयासि अप॑त्ताणंतह फेवलणाणविलोयणखेत्तइ । 
गाहु गाहु छहिं दृव्बहिं सरियट.. केण वि कियउ ण केण वि धरियेद्ध 
पुरगछजीवभावकय सभेर्याहि कालवसेण जाए पज्ञायहिं। 
पहिझुड दणवणरयणिवासउ पल्हत्थियसरावसंकासउ । 
वीयउ स्णुयतिरिक्खणिहेलणु वज्जोवमु पयत्थपरिघोलणु । 
कप्पाकप्पदेवणेवच्छड तइयउ जगु मुइंगसारिच्छड | 


मोक्‍्खु वि आयवत्तसंणिहयरु जो त पत्तठ सो अजरामरु। 

परमाणुयपरमाणु ण पेक्खमि संसारियहु सोक्खु कि अक्खमि | 

घत्ता-चउगइहि मरंत पुणु पुणु होंत विहदसिवि देवे वुत्तड ॥ 
सुहृदुक्खणिरंतरि तिजगब्भ॑तरि जीव काईं ण मुत्तड ॥१शा। 


१२ 


खंडय--सा रमेयबुड्िंगयं सारमेयसिवजोग्गय॑ | 
एसो कम्मकले चर संण्णइ तहो वि कलेबर ॥श! 


अटिलटिकुडहुयछणिउत्तर दीहरणाउणिवंधर्णव॑त | 
पासुलियातुराहि घणघडियड संधिहि संधिहि खीलयजडियउ | 
पहिवंससंभुण्णयमाणउ जंघाजुयछु संमोड्ियथूणर । 
मेजमंसचविक्खिल्विलित्तड णवदुवारु छोहियसंसित्तड | 


२. 8 भरियगब्भि। ३. शाह छ्ीर। ४. शएए क्। ५. ४४? चरि। ६ 8? संचोइउ 


७. (82 विश्योइड। ८, छठ? कह। ९. ॥( एम भरेवि होइ सुरु तसवरु; 8? एम भरेवि होइ 
सुरतरुवर; १०, रफिए इहू । 


११. १. 7४९ चउदहू । २. ? 8005 ध्वीश पां$ ॥76 : अच्छइ सयलु वि जीवहूं भरियठ घियघडउल्लस 
जिम तिम धरियट । ३, )४ भवंतें: 87 भप्न॑तें । 

१९. १. 2४8? सारमेयबुद्ढीगयं। २, ? तह व। ३ 8? जिवंघणवत्तलं। ४. १४४ पंसिलिया 
? पंसुछिया | ५ १४82 खीडिहि। ६. 8? समोडिय । ७, ? मज्ज । ८, /४8? दुवार । 


७१२६]. हिन्दी अनुवाद १३५ 


धूम्रपे गिरि-गुफाओंको सुवासित करनेवाले हे इन्द्रदेव, तुमने भी मेरी रक्षा नही की । हाय, मुझे 
मनुष्य होना होगा तथा क्ृमियों और मल्‍ूसे भरे गर्भमें रहना होगा। गर्भसे निकलतेपर दुःख 
देखता होगा ? नारीके स्तनसे निकलतेवाला दूध पीना होगा ! हाय-हाय देवलोक, में तुम्हे कहाँ 
देखूँगा ? नष्ट होनेवाले,शरीरमें मैं वास नही चाहता । वह मतुष्यत्व मरघटमें जाये, अच्छा है मैं 
बनसे चन्दन या'वन्दत वक्ष होऊे। आठ प्रकारके रोद्रभावोंसे प्रेरित तथा सम्यक्‌ वृष्टिति विरहित 
मिथ्यादृष्टि, हाय-हाय करता हुआ दोनो हाथ उठाये हुए, इस प्रकार मरते हैं और देव वृक्ष 
बनते हैं। " 

घत्ता-जिनधर्मसे विमुख, दुर्न॑योंके प्रति उन्मुख क्ष॑यकालमें वष्ट हुआ कौन सनुष्य विविध - 
मदोंसे मत्त मिथ्यात्वके द्वारा गहन संसारमें नहों डाछा जाता ॥१०॥| 


११ 


दराब आदिकी आकृतिवाला और चोदह राजू प्रमाण, तथा जीव और अजीव ( द्रव्यो 
से अच्छी तरह व्याप्त यहु विश्व नित्य और निरचल है। अनादि-अनन्त तथा केवलज्ञानके अव- 
लोकन॒का विषय आकाशमें स्थित है। जो सघन रुपसे छह द्रव्योसे भरा हुआ है। उसे किसीने 
बनाया नही है, और न किसीने उसे उठा रखा है। पुदुंगल जीव और भावसे निममित पर्यायोंसे 
कालके वशसे परिणमित होता रहता है। पहला ( अधोलोक ) दानव और वरकोंका निवास है 
जो उलदे सकोरेके आकारका है। दूसरा ( मध्यलोक ) वज्ञके समात मनुष्योंका धर है। जिसमें 
पदार्थों ( जीवादिकों ) की प्रवृत्तियाँ होती रहती है । तीसरा छोक ( ऊध्वेोक ) मुदंगके आकार- 
का है, और जिसमे कल्प-अकत्प देवोंका निवास है। मोक्ष भी छत्तेके आकारका है जो वहाँ पहुँच 
जाता है, वह अजर-अमर है। संसारीके सुखका क्या वर्णन करूँ, में उसे परमाणुमात्र भी सुख 
नहीं देखता । ' हट. के 

घत्ता--देवने ( गौतम गणधरते ) हेसकर कहा--चार गतियोंमे मरते हुए और बार-बार 
हक अत हुए इस जीवने सुख-दु.खसे निरन्तर भरपुर इस त्रिकोकके भीतर क्या नहीं 

? ॥११॥ । 


१२ 


प्रचुर मेदाके बढ़तेपर यह जीव कुत्ता और »धुंगालके योग्य शरीरवाछा बनता है। तब भी 
यह जीव संसारमे उस शरोरको श्रेष्ठ मातता है। हडियोरूपी छकड़ियोंके हाँचेपर मिमित, हम्बी- 
लम्बी स्तायुओसे बेंघा हुआ, पसलियोंरूपी तुाओंसे अच्छी तरह कसा हुआ, जोड़ों-जोड़ोंपर कीलों- 
से जड़ा हुआ, पीठरूपी बासके सम्भेपर उन्नत मानवाछा, मुड़ी हुई थूनियोंकी तरह जाँघोंवाला, 


१० 


१० 


९४० महापुराण [७, १२, ७ 


सेयसुकमत्यिकदुयंधड “'हिरतुंदाहिजालसंरुद्धठ । 
वोकयंतक्चिमिउलमलपोट्लु वियलियरसबसबीसहु  विट्टलु । 
अब्मंवरि किर केण पलोइड वाहिरि चम्मपडलपच्छाइड | 
णिच्वमुत्ततालाजलूभिपिरु रोइ पूइ अद्धुठ संताविर । 
संभपित्तमारुयदोसायरु भूयगामदेहिहि देहु जि घरु | 
*रमणीरसणरायरहसुच्छवु असुद्द जि भक्खइ असुइससुच्भवु । 


धत्ता--क्षरिमयर॒हिं साणिई गंगावाणिह ण्हाणिद्ठ णहणिल्ठ मुज्यइ || 
सयकामें कोहे मायामोहें मइलिउ देहु ण सुज्ञ३ ॥१२॥ 


१३ 
खंडयं--दुविहततवम्मि सुढीणयं॑ जइ करेह अप्पाणयं | 
मिणं सणुयत्तयं ता हो होइ पवित्तय ॥१॥ 


पंचिंदियसुहि मणु चोयंतहु तहु आसवइ कृम्मु अतब॑तहु । 
णाणावरणिड पंचपयारउ दं।वियपडपंगुरणवियारउ । 


णचविहृदंसणु गृणचिणिवारउ त॑ णिज्नियणिसि द्विपडिहारउ | 
टुचिहु जि वेवणीड गयस॒यणु व. अमहु समहु असिधारालिहणु व । 


मोहणीउ सइरा इच मोहई अट्ठावीसभेउ जिणु ईहइ। 
चडउबिहु चठगइ्गामिहि हुकह आउसु हडि व णिरुभिवि थकई | 
दोचालीसणामु णासंकड चित्तवण्णपरिणासमासंक | 
दोविहु मइलसमुज्जललीलूड गोत्तु कुछालभाणभावालछूड । 
अंतराउ चउएक्वविह्ायड रूगइ कारिहिं वारियदायड | 
पयडिट्िंदिअणुभ|गपएसहिं वज्ञइ चप्पिवि व॑धविसेसर्हि । 


घत्ता-गुणबंतु अणाइड सुहुमु विवेइठ तिगइ दुअंगणिवद्धर ॥ 
ज्ञिड कत्तठ भोत्तठ भवतणुमेत्तउ उड्ंगामि संसिद्धउ॥११॥ 


१४ 
खंडयं--एंतहु पावहु णिव्मरं जे विरयंति ण संबर ॥ 
ताणं दुस्खदवक्कडी पडिद्दी सीसे ण॑ तडी ॥१॥ 


रुज्यइ चित्त झाणवित्यारे फासविलास धरणिसंथारे। 
रसु पसुर्पिंडग्गहणायारे दिट्टि ण घेप्पइ कहिं सि वियार | 


अर जज थ-। 


९ 9 भंदिककत । १०, ऐ यिर॑; ए्‌ छिर 970 ०णः८टा5 3. ४० बिर | ११, १(37 'बीउजि 
गाते 8058 )॥ # वीमत्सं बपवित्रमू। १२, 34 रमणोरमणु रावरहसुब्भउ; 9 रहसुच्छउ; 
£ रहमब्भज >प४ ह055 उत्ववः । 

१३, १. १९ प्रापावरणठा। २. 7 दंसिय । ३ 07 मेया ४. ४ ब्णुभाव। ५, 3 
बंधयमेसरि । ६. हि उद्धयामि ! 

१४, १, ? ए हहु थार ह०७ ए बानमे प्रति, ठहू पावहु तत्य पापत्य । २, ९ दुबबकडी | ३, )487 
६5 ससदम 9 
दिलातु । ४. 3४ रसदनू; 2 रस पसु । 


७, १४. ४ ] " हिन्दी अनुवाद १४१ 


मज्जा और मांसकी कीचड़से लछिपटा हुआ, खतसे रंगे हुए नी द्वारवाला, प्रस्वेद भक्त और 
अस्थियोंसे दुर्गन्धित, शिराओंके कृमिजालसे संरुद्ध, विपरीत ढंगसे क्षरणणीक कृमिकुलके मछका 
पीटला, विगलित रस और चर्बीसे युवत्त अपवित्र यह शरीर है। भीतर इसे किसने देखा ? बाहर 
यह चर्मपटलसे आाच्छादित है। नित्थ ही मूत्र-लारूपी जलसे चिपचिपा, रोगी, दुर्गन्धित और 
अत्यन्त सन्‍्तापदायक । बात-कफ और पित्तके दोपोंका आकर, पृथ्वी आदि चार महाभूतोंके समूह- 
का घर ही ;शरीर है। रमणीके रमणरागके हर्षसे आनन्दित यह जीव अपवित्रतासे उत्पन्न ' 
चीजोंको खाता है। 

धत्ता-हाथियों और मगरोंके द्वारा मान्य गंगाके पानीमें नहां-तहाकर मोहकी प्राप्त होता 
है। मद, काम, क्रोध, माया, मोहसे अपवित्र यह शरीर शुद्ध नही होता ॥१२॥ 


१३ 


यदि बह दो प्रकारके तपम्ने अपनेको छीन करता है, तो यह अपवित्र मनुष्यत्व॑ पवित्र 
होता है। पाँच इन्द्रियोंके सुखोंमें मनको प्रेरित करते हुए, और तप नहीं करते हुए जीवके कर्मका ' 
आखव होता है। ज्ञानावरणी पाँच प्रकारका है, जो वस्त्रकें समान आवरण ( आच्छादन ) 
दिखानेवाला है; गुणोंका निवारण करतेवाला दक्षंतावरणी नो प्रकारका है; जो निजित और 
निषेध करनेवाले प्रतिहारीके समान है। रोगयुद्त शयतके समान वेदनीय दो प्रकारका है, जो 
मधुर सहित और मधुर रहित तलवांरकी धारको चाटनेके समान सुखद ओर दुःखद है । मोहनीय 
कर्म मदिराके समान मुग्ध करता है, जिन भगवातन्र्‌ उसके मद्गाईस भेद बताते हैं। चार प्रकारका 
आयुकर्म॑ चार गतियोंमे जानेवालोंके द्वारा पहुँचता है और खोटकके समान वहीं अवरुद्ध होकर 
रह जाता है। तामकर्म बयालीस प्रकृतियोंका होता है और वह चित्रके रंगोंकी परिणतिक्रे समान 
परिणामोंसे युक्त होता है। कुम्हारके बत॑ंतोके समान छोटे-बढ़े आकारवाला गोत्रकर्म दो प्रकारका 
होता है--मलित ओर समुज्ज्वल, ( उच्चगोत्र ओर नीच गोत्र )। अन्तराय कर्म चार और एक-- 
पाँच प्रकारका है जो करनेवालेको दानका निवारण करनेवाला होता है। तथा प्रकृति स्थिति 
अनुभाग प्रदेशवाले बन्ध विशेषोसे बलपूर्व॑ंक जकड़ लेता है। 

घत्ता-गुणवान्‌, अनादि सूक्ष्म विवेकी, दो शरीरोंसे निवद्ध ( तैजस और कार्मण ) 
त्रिगतिवाला यह जीव कर्ता भर भोक्ता उत्तन्‍्त शरीर मात्र ऊष्वंगामी और स्वयं सिद्ध है ॥११॥ 


१४ 

आते हुए पापका जो पूर्ण संवर नही करते, उनके ऊपर सिरपर विजलीकी तरह असह्य 
वज्रपात होगा। ध्यानके विस्तार और घरतोपर सोनेसे स्पशंविलासी चित्त रुक जाता है, पशुके 
पिण्डके समान आहार ग्रहण करनेसे रसना इन्द्रिय रुक जाती है, और वह दृष्टि विकारभावसे 


१० 


१७ 


१४९ भहापुराण (७, १४, ५ 


सबणु सुसरि दुसरेसु वि सरिसठ कीरइ पयलियरइआमरिसड | 
णासार॑घु गंधअविहत्तिइ्‌ मंणवथकायटुरीह तिशुत्तिइ | 
टुरियहु सुयरिउ रकखणु दिजद रोसु खमाइ होंतु णियमिजइ। 
अधिणयगारड भाणु मउत्त मायाभाउ समुज॒यचित्त | 
छोहु सुपत्तदाणपविहाएं अहवा सब्बसंगपरिचाएं | 
मर्यविव्भमु परगुणसंभरण जिप्पइ हरिसु होंतु सुधिरमण । 
दृप्पु वि घोरवीरतवचरणें राड रसियरामापरिहरण ! 


घत्ता-पिहियासवदारहु जुत्तायारहु अहिणउं कम्मु ण पहस३॥ 
ज॑ चिरु जीवासिउ ठ॑ पि अपोसिड कायकिलेस णासइ ॥१४॥ 


१५ 
खंडयं--मंणमेत्ते बावारए एसो कीस ण कीरए | 
सासयसुहओ संचरो हों होमि दियंवरों ॥१॥ 


पुणु परमेसरु सच्चठ सुचचइ काल अहव उवाएं पिश्चेइ 
जिंह धरणीरुहहलु तिह दुक्षिउ कामाकामियणिलरतकिड | 
तंणगराह सुसहाव सोस्महूं वंधणदारणभारणगम्मह । 
दूसहदुक्खभावभयभ रियह होइ अकामें णिज्लर तिरियह | 
विरइजई वेरम्मपहणहिं कामें णिज्र रिसिसंताणहिं | 
सिसिरायासणिवासायरण रक्खमूलअत्तावणकरणहिं | 
थियपलियंकघित्तम हिंदंडहि गोदुद्॒आसणेहिं भयसोंडहि । 
पक्खमासव रिसंतुबव सहिं देलवित्तिसंखाविण्णासहिं ! 


घत्ता--ढोइयणीसासहि सुणितणुमूसहि खरतवजलण तत्तउ॥ 
जीविउ देमुजालु थक्क३ केवलु बहुकम्ममल चत्तड ॥१५॥ 


१६ 

खंडयं--कुबहे जंत॑ र॑भए णाणंकुसिण णिस्ुंभए । 

वयपायवणिल्लरणं साहू णियसणवारणं ॥१॥ 
एकगासदोगासाहारहिं विविद्यावग्गहरसपरिहारहि | 
दीहम॑सुलोमहिं मलधरणहि आय॑बिरूचंद[यणचरणहिं । 
वोसटूंगमुकरइरंगर्हि वजियघरपुरदेसपसंगर्ि | 
सुण्णावासमसाणागारहिं हयणेहहिं अियत्तिविद्यर॒हिं | 
दंसमसयछद्दतण्द्यासोस हि खलकयकण्णकडुयआकोसहहिं | 


५ ४४7 बंधु अ ) ६, 8? एंतु। ७, )/ समुज्जल । ८, ? मइविव्यमु । ९ 8 ०ाा६ धंधा 
900 १०, १४8? रसिउ रामा । 
१५ (९, मणमेत्तर । २ ? पच्चइ । ३, !४ऐए? ससहावे । ४, 8? सोमह । ५ ७5? >पहाणह | ६. 
सिरिसंताणहूं; 8? रिसिसंताणह । ७, )४87' वरिसदृषुव । ८, १(8 बेज्जी । ९, कम्मसर्लें परि । 
१६. १. !४(77 कुपहे । २, ? एक्कर्गासदुगरासा । ३, !४ अणियहू । 
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वायबइलुकंपियकायहिं सौउण्हहिं परपहरणिहायहिं । 
केसालुंचणणिश्वेरत्तहि फंचणतण्ण सुहिरिउसमचित्तहिं ' 
विसमपरीसहसहणव्भासहि रोयातंक्हिं कासहिं सासहिं । 
जस्मणमरणणिवंधघुद्धाइड एस खविजइ कम्मु पुराइड | 


घत्ता--जिह हयगिज्झरण बढ चरण रविकरेहिं सर सोसइ ॥ 
तिह णियमियकरणं रिसितवचरणे भवक्कि३ कम्मु पणासइ ॥१॥॥ 


१७ 


खंडयं--इय काऊण णिल्लर॑ जे हणंति भवप॑जर | 
णीरोयं अजरामर॑ ते छहंति सोक्खं बर॑ ॥५॥ 


जेण मोक्खफलु त॑ं पाविद्ञइ सो धस्मंघिड एहड गिज्जई । 
खमखमायलतुग्गयदेहउ महवपल्लड अज्नवसाहउ । 
सच्चसचच्चमूछु संजमदलु दुविहमहातबणवकुसुमाउछु | 
चडबिहचायपसारियपरिसलछु पीणियसव्ब॒छोयछप्पयउलु । 
द्यसंदोहसइकयकलयलु सुरवरणरखेयरसुदरुयफलु । 
दोणाणाहदीहसम णिर्गहु सुदूघु सोस्म तणुमेत्तपरिग्गहु। 
वबंभचेरछायाइ सुदासिउ रायहंसणियरेहिं समासिउ । 
एहउ धस्मरुवखु छक्खिजइ जीवदयावईईइ रक्खिजइ | 
झोणु ठाणु भन्लारठ किला मभिच्छामयहुं पवेसु ण दिलाई । 
सील्सलिल्धारइ सिंचिज्ज्इ एम पयत्त वह्लौरिब्जइ | 


घत्ता--कोवाणछचुक होइ गुरुकठ जाईं रिसिदर्हिं सिद्ईं ॥ 
जगि ताइईं सुहंकर धस्मसहातरु देइ फरछाईं सुमिदुई ॥१७॥ 


१८ 


खंडयं--जहिं होहिम्मि भवे भवे. तहिं देहम्मि णव्रे णवे । 
दुक्खलक्सणिण्णासणे होउ भत्ति जिगसासणे ॥१॥ 


अवरु णिरंतरु उज्शियगव्वे इसे मग्गेव॒उ सणुएं भव्जें । 

चित्त धुत्तसिद्धंतपरंमुहुं भवि भवि होठ जिणागभि संमुहं । 
पंचिदियपडिभडबलछु भज्जउ भवि सवि विमलतुद्धि उप्पत्जड | 
विसयकसायरायपरिचत्तद भवि भवि होठ तिगुत्तिपैंउत्तठ । 
आसापासणिवंधणु तुद्टठ भवि भवि मोहजालु ओोह॒द्ूठ | 





४. 309 दि । ५. 388 णिवंधे आइव; ? 'णिवंघर आइउ | ६, छू. हरी ४00 हा 0४४ हृत। 

१७ १ 5१5 पर। २, »/ समखमायलतग्गयदेहठ; 8 समखमायलु तुंगवदेहउ; ? खमखमायलुत्तगयदेहउ । 
३. 3 सुरणखर । ४. 38९ सोमु । ५. 3४९ ज्ञाषग्गु; » झाणट्वाणु । ६. 9 पदत्ते | ७, 7र्ण 
पट्टारिज्जइ; वड्ठादिज्जद । 

१८. १, 2987 हेहम्मि । २. 9 होइ । ३, ? इउ । ४, 3४४३7 "दयत्तड । 
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किये गये कर्णंकटुक आक्रोशवाले, वायु ओर बादलोसे उत्कम्पित शरीरसे युक्त मुनियोंके द्वारा 
शीतोष्ण पर-प्रहारके समूहों, केशलोंच और अचेलकत्वों (दिगम्बरत्व), स्वर्ण भर तृण, मित्र और 
धत्रुमें समचित्तों, विषम परीषहोंके सहत करनेके अभ्यासों, रोगोसे आक्रान्त खाँसी और ख्वासोंके 
द्वारा, जन्म और मृत्युके प्रबन्धमें प्रवृत्त पुराने कर्मोका इस प्रकार क्षय किया जाता है। 

धत्ता-जिस प्रकार झरना सूखने और पाल बंध जानेपर रविकी किरणोंसे सरोवर सूख 
जाता है, उसी प्रकार इन्द्रियोंकी नियमित करने और ऋषिके तपका आचरण करनेसे संसारमे 
किया गया कर्म नष्ट हो जाता है ॥१६॥ 


१७ 


इस प्रकार निर्जरा कर भव झूपी कारागृहको नष्ट कर देते है वे नीरोग अजर-अंभर श्रेष्ठ 
सुख प्राप्त करते है । जिससे मोक्षरूपी फल भ्राप्त किया जाता है वह धर्मखूपी वृक्ष इस प्रकार वर्णित 
किया जाता है। उसका शरीर क्षमारूपी पृथ्वीतलसे उत्पत्त है। मादंव उसके पत्ते हैं, आजंब 
उसको शाखाएँ हैँ, सत्य और थौच्य उसकी जड़ है, संयम उसका दल है, वह दो प्रकारके महातप 
रुपी नवकुसुमोंसे व्याप्त है, जिसका चार प्रकारके त्यागका परिसर प्रसारित हो रहा है भौर जो , 
भव्य लोकरूपी भ्रमरकुलको प्रसन्‍न करता है, जिसमे मुनिसमूहके शब्दोंकी कलककल ध्वनि हो रही 
है, जो सुरवर, विद्याधघर और मनुष्योंको शतशुभ फल देनेवाला है, दीन और अनाथोके दीध॑ श्रमका 
निग्रह करनेवाला है, जो शुद्ध, सोम्य और शरीर मात्रका परिग्रह रखनेवाला है, जो ब्रह्मचर्यकी 
छाया ( कान्ति ) से शोमित है, राजहंसोंके समूहसे समादृत है। .इस धर्मरूपी वृक्षकों देखना 
चाहिए और जीवदयारूपी वृति ( बायड़ ) के द्वारा रक्षा करनो चाहिए। उसे ध्यावरूपी स्थाणुका , 
सहारा देना चाहिए, मिथ्यात्वरूपी पशुओंको उसके पास प्रवेश नही देना चाहिए, शीरूरूपी जल- 
की धारासें उसका सिचत करना चाहिए । इस प्रकार प्रयत्वपुर्वंक उसे बढ़ाना चाहिए। 

घत्ता- क्रोधरूपी ज्वालासे बचनेपर यह घर्मरूपी वृक्ष शीघ्र बड़ा हो जाता है, जिनकी 
बह ऋषोन्‍्द्रोने को है, जग्रमें उन अत्यन्त मीठे फलोंको यह शुभंकर धर्मखूपी महावृक्ष 

है ॥१७॥ 


| १८ ,. :, 

मैं जन्म-जन्ममें जहाँ हो, वहाँ तये-तये शरीरमें छांखों दुःखोंका नाश करनेवाले जिनशोयन 
533 दुःखोंका नाश करनेवाले जिनशासन्‌- 
की भक्ति हो । घूर्तोकि सिद्धान्तोंसे पराझुमुख चित्त जन्म-जन्ममें जिनागमके सम्मुख हो। पंचेन्द्रिय 
बल नष्ट हो, जन्म-जन्ममे विम्त बुद्धि उत्पन्न हो, विषयकषाय और राग भावसे 
। कई गुप्तियां जत्म-जन्ममे हों । जन्म-जन्मसे आशापाशका बन्धन टूटे और मोहजाल 


१० 


१० «५ 


१५ 
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संजयसाहुँसंगसोहियमलि. - . भवि भवि होड़ जम्मु सावयकुलि | 
रयमूढह संबोहणगारा भवि भवि रिसि गुरु होंतु भडारा |. , 
दीणि करुण उप्पेक्स दयंतइ भवि भवि रइ बड़ गृणवंतई। 
वयजोग्यठ सरीर संपतल्नडइ . भ्वि भवि तवसिह्िताव पझिज्जड | 
-धणु परियणु पुरु घरु भा ढुकठ भषि सवि उरि उवसमसिरि थकठ । 
ण रसउ णारिंखवि हियकल्ल॥._ भ्वि सवि हवड णिरहु णीसल्लड | 
ओसारियद्हपंचपम्माएं भवि भवि दियह जंतु सज्झाएं। 
दंसणणाणचरित्तपयासे भवि सवि मरणु हो संणासे। 


डा 
४ 


घत्ता-छद्भाइ समाहिइ भवि भवि बोहिइ जीवउ जीउ विरत्तड ॥ 
संसारुत्तरणई जिगवरचरणईं भवि भवि मणि सुमरंतठ ॥१८॥ 


१५ 
खंडयं--हय, जो चिंतइ णियमणे . अणुवेक्खाओ थिड बणे | 
मोत्त्ण सवसंपय॑ सो पाबइ परस पय।श « ४ 
महु पुणु सरणउ सिद्ध भडारा दृढकिम्मीरकस्सविणिवारा ।' 
, अक्खसोक्खपक्खे णिरु णिच्छिह भवसिष्पीरभारहुयबहसिह । 
इय चितंति वहंति समत्तणु ' परण॑ंती रइभूमिणियत्तणु । 
, सक्क जिणमइ जाणिय जावहि छोयंतिय संपाइय तावहिं | 
, बंभसम्गलोयंतक्याठढ्य. , देहकंतिदीवियद्प्पीलय। 
' पुष्वजस्सक्यधस्मपहावण._* अणुदिणु संभाविय सुहभावण | 
* घल्लियकुसुमंजलिफेसरंरय- ' रयमहुयरडछूसचलियपहुपय । 
ते भर्णति भाव सडढियकर_,. , जय देताहिदेव परमेसर। 


पं ण मुणिरं ज॑ त॑ किर केहड .' कि गिरि कि परमोणुउ जेहउ | 
सुसिरु अगंतु तिछोयणिवासउ कि आयासु अलक्खपएसउ | 
जी5 कम्मु पोग्गछ वित्यिण्णगड * " भणु तुह णाणे काईं ण भिण्णड | 
तुहँ सइभू ससमाहिविसुद्धरइ - चारु.चारु जं सईं पडिलुद्धूड । 
इंदियपाणासजर्ु छंडिदि अप्पड सीलगुणोहें मंडिवि 
घत्ता--उप्पाइवि केवलु अवियदु गयम॒छु तच्चु सुसच्चउ अक्खहि ॥ 
पायालि पडंतड पलयहु जंतउ भुषणु भडारा रकखहि ॥१५॥ 


ब्क 





५. 8 साहुसंगि। ६, ॥(/8? जम्मु होउ। ७, ॥(87 रहइमूढहु; ।' रयमुढहो । ८, ४8 उप्पज्जज । 
९, श थविकेठ । १०, )(४? होउ। ११, धार परण। 

१९, १ 3 परमप्पयं। २. ? दि ।३ (8? पक्खइ। ४, !( णिपिह । ५ ४४?) चित्तंति, 8088 
77 (7 हृद्यमध्ये, 97४40 9 चिन्तयति सति। ६, ४ सपावियश्नाविहिं; ? संपाइय ताविहि। 
७. 2४8? दिव्वालय '॥0 808: 4० )/? दीप्रविमानाः; 9४४ 7' दिप्पाल्य दशदिवपाला: । ८, 
केसरिरय । ९, (४3? परिमाणुउ। १० 97 पोग्गल । “११, १॥8९ सयंभु ।, १२. ४३९ 
सुसभाहि । 4. “82 कम दा 3 
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कम हो। संयमी साधुओके संगसे शोधित श्रावककुलमें मेरा जन्म, जन्म-जन्ममें हो। अनुखत 
मूर्खोको सम्बोधित करनेवाले आदरणीय ऋषि जन्म-जन्ममे मेरे गुरु हों। दीनमे करुणा, दशाशून्य- 
में उपेक्षा और गुणवाचूमे मेरी रति भव-भवर्मे बढ़े । जन्म-जन्ममें तपकी आगसे क्षीण मेरा शरीर 
ब्रतके योग्य हो । जन्म-जन्मसे धत-परिजन, पुर और घर उपस्थित न हो, उपशमश्री मेरे मनसें 
स्थित हो । मेरा हृदय नारीके रूपमें न रमे, भव-भवमे वह निष्पाप और इच्छाओंसे शून्य ही । 
पाँच प्रकारके प्रमादोंको दूर हृटानेवाले सत्‌ ध्यानमें जन्म-जन्म मेरे दिन जायें, दर्शन, जात और . 
चरितको प्रकाशित करनेवाले संन्याससे मेरा मरण जन्म-जन्ममें हो । 


घत्ता-भव-भवमें रत्नत्नयकी एकता और भ्राप्तिमें विरत जीव जीवित रहे। संसारसे 
उतारनेवाले जिनवरके चरणोंकों जन्म-जन्ममें मनमे स्मरण करता रहूँ ॥१८॥ 


१९, 


इस प्रकार जो वनमे स्थित होकर अपने मन्में अनुप्रेज्ञाओका चिन्तन करता है वह भव- 
सम्पदाको छोड़कर परमपदको प्राप्त करता है। मेरे लिए दृढ़ और विचित्र कर्मोंका निवारण 
करनेवाले, इन्द्रियोके सुख वर्गमे अत्यन्त निर्पृह, संसाररूपी तृणभारके लिए अग्निज्वालाके समान, 
आदरणीय सिद्ध मेरे लिए/शरण हो। यह सोचते हुए ओर समस्यवत्व धारण करते हुए एवं रति- 
भूमिका निवर्तत करते हुए, जिनको बुद्धिको जैंसे ही इन्द्रते जाना वेसे ही लौकान्तिक देव वहाँ आा 
पहुँचे। जिनका धर ब्रह्मस्वगंका लोकान्त था, जो शरीरकी कान्तिसे दिव्यालयकों आलोकित 
करनेवाले थे, पुरव॑जन्ममे धर्मकी प्रभावना करनेवाले, प्रतिदिन शभभावनाओंकी सम्भावना करने- 
वाले, ओर जो फेंकी गयी कुसुर्माजलिकी केशर रजमे छीन मघुकरकुछसे जिनचरणोंको शवल्ति 
करनेवाले थे । भावपुवंक हाथ जोड़कर वे कहते हैं--/हे देवाधिदेव परमेश्वर, आपकी जय हो | 
जिसको आप नहीं जानते, वह कैसा है, क्या गिरिके समान है, या परमाणु जैसा। अछोकाकाश 
ओर त्रिछोकका निवासभूत छोकाकाश क्या अलक्ष्य प्रदेश है? जीवकर्म पुद्गल॒का विस्तार, बताओ 
का ज्ञानको 2७४ कल हा समाधिसे चिज्वुद्ध तुम स्वयम्भू हो, यह सुन्दर हुभा जो 

स्वयं प्रवुद्ध हो गये, इन्द्रिय और प्राणोंके संयमको 

05, न मको छोड़कर, अपने आपको शीरुगुणोसे 

घत्ता--अविकल केवलज्ञानको प्राप्त कर गतमर सच्चा तत्व कहिए में 
हुए ओर प्रलयको प्राप्त इस विश्वको, हे आदरणीय, बचाइए ॥१९॥ ५७822 # 


१० 


१५ 


१४८ 
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खंडयं--तुद्द बचयणंसुपसाहिए.._ जगकमले संवोहिए । 


कुसमथखलखजोथया. होंति देव हयतेयया ॥१॥ 
भोहजलछणजालावढि णिरसहि धम्मामयअंबुहर पवरिसहि | 
पाववज्जलेबंतणिहित्तई ' जरकसरा इव कइवि खुत्तई। 
उत्तारहि परमप्पय भूयई रंगणडा इव णाणारूवई। 
एम भणेणिणु गय लोय॑तिय देवें परहियबुद्धि विचितिय | 
तहिं अबसरि बहयणिहिं समत्थिउड, भरहु महीसरेण अब्भत्यिद । 


पुत्त पुच्त लई पालहि वसुमइ मई पुणु साहेवी पंचम गई | 

त॑ णिश्चुणेवि कुमार वुत्त्ं देव देव कि भणहि अजुत्तई | 

ज॑ तुह भुत्तत्मियआहार त॑ ण सोवखु भोयणवित्यार। 

ज॑ तुह णियडासणइ णिविट्ठहु त॑ ण सोक्खु हरिवीढि बइहुहु । 
ज॑ महु तु अग्गइ घाच॑तहु त॑ं ण सोक्खु गयखंधर्हिं जंतहु । 
ज॑ पायडियउ तुह पयछाहिइ त॑ ण सोक्खु महु छत्तहु छाहिइ। 
मंतिमहासेणावहपुज्ज पईं रहिएण ताय कि रज्ज | 


घत्ता-जंपियड जिणेस णाउ विसेस जइ पहुपयहि ण जुरुजइ || 
तो छोड रह जुज्सवि मह मच्छ मच्छु व खब्जई॥२०। 


२१ 
खंडयं--कुरु कुद धरणीपालणं णायाणायणिहालणं | 
धरि धरि महिबइसासण्णं “एय॑ चिय मह पेसणं |॥१॥ 
त॑ णिस्ुणेवि णिरुत्रु जायउ - थिड तणुरुहु संभूयविसायड | 


सोण॑देयहु दिण्णु सुहंकरु पोयणपुरु पविहिण्णवसुंधरु । 
अण्णेक्ठुं अण्णण्णईं दिण्णई मंडलाईं ढोइयधणधण्णईं | 
एत्थेतरि संपेसिय राणा देव जे एक्ेक पहाणा। 
छक्खंडावणिपस रियतेयहु ढग्गा रायमहाअहिसेयहु । 
णरकरकोभाहयहिं गहीरहिं बज्ज॑तहिं चामीयरतूरहिं। 
धवढिहि भंगलेहिं गिज्न॑तिहि खुजयव।वर्णेहिं णन्न॑तिष्ि । 
कामिणिमित्तगत्तरोम॑चर्ि होमदाणपारंभपव॑चहि | 
ससहरमणिमएहिं णिक्षलुसिहि सयलतित्थजलूभरियाहि कलसरहि | 
जय रायाहिराय पभ्रणं॑तर्हि अहिसिचियउ भरहु सामंतिहि | 
हासससंकृकाससंकासई परिदहाविद सुइसुब्भई बासईं। 
कण्णहि कुंडछाई आइडूई चंदाइचह तेयसमिद्धुई । 


करि कंकु गलि हारु विलंबिठड.. सिरि सेहरु महुयरमुदृचचुंबिड । 


२०, १, !४8? घम्ममहामयजलूहर वरिसहिं । २. ४8? वज्जलेवत्त | ३. 2४8? कहुमि | ४. 'फे? 


भणिउ । ५, 3 तुहू भृत्त उज्यिय ! ६, ? पयछाएं । ७, ? छाएं । ८ ४ जुजदइ । 


२१, १, )॥(8? बाव्णेहि। २. 9४7 कामिणिसित्त । ३, ४४? पहिराविठ । 
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कषापकी वचनरूपी किस्णोंसे प्रसाधित विश्वकमलके ,प्रबुद्ध होनेपर, है देव मिथ्यामत ओर 
दृष्टहपी खद्योत हततेज हो जायेगे। मोहरूपी ज्वालावलीको हटाइए, और धर्मामृतरूपी मेघोंकी 
वर्षा कीजिए । पापरूपी वज्लेपसे लिप्त बूढ़े गरियारू बेलके समान, ( भव )-कीचड़मे फंसे हुए 
तथा रंगनटकी तरह नानारूप धारण करनेवाले प्राणियोंका उद्धार कोजिए ।” यह कहकर 
लछोकान्तिक देव चले गये । दुसरेक़े कल्याणकी बुद्धिवाले देवने विचार किया। उस अवसरपर 
बुधजनोंके द्वारा समर्थित भरत महीश्वरसे अभ्यर्थता की, 'पुन्र, पुत्र, लो, अब तुम पृथ्वीका पालन 
करो, मे पाँचवी गति ( मोक्षणति ) का साधन करूँगा ।” यह सुनकर क्रुमार बोला, “हे देवदेव, 
यह क्या अयुक्त कहते हैं, तुम्हारे खानेसे छोड़े गये आहारमें जो सुख है, वह सुख भोजनके विस्तारमें 
नहीं है; तुम्हारे भासनके निकट बेठनेमें जो सुख है वह सुख सिहासनपर बेठनेमें नही है। तुम्हारे 
सामने दौड़ते हुए मुझे जो सुख है वह सुख हाथीके कन्धोंपर जाते हुए नहीं है। तुम्हारे पैरोंको 
छायाने मुझमे जो सुख अकट किया है, छत्रको छायासे वह सुख मुझे प्राप्त नहींहै। मम्त्री और 
महासेनापतिके द्वारा पृज्य तुम्हारे नही रहनेपर, हे तात राज्यसे क्या *” न कओ 

घत्ता-यह जानकर जिनेश्वरने विशेष रूपसे कहा, “यदि तुम्हें राजाका पद अच्छा नहीं 


छगता तो जबरदस्ती भयंकर युद्ध कर मछलीके द्वारा मछलीकी तरह एक दूसरेको खा 
जायेंगे ॥२०॥ 


है २१ कक 

इसलिए तुम धरतीका पालन करो, न्याय-अन्यायको देखो। राजाके शासनको स्वीकार 
करो-मेरा तुम्हे यह आदेश है।” यह सुतकर भरत निरुत्तर हो गया। वहं। विषादसे खिन्न रह 
गया। सुनन्दाके पुत्र बाहुबलिको धरती विभकत शुभ पोदन दिया गया। दूसरे-दूसरे पुत्रोंकी घन- 
धाच्यसे परिपूर्ण दूसरे-दुसरे मण्डल दिये गये। इस बीच राजाओंको प्रेषित किया गया, जो एकसे 
एक प्रधान थे, छह खण्ड घरतीमे प्रसारित है तेज जिसका, ऐसे राज्याभिषेक्में छय गये। मनुष्योंके 
हाथों द्वारा डण्डे ( वादन-काष्ठ 2 आहत, बजते हुए स्वर्ण तु्यों, गाये जाते हुए घवल मंगर गीतों, 
नृत्य करते हुए कुब्जों और बोनों, स्त्रियों और मित्रोंके शरीर रोमांचों, होम और दानके प्रेरम्भ- 
के विस्तारों तथा स्फटिक मणियोंसे निर्मितं, निष्कल॒ष समस्त तोथोंके जछोंसे भरे. हुए कलशीके 
साथ जय राजाधिराज' कहते हुए सामन्तोंने. सरतका अभिषेक किया। और हास्य चन्द्रमा और 
फाशके समान ( व ) पविन्नतासे बनाये गये वस्त्र उन्हें पहना दिये गये, सु और चन्द्रमाके 
तैजसे समृद्ध कुण्ड कानोमे बाँध दिये गये; हाथोंमें कंगन और गलेमें हार पहु्नां दियो गया-ओर 
सिर॒पर मधुकरोंके मुखोसे चुम्बित शेखर । रत्नकिरणोसे पेमकता हुआ कठिसुत्र कमरमें छरोके 


१० 
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[७,२१, १६ 
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वंभसुत्त घरि चार चंडाधिउ तिलुएँ तइयउ णयणु व दाविउ+ 

हरिकरिससिरविरूषणिवद्धईं -. उब्मियाई विमरछई कुलचिघईं। 
परिमुकमलई घबलई छत्त३  ण॑ जिणकितिमिसिणिसयवत्तई।, . 
भय मायंग तुरंग सछक्खण “. ,,. , पुज्जिय गह काणीण वियक्खण। - 


घत्ता--४चाइड आयहिं पइअणुरायहिं आसीवायणिघोसहिं ॥ 
सिरिभरहकुमारहु महिभत्तारहु बद्धठ पटटु गरेसहिं ॥२१॥ 


मी आन 5 आज 
खंडयं--सीहासणसिहरासिओ सोहई भुअणपसंसिओ। 
गिरिकडए घुयकेसरो , * केसरि व्व भरदेसरो ॥९/[| 


| 
हु 


द्सदिसिवहसंप्राइयसुरवद* , तहिं अवसरि दीसद विउलंबरु | 
बहुविमाणभार ण॑ णवियउ <+ 57 धंयवडेहि णावई पल्लवियड । 
आयवत्त पुलन्नहिं ण॑ फुल्लिऊ -- , तरुंणीथणव्लेहिं ओणल्लिउ) .. 

, थियज्यसहंसचासबाहणगणु :४० . , णावइ जिणवरपुण्णमहाबणु।.,- " 
ण॑ तुरयहिं धाव॑तहिं धावइ संदर्णेहि रबिभरियड णावइ । 
कुजरेहि ण॑ मेहहिं छह्यठ असिषरेहिं ण॑ विज्जुवलइय5 | 
हरियारुणरुइल्छु ण॑ सुरधणु ण॑ अवलंबइ णवपाउसगुणु । 
विहुणिकखवणपयासणयारूई एस परायड सुरयणु छीलइ । 


ग़र तहिं जहिं अच्छइ रंजियंसहु. रिसद्ृणाहु णिण्णाहु सहापहु । 


घत्ता--कमलछासणु फेसेवु ससहरु वासवु सिद्ूधु बुद॒धु हरु दिणयरु ॥ 
चामीयरघडियइ रयणहि जडियई पट्टि णिसण्णड जिणवरु ॥रशा। 


२३ 
खंडयं--केण वि गहिर॑ वाइयं॑ केण बि महुर॑ गाइय॑ । 


केण वि सरस णश्चियं - पहुपयजुयल अंचियं॥श। | « 


| 
! 


अमरबिलासिणिकरसंगहियहिं ण्हविउ देहु घियदुद्धहिं दहियहिं। 





इंदूजरुणजसगेरियवरुणहिं : पवणकुबेरतिसूँलुद्धरणहिं 
णलिणवंधुणाइंदृदिं चंद." .  रंदाणंद॑हरेहिं णरिंदर्हिं । 
वयणुगीरियथोत्तवमारुहिं णिग्गयखीरचारिधाराल्ि | 


४. 2४279, विच्छुरियह । ५. ऐ पहु । कड॑ >य 
२२ १, 8 दिसिवइ ।२ ४४7 संपाइय । ३, /४ धयवरेण | ४. १४8९? आयचत्त । 


५, | तरुणीथण 


हेरेंहि भोहुल्लिउ; 8 धणहारेंहि बोहुल्छिउ; ९ थणहल्ेहि सुफलिल्छिउ; ७४६ ग' ओषल्लिड। ६. 


भावद । ७, ९ प्रावस घणु। ८, 7४ रजियसुहु। ९ )(8? क्रेसठ। 


२३, १. 2887 देउ; # देहु 9घा ८०:7००४ $६ 0० देव ।, २, 'श धय । ३, "' तियुछूघरणु । ४ ॥६॥ 


) भर्रेहि | 


5 
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साथ बाँध दिया गया। उरतलपर सुन्दर ब्रह्मसृत्र (यज्ञोपवीत) चढ़ा दिया गया। तिलक तीसरे नेत्र- 
के समान दिखाई दिया। सिह, हाथी, चन्द्रमा और सूर्यके रूपोस्े निवद्ध विमल चिह्न (कुलचिह्न) 
उठा लिये गये। मलसे रहित धवरू छत्र ऐसे प्रतीत होते ये, मानो जिनेन्द्रकी कोतिखूपी कमलिनोके 
कमल हों । मदगज, लक्षणोंवाले घोड़े, ग्रह ओर विचक्षण कानीन ( कन्यापुत्र ) पूजे गये । 

धत्ता-स्वामीके इन अनुराग चिह्नों और आशीर्वाद वचनोंके निर्धोषोके साथ राजाबोंने 
पट छँचा किया ओर पृथ्वीके राजा श्री 'भरतकुमारको बांध दिया ॥२१॥ 


5 | 

विश्वके द्वारा प्रशंसित तथा पिहासनके शिखरपर आसीन वह ऐसा शोभित होता है जैसे 
पर्वत शिखरपर अयाल हिलाता हुआ सिंह हो;! जिसमे दसो दिशाओंके देव आये हुए हैं ऐसा 
विशाल आकाश उस अवसरपर ऐसा छगता था, भानों अनेक -विमानोंके भारसे शुक गया हो । 
घ्वजपटोंसे मानो पल्लवित हो उठा हो, फूलोंसे-खिला हुमा मातपत्र हो, मानो तरुणीजनके स्तनों- 
रूपी फलोंसे अवनत हो. जिसमें मत्स्य, हंस और चातकगण स्थित हैं ऐसा आकाश, जिनवरके 
पुण्यरूपी महासमुद्रके समान दिखाई देता है। वह मानो दोड़ते हुए अद्वोंसे दोड़ता है, स्पन्दनों 
( रथों ) द्वारा सूर्येसि भरा हुआ जान पड़ता है, हाथियोके द्वारा मेघोंसे आच्छादित और तलवारों- 
के द्वारा विजलियोसे चमकता हुआ, हरी और छाल कान्तियोके द्वारा, इच्द्रधनुपके समान जान 
पड़ता है, जो मानो नवपावसके गुणको धारण करना चाहता है। इस प्रकार देव विविध लीलाओं- 
के साथ वहाँ पहुंचे जहां, सभाको रंजित करनेवाले सबके नाथ महाप्रभु ऋषभनाथ बेठे हुए थे । 


घत्ता--ऋषभ जिनवर ( जो विष्णु, केशव, सिद्धवुद्ध, शिव और सूर्य हूँ ) स्वर्ण रचित एवं 
रत्नजड़ित पट्टपर आसीन थे ॥२२॥ 


फ् 


र्रे 
किसीने गम्भीर वाद्य वजाया, किसीने मधुर गान गाया। किसीने सरस नृत्य विया, ओर 
प्रभुके चरणफमछोंकी पूजा को । देवस्तियोके हाथोमि घारण फिये गये घो, दूध मोर दहीसे धरोरका 
स्तान कराया गया। इन्द्र, अग्नि, नैकत्य जोर यम, वरुण, कुबेर, विधुद्त घारण छरनेवाले शिव, 
पृ, नागेन्द्र, चन्द्र तथा महाआनन्दसे भरे हुए राजाओंके द्वारा, मुखोस्ते निकड़ते हुए स्तोगोवि 


१० 


१५९ 


भहापुराण , [७ र३, ४ 
कैचणकुंभसहासहिं सित्तत_ '. ,द्ससयदुलक्खणसंजुत्तड । 
सण्हर्ड तिहुयणसामिहि जोझाउ .'. “कि वण्णिब्जइ अंगि वे छग्गड | 
ढोइउ णिवसणु मुणु पंगुरणउ तणुतावइ ण॑ णाणावरणडं | 
भूसंणाई दिण्णाईं ण॑ सण्णइ ' मोहणिवंधर्णाईं अवगण्णई | 
संतहु किह रुचंति रसोन्नई वस्महपहरणाई फुड फुल्नई । 
होठ पहुचइ संभावश जिणु ...._ मलविलेवसारिच्छु विज्लेबगु ! 


घत्ता--पण्जलियपईवहुं ससिरविभावहुं धूयंगारयधूमउ || 
णिग्गंतड दीसई सुकइ समासइ ण॑ महुपडलबिल्ेवेंड ॥२३॥ 


र्४ 
खंडय--दहिदुव॑ कुरचंदण सियसिद्धत्ययचंदण । 
वंदिवि मयणवियारओ सिवियारूदु भडारओ ॥१| 


सत्त पयाईं जाम जयवंद्हि “पदमुश्चाइय सिविय परिंदहिं । 
तेतियई जि भावेण णव॑तहिं.._. परविज्जाहरेहिं विहसंतर्दि । 
उट्टियदेवमहाकुलकलयलि '. . ' _ “/पुणु बंदारएहिं' णिय णहयलि | 


'चल्निउ'अणुमर्ग सियसेविइ '.' “ णाहिणराहिउ सहुं मरुएविई। 


आरणालणवद्रूलछियंगठ 'जसवइणंद्उ पच्छई लूग्ग | 
दोण्णि वि णावइ सोहणवेल्लिड -__ ण॑ कामेण विमुंकर भल्लिउ । 


 पियविच्छोयसोयखिज्जंतत '... णयणं॑जणमलइलिण्ज॑तउ'] 


९० , 


१५ 


वरकंचीकलावगुप्पंतर : तणुपासेयबिंदुधिप्पंतद । 


_तुरिउ चल॑तु खलंतु विसंठुलु 'णीससंतु, चलमोकलकोंतलु । ह 


घणथणजुयरूणिवेसियकरथछु_ ' णिवडमाणअणिद्दालियमेहलु । 


पयचालणझंकारियणे उरु घाइउ णिरचसेसु अतेडरु | 
एकवार'णिउठ णिव्मरभावहि मंदरि एहाणिवि आणिड देवहि | 
पुणु तेण जि कमेण आवेसइ . णरवइ एव्थु जि पुरि णिवसेसइ | 


धत्ता--पथरयण वुत्तर मुणिद णिरुत्तर एवहिं दुककर आवइ ॥ 
जडमइलकुचेली धरणिमद्देढो थाईँ विणु किह जीवइ ॥२७॥ 


२५ 
खंडयं--भरहवाहुबलिसंणिह॑ गढियंसुयधारामुहं । 
चढिये चोइयहयगयं . एकणं णंदणसय ॥९॥ 
पराइओ जिणेसरो घर्णवणाछ्य॑. सुपोमसंपयाजंसोधणं वणालूयं | 
विसालवेल्लिजालरुद्धभाणुभावह॑ महामुर्णिदजोग्गयं सपावभावहं | 


५, (99 दह । ६. ? विहृणउ । ७, !(8? कि। ८, १४ 'विलेविउ । 


२४. १, 7४ इुवंकुर बंदर; 827६ दु्वकुरबंद्ण । २. 6 वसंतु व संबुलु; 8 खरूतु व संदलु | ३. /४ णिवड 
माणु; ? णिविडमाणु | ४, ४? गरवइ इत्य णयरि; 9 णरवइत्य णयरे। ५, ४? जड़; हे जर । 
२५, ९, ? परसोह्ण । २, ?विलासवेल्लि । 
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कोछाहलों तथा दूध भौर जलकी गिरती हुई हजारों धाराओोंसे युक्त हजारों स्वर्णकलशोसे 
एक हजार आठ लक्षणोत्ति युक्त जिनका अभिषेक किया गया। फिर शरीरमे लगे हुए के समान 
जिनवर स्वामीके योग्य सूक्ष्म वस्त्रका वया वर्णन किया जाये ? लाया गया भर पहना गया वह, 
शरीरको इस प्रकार सन्तप्त करता है, मानो ज्ञानावरण कर्म हो। दिये गये आाभूषणोकों वह 
स्वीकार नही करते, उन्तको मोहके वन्धनोंकी तरह उपेक्षा करते हैं, रससे आद्े, कामके प्रहरण 
( शस्न्र ) पुष्प सन्तको किस प्रकार अच्छे लग सकते हैं। यह काफी है। जिन विज़ेपनकी सम्भा- 
वनाएँ, मलविलेपकी सदृशताके रूपमें करते हैं। 

पता--चत्द्रमा बोर सुर्यके समान कान्तिवाले प्रज्वलित प्रदीपोे निकलता हुआ धूपके 
भंगारोंका धुआं ऐसा दिखाई देता है, मानो सुकवि मछपटल विश्ेपको बाँट रह है ॥२१॥ 


र्ड 


दहो, दूर्वाकुर और चन्दन, श्वेत सिद्धायं ( पीछा सरसों ) और रक्त चन्दनको वन्दना कर 
कामदेवका नाथ करनेवाले आदरणीय ऋषभ पालकीमे वेठ गये। अब विश्ववन्द्र नरेच्रोने सात 
कदमों तक भिविकाको उठाया । उतने ही कदम भावपुर्वक नमस्कार करते हुए और हंसते हुए 
विद्याधरोने उठायी। हो रहा है देवोंका महान्‌ गाकुल कुछ-कुल शब्द जिसमें ऐसे आाकाशमे फिर 
देवगण उसे छे गये । उसके पीछे पीछे श्रीसे सेवित मर्देवीके साथ नाभि राजा चले | कमलके 
नवदरऊोके समान मुल्दर अंगवाली यशोवत्ती और सुनन्‍्दा भी पीछे लग गयी । मोहसे नवेली दोनों 
ऐसी लगती थी मानो कामने दो वरछियाँ ( भल्लियाँ ) छोड़ी हों । प्रियके विछोहके जोक खेदको 
प्राप्त होता हुआ, नेत्रोके अंजनमलसे मेला होता हुआ, धेष्ठ केटिसृश्रोंके समूहसे गिरता हुआ, 
शरीरके प्रस्वेद बिन्‍्दुओोसे आदर होता हुआ, क्ौध्न चलता हुआ, स्खलित होता हुआ, शिथिल् 
निःशवास लेता हुआ, चंचछ और विद्वरे हुए वालोबाला, सघन स्तन युयरूपर करतल्‍ल रखता हुआ 
गिरनेसे धरतोको कँपाता हुआ, पेरोके संचालनसे नृपुरोंको झंकृत करता हुआ समस्त अन्त/पुर 
दोड़ा। एक वार परिपूर्ण भावोंवाले देवोके द्वारा ले जाये गये थे और अभिषेकके वाद प्रासावमे ले 
आये गये थे। फिर इसी क्रमसे वह आयेगे भर राजा ऋषभ इसी नग्ररमे रहेंगे। 


._पत्ता--पोरजनोने यह कहा और अपसे मनमें सोचा कि अब उनका आता कठिन है। जड़ 
मेले ओर खराब वस्त्र धारण करनेव्रालो धरतीर्पी महिला स्वामीके बिना कैसे जीवित रह 
सकतो है ॥२४॥ 


२५ 


जो भरत और वाहुवलिके समान है, जिनके मुख्से अश्रधारा वह रही है, और जिन्हों 
हावी थोर धोड़ोंको प्रेरित किया है, ऐसे एक कम सो, अधादु निल्यानवे गज थे । 
ऋषभ उस वनमें पहुँचे, हे आश्र और नालक वृक्षेते सघन था, जो अच्छे पत्तोंवाले ल्क्ष्मी 
वृक्षोत्रे शोभित था, जिसमें विशाल छताजालुसे सुर्यकी आभाका पथ रोक दिया गया था। जो 


२० 
फट 


१५ 


१७ 


१५ 


१५९४ 


फलोवर्डंततुछर॑तवालबाणरं 
ल्याहरत्थकिंणरीसुरत्तमाणवं 
परूदवाल्कंदकंदलेहिं कोमल 
दिम्नच्छलतद॑तिदाणवारिवासय 
महूहिं श्रिप्पिरं पसामियावणीरयं 
महीरूर्गसं णिसण्णमोरसारसं 
वहत्मंदर्गंधवाहकपसाणय 
अछीहि च॑चलेहि छण्णकंजकेसरे 
पलोइऊण त॑ सरीतुसारसीयछ 


महाउययप 


[७, २५, ६ 


पियाविवज्जियाण काशुयाण वाणर॑। 
असोयचंपयाइरस्मरक्खसाणवं | 
पंसूणरेणुपिंगपेज्ञरंतकोमल | 
रसंतणायरायदाणवारिवासयं । 
समाणियामरिदचंदभाविणीरयं ) 
पएहिं इच्छिएहिं छोयद्ण्णसारसं | 
जहम्मि पोमिणीण जत्थ क॑ पर्माणयं | 
तर॑ति णो सुरासुरा वि जत्थ के सरे | 
गहगणावइण्णओ रिसी बसी यरू। 


घत्ता-तहिं हियइ पसण्णड सिरूहि णिसण्णड णिव्विण्गड णरजोणिहे ॥ 
ससिरविवसमाणहि सलपरिहीणहि सिद्धु व सिवपयखोणिहे ॥२०॥ 


खंडयं--विविदृच्वणविहिकारिणा 
अद्दरावयकरिगयामिणा 
प्रमसिद्ध णियचित्ति घरेष्पिणु 
जाइ ताइ ससद्दाव कुडिलई 
आहलुचेविणु घित्तई केसइ 
चिंहुर लक्ष जे हृयतमपडल 
जणवयसंदरिसियह्मसमुदद३इ 
परिसेसियउ मउडु रइरंगउ 
मुफ़इ कुंडलाईं मणिजडियई 
कंकणु मुक्त मोत्तियहार 
भुकड कडिसुत्तठ सहुं छुरियई 
अंबराइई मुकाईं अमोल्नइ 
संसारासारत्त मुणेप्पिणु 
क्मिलंकार देहहु भार 
भोहजाल जिद मेल्लिवि अंवरू 
उत्तरसादरिक्खि णंवमिद दिणि 
दुधिहु वि मणि पड़िवण्णड संजमु 
परियंचिधि सासिद णियमत्थउ 
बह णेद्दालोहयबहूयई 
अजयसल्ल सहुणयरु पराइड 





२६ 


विप्फुरतपविधारिणा । 
पुणु पुज्निड सुरसामिणा ॥१॥ 
मुद्ठिउ पंच झडत्ति भरेविणु । 
धुत्तविलासिणिकुल॒इ व कुडिलइ । 
एम मुणति धम्मु जगि के सइं। 
छेवि पुरंदरेण मणिपडल | 
घित्त तुरंत खीरसमुद्दइ | 
४॑ वस्महसिहरेहि सिहरग्गड | 
रविससिरविवईं णं णिव्वंडियई | 
सहुं णिउ्जिय सियंक्र णीहार । 
विजल्या इव णहविप्फुरियइ | 
जाई सरीरहु सुटठ सुहिल्लई । 
पंचमहृब्बय चित्ति धरेष्पिणु । 
अप्पड भूसिउ वयपज्भारे। 
क्षत्ति महामुणि हुवउ दियंवरू | 
महुमासह पक्खम्मि सियचंदिणि। 
गठ णियवासहु हरि हुयवहु जमु । 
अवरु वि जणु णामियणियसत्थठ | 
खणि चालीससयइईं पावइ्यईं। 
णियपुरवरु वाहुधलि पराइड । 


७) पराय । ४. वी) पच्मरंत । ५. ? पत्नम्मिया । 
२६. £ हा! प्रवक् | २, वी) निद्वसुंगठ । ३, 00 विन्विडियई । ४. 3३ मियंक् । ५ 87 बिज्जलदा | 


, $ हि भ्इविष्फुरियह । ७, # सुद्ध । ८, )४१) 


ह॥ ह हाते। १०, ही) पत्वइयई । 


णबमह । ९ ऐएछ7? अचदिणि ध्यतं ही058 
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महामुतियोक्रे योग्य था, जो पापभावका नाश करनेवाला था, जिसमें फलोंके ऊपर गिरते हुए बाल 
वानरोंकी आवाजे हो रही थी, जो अपनी प्रियतमाओंसे रहित कामुकोंके छिए आणभेदन करने- 
वाले थे, जिसमे छतागृहोंमे रहनेवाली किन्तरियोंसे मनुष्य अनुरक्त हे, अशोक और चम्पा वृक्षोंको 
अत्यन्त स्मणीय शोभास नया दिखाई देता था, जो उगे हुए बालकन्दोंके अक्षुरोंसे कोमल है, 
जहां कुसुमीके परागसे मिश्रित जल बह रहा है, क जो दिशाओीमे उछलते हुए हाथियोंके मदजढोंसे 
सुवासित है। क्रीड़ा करते हुए मागराजों, दातवों और शत्रुओका जिससे निवास है, जो मधुओंसे 
लथपथ है, जिसमे धरतीकी घृल शान्त है, जिसमें इच्छुक प्रजाओको अपना धन दिया गया है, जो 
बहती हुईं हवासे प्रकम्पमान है, जिसके जलाशथोंसे कमलिनियोंकी कोई सीमा नहीं है, जहां 
अ्रमरोसे बाच्छत्त तथा परायसे युक्त सरोवरोमे कौन सुर और अघुर वही तैरता, थो गंगाके 
तुषारकों तरह शीतल था, ऐसे उस वनको देखकर जितेन्द्रिय ऋषि ऋषभताथ आकाशके आँगनसे 
उतरकर-- 


घत्ता--वहाँ शिक्तापर बेठे हुए हृदयमें प्रसतत वह भनुष्य योनिसे उदासीत हो गये और 
सिद्धके समान शशिबिम्बके सदृश मलसे रहित शिवपदभूमिके लिए उत्सुक हो उठे ॥२५॥ 


२६ 


विविध पूजा विधियोंको करनेवाले और चमकते हुए बजके धारक ऐरावतगामी इन्द्रन 
फिर उनकी पूजा की। परमसिद्धोंको अपने मलमे धारण कर और शीघ्र ही पाँच मुदियोंमे भरकर, 
जितने भी घूर्त विकासिनियोंके समान कुटिल बाल थे, उन्हे उन्होंने उबाड़ दिया। संसारमें इस 
प्रकार कौन छोग धर्मका स्वयं विचार करते है। जो केश उखाड़े गये थे, उन्हें तमसमूहकों नष्ट 
करनेवाले मणिपटलमे रखकर जतपदोंको मत्त्यमुद्रा नही दिखानेवाले क्षीरसमुद्रमे इन्द्रगे फेक 
दिया। रतिसे क्रोड़ा करनेवाला मुकुट छोड़ दिया मानो कामदेवके शिक्वरका अग्रभाग फेक दिया 
गया हो। मणिणड़ित कुण्डल छोड़ दिये गये भानो रवि और शशिके बिम्ध गिर गये हों। 
भोतियोंके हारने कंकण छोड़ दिया जैसे नीहारके साथ चन्द्रमा जोत लिया गया हो। क्षुरिकाके 
साथ कटिसृत्र छोड़ दिया गया मानो भाकाशमे चमकती बिजलो हो । अमूल्य वस्त्र छोड़ दिये गये 
जो शरीरके लिए अत्यन्त सुहावने लगते थे। संसारकी असारताका विचारकर पाँच भहाद्नतोंको 
चित्तसे धारण कर देहके भारस्वरुप अलंकारसे क्या ? ब्रतके प्रभारते उन्होंने अपनेको विभूषित 
किया । मोहजालकी तरह वस्त्रोको छोड़कर वह शीक्ष ही दिगम्बर महामुनि हो गये। वसन्‍्त माह- 
के कृष्णपक्षकी तौंवीके दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्रमे उन्होने दो प्रकारका संयम अपने मनमे स्वोकार कर 
लिया। इन्द्र, अग्नि और यम अपने घर चले गये। नियमोमे स्थित स्वामीकी प्रदक्षिणा कर और 
भी हूसरे लोग अपता माथा झ्ुकाते हुए ( चले गये )। पत्नियाँ जिनकी भोर स्नेहभावसे देख रही 
हैं ऐसे चालीस सो राजा तत्काल दोक्षित हो गये। अजयमल्ल वह भधुपुर पहुंचे। बाहुबलि भी 


१५ 


१५६ 


भहापुराण [ ७, २३, २ 
गय पियगेहहु णयणाणंदण अबवर वसहसेणाइय णंदण | 
पियविरहाणलेण अइटतत् णारीयणु असेसु परियत्तड | 
जो वण्णहुं सक्किई णाहीसे सम तेण ताएं णाहीस | 


घत्ता--रणवडहहु केरठ जगभयगारड दतु दिसहिं भरहेसर ॥ 
थिउ गंपि अज्ज्यहि वइरिुसज्ञद्ि पुप्फयंतु भरहेसरु ॥२॥॥ 


हथ महापुराणे तिसद्विमहापुश्सि[ुणालंकारे भहाकहृपुष्फयंतविरद्वए महाभव्वभरहाणु- 
मग्णिए सहाकब्वे जिणणिक्सवणकलाणं णाम सत्तमों परिच्छेभों सम्मत्तो ॥॥ ७ ॥ 


॥ संधि ॥ ७॥ 





(१, $95 बदबत्तठ । १३, 2र्थ बदरिदृगेज्नहि ! 
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अपने तगरमे चला आया। नेत्रोंको आनन्द देतेवाले वृषभसेन आदि दूसरे पुन्न भी तथा प्रियकी 
विरहाग्निसे अत्यन्त सन्तप्त अशेष तारीजन भी लोट आया। यदि नागराज उसका वर्णंत कर 
सका तो वह उन नाभिराजके साथ ही । 

घत्ता--विश्वके लिए भयजनक युद्धके नगाड़ोंका स्वर भरत क्षेव्रकी दिश्ाओंमें गुजाता 
हुआ पुष्पदन्त भरतेश्वर जाकर शत्रुओके लिए अग्राह्म अयोध्या नगरीमे स्थित हो गया ॥२६॥ 


इस प्रकार ब्लेसठ शक्ाकापुरुषोके गुणों और अलंकारोंसे युक्त महापुराणके 
महाकबि पुष्पदन्त द्वारा विरचित और सहाभव्य भरत द्वारा अनुमत 
भहाकाव्यमें जिन दीक्षा अहण कस्याण नासमका सातवाँ 
परिच्छेद समाप्त हुआ ॥७॥ 


२० 


संधि ८ 


सीहासणु णरवइसासणु महियलु तंगु अवियप्पिबि ॥ 
गुणबंतहे तवसिरिकंतहे थिद्र अप्पाणु समणिवि ॥१॥ ध्रवक ॥ 


' रे 
आवली--धरिऊर्ण इसी सुणिग्गंधवेसयं 

दूरविम्ुकसंगयं जणियतोसय । 

विस्सा रइकएण परिसेसियंगओ 

एयत्तं भरेण झाणालूयं गओ ॥१॥ 
चिरु चरियईं चरियई संधरेवि._ जगसामिणि गोसिणि परिहरेवि | 
मणमारहु मारहु करिवि छेड अइसच्चहु तब्चहु मुणिवि भेड | 
तजुभरणईं करणईं णिज्िणेवि मयसिमिरईं तिमिरईं णिद्धुणेवि। 
घरवासहु पासहु णीसरेवि बिहडंतड ज॑तड मणु धरेवि। 


सहुं छोहें मोह वहिवि खेरि णियजणणि व बहिणि ब गणिवि णारि। 
संकुज्धिवि बुब्धिवि सईं जि सिक्स सुइबइणी जइणी छेवि दिक्‍्ख | 
छम्मासमेरु मुणि मेरुधीरु अणसणु अवसण गेण्दिवि गहीरु । 


___ फेंसजुयलि पविम्ति विहत्थिमेतु. णेर॑तरु अंतरु करिवि जुचु। 


छा एॉए०, 2६ ९ 60फ्राशशा087067४ ० एए8 570, ६76 0िी60एछ7॥78 #ंश्वा2& 

एको दिव्यकथाविचारचतुरः श्रोता वृधोध्त्यः प्रियः 

एकः काव्यपदार्थसंगतमतिश्चान्यः परार्थोच्चतः । 

एकः सत्कविरत्य एप महतामाधारभूतो विदा 

द्वावेतो ससि पृष्पदल्तभरतौ भर्द्न भुवो भूषणम्‌ ॥ 
3087, #एच्दएछ', एए६ पड इंशयड8 ४६ ॥॥8 फलटड्)ाणआ08 ० [जे छा एश्वतशा।5 जता: 
0 विदाम्‌ ७णते भूषणों [07 भूषणम्‌ । 5 ४ 6०77ए९ध68॥760६ ०0 ऐंड & धभ्गा0ए ०१ 
7६५७0 (6 #00५४४४६ नम 

मातवंसुंधरि कुतूहुलिनों मगेत- 

दापृच्छतः कथय सत्यमपास्य साव्यम्‌ ( शाठ्यम्‌ ? )। 

त्यागी गुणी प्रियतमः सुभगोतिभानी 

कि वास्ति नास्ति सदुशों भरताय॑तुल्य: ॥ 


, १, ४४82 सिहासणु । २. 8? तु व वियप्पिनि ते 27058 तणमिव गणयित्वा । ३. ? गण 


चंतहों | '४. ? कंतहो | ५. )४ तस्ता | ६. ४४९ एयंत॑ ७00 ह055 ॥7 ? एकान्तम । ७, कि 
जयणी । 


सन्धिद 


१ 


सिंहासन, त्रपतिशासन, महीतलू और शरीरका विचार नहीं करते हुए, गुणवत्ती तपो- 
लक्ष्मीरूपी कान्ताके लिए उन्होंने अपने आपको सौप दिया। दूरसे छोड़ दिया गया है परिग्रह 
जिसमे, तथा जो सन्‍्तोष देनेवाला है, ऐसे परम दिगम्बर स्वरूपकों धारण कर, शरीरकी ममता 
छोड़नेवाले महामुनि ऋषभ, तपस्यारूपी कान्ताके लिए, एकनिष्ठ होकर ध्यानालयमें चले गये। 
पुराने भाचरित चरितोंकी याद कर, लक्ष्मी तथा घरतीका परित्याग कर, मत मारनेवाले कामका 
अन्त कर, अत्यन्त सत्य तत्त्वका रहस्य समझकर, शरीरका पोषण करनेवाली इन्द्रियोंकी जीतकर, 
मदकी सेना और अन्धकारको नष्ट'कर, गृहवासके अन्धनंसे तिककृूकर, विघटित होते हुए मनको 
धारण कर, लोभ और मोहके साथ वेरका अन्त कर, नारीको अपनी माँ कौर बहनके समान समझ- 
कर, शंका छोड़कर स्वयं शिक्षाओंकी समझते हुए, श्रुव वचनोंवाली जेन दीक्षा लेकर, छह माहकी 
मर्यादावाला कठोर अनशन लेकर, मेरके समान धीर और गम्भीर, पवित्र दोनों पेरोके मध्य एक 


१९ 


१७० 


(१ 


महापुराण [& २, १५ 
ओऑंद्ुउडणिड्डसंपुडियवयणु आसासियणासियणिसियणयणु । 
भूभंगावंगपसंगरहिउ खयरिंदफरणिदणरिंद्स हिउ । 
णिद्ृंदु नयंदु विभुकतंदु लंबियभुउ सुरधुठ जिणबरिंदु | 


घत्ता--वरतणुसिरि ण॑ कंचणगिरि जगगुरु दुक्कियसंथउ ॥| 
थिड सग्गहु अबि यपवग्गहु ण॑ आरोहणपंथउ ॥१॥ 


२ 


आवली--विसयवसा तिसाहहातावसोसिया 
भीसणवण्धसिघसरहेहिं तासिया। 
जे समय वयम्मि रूग्या महारदा 
ते भग्गा दिणेहिमसहियपरीसहा ॥९॥ 


अणब्भत्थसत्या महामंदमेदा पर्यपंति एवं संमोरुद्धदेहा । 

ण एह्यर्ण ण फुल्लं ण भूसा ण वास. पहू पाणिय॑ छेइ णाह्रगासं | 

ण सीचउण्हवाएण जितो महंतो ण णिद्दाइ भुक्खाइ तण्हाइ संतो ! 

ण ज॑पेइ णाछोयए कं पि सिनश्च॑ णिउप्मो थिरं संठिओ एम णि्च॑ | 

ण याणेमि कि चिंतए चित्तमज्से मई कम्सि संजोयए संदुसज्धे ) 

ण दुच्खंति पाया फुड बज्चकाओं  ण ओमिज्लए केम रायाहिराओ। 

भहो हो किमेयस्स एएण होही बण्णंते कह वा णिसाहाई णेही ।, 

पुणो पट्टणं कि व जाही ण जाही... मणोहारि रज्ज॑ पि काही ण काही । 

ण कंताकुडुवेण मोह विणीओ ण सदृदूलूपंचाणणाणं पि भीओ | 

जडाजारूघारी सपारोहसोददो घुलंतंगसप्पो बडो ण॑ कुरोहो । 

सणूसण्णणिजों णियारी णिसंभसो.. इसो देवदेवों परो आइबंभो । 
धीरंधीरावह्ारो पर दुग्बहों चारुचारित्तभारों । 


घत्ता-,ज़॑ घधवलछ अइअतुलबल दुग्गू॒खुरेहिं णिमिण्णडं ॥ 
तहिं. कसरहिं बिहुणियस सिरहिं एक वि पद  णड दिण्णउ ॥शा। 


८. (8? थोटुउडणिवि्ड । ९. ४४8 संपुरिय । १०. !(४8? जियंदु । 

, १, 'थि#? दिणेहि मसहिय । २, ७६ #2ए6 9६६78 ऐंड 7776 भज॑गप्पयावों णाम छंदों: )(४ 
॥898 भुजंग्रप्पयावों णाम छंदी; ? भुयंगप्पयाणाम छंदो । ३, )४४8?"' समें रुदददेहा । ४. ४९ क॑ 
पि भिच्चं । ५ 7 संदुरगेज्से । ६, ४४ उत्विज्जए; ? उब्बिज्जर । ७, 8 णीही । ८. (४7 घीर- 
वीराबहारो, ०पां 8085 7॥ ' धीराणा घैर्यापहारकः; ९ वीरघीरावराहो, ००६४ 8058 घीराणामपि 
पैर्यापहारः । ९. (४ जें। १०, १४४ जुर्राह णिव्मिण्णं । ११ ९ जरकसरहिं। १२. ?४ सुसिर्रहि ! 
१३, 2४? ण वि। 
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बीता अन्तर रखकर, छिद्र रहित भोठपुट्से मुखको बन्द कर, मुखपर आश्रित ताकपर नेत्रोंको 
धारण कर, भ्रूभंग और कठाक्षोंके प्रसंगोंसे रहित, नागेन्द्रों, विद्याधरेन्द्रों और नरेन्‍्द्रों द्वारा पूजित, 
निद्वन्द, आलस्यसे रहित लम्बे हाथ किये हुए मनुष्य-श्रेष्ठ वह जिनवरेन्द्र देवोंके द्वारा संस्तुत थे। 


घत्ता--श्रेष्ठ शरीरकी शोभामें जो मानों कंचन गिरिके समान थे पापोंका नाश करनेवाले 
वह जगदगुरु इस प्रकार स्थित थे मानो वह स्वर्ग और मोक्षके लिए चढ़नेका मार्ग हो ॥१॥ 


२ 


जिन महारथियोने उन्तके साथ ब्नत ग्रहण किये थे, विषयोंके वशीभूत वे प्यास-भूखके 
सन्तापसे शोषित तथा भीषण बाघों, सिंहों मोर शरभोंके द्वारा सन्त्रस्त होकर कुछ ही दिनोंमे 
परीषह नही सहनेके कारण श्ीश्र भ्रष्ट हो गये। शास्त्रोंका अभ्यास वही करनेवाले महामन्द बढ़ 
तथा श्रमसे अवरुद्ध शरीरवाले वे इस प्रकार कहने लगे, “न स्ताव, म फूछ, नभूषा और न 
वास, प्रभु न पानी लेते है गौर न आहारका कौर। वह महान्‌ शोत और उष्ण हवाके द्वारा भी 
नही जीते जाते ओर न नींद, भूख भर प्याससे श्रान्त होते हैँ। किसी अनुचरसे न बोलते है भौर 
न किसी भृत्यको देखते है, अपने हाथ ऊपर किये हुए वह इस प्रकार नित्य स्थित रहते हैं। मैं नहीं 
जानता कि वह अपने चित्तमें क्या सोचते हैं ? मुझे अत्यन्त दुःसाध्य काममे छंगा दिया है। स्पष्ट 
ही वह वज्ञ शरीर हैं, उनके पेर नहीं दुखते। राजाधिराज वह कुछ भी उन्माज॑न नही करते | 
अरे, इससे इसका क्या होगा ? वनमे हम किस प्रकार दिन-रात बितायें ? फिर ये नगर जायेंगे या ' 
नही जायेगे ! सुन्दर राज्य करेंगे या नही करेंगे ? न तो कान्‍्ता और कुटुम्बके द्वारा उनमे मोह 
उत्तन्‍्त होता है, और न वह सिंह तथा पंचाननसे डरते है ? नह ऐसे वट्वुक्षको तरह दिखाई देते 
हैं जो जटारूपो जाल धारण'करता है, अपने प्रारोहोसे शोभित'है, और जिसके ,शरीरपर सर्प 
व्याप्त है। भनुओंके द्वारा पूज्य, मनुष्योंके निर्माता मनुष्यश्रेष्ठ यह देवदेव आदि ब्रह्मा है। धैय॑- 
धोरोंके भी धेयंका अपहरण करनेवाला इनका ऐसा अत्यन्त दुर्वह सुन्दर चारित्रभार है। 

घत्ता--जहाँ अत्यन्त अतुल बलवाले'धवलरू ( बैल ) ने अपने [ 
वहाँ गरियालल बेछ एक भी पेर नही रख सके ॥२॥ मल जीप 332७9 

२१ 


१६२ 


१० 


१५ 


१० 
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३ 
आवली--उच्भियधवरूचिंधमहिमावसारओ 
करिवरजूहणाहपल्लाणभारओ | 
परजस्मंतरे वि परिरृढ्तेयओ 
पियसहि रासहाण कह होइ णेयओ ॥(॥ 
गयगंडकंडुकड्यणवाह वि सहइ किडिदाटावलेह 
को वि सहइ फणिमुहचुंवियाइं.. वा्ण चिय कंठोलवियाई | 
को थि सहइ दूसद् दंस ससथ पोसियकरसाय दुव्वार विसय | 
को वि सहइ णग्गत्तणु णिरासु णिन्न॑ णिरसणु गिरिटुग्गवासु । 
पाउसजलघाराधिप्पियाई को वि सहइ विज्ञझ्वडप्पियाई | 
को वि सहइ सिसिरि पढंतु सिसिरु उण्हालइ दिणयरक्रिरणपसर | 
परलोयकहाणी फेण दिद्ठ को वि. सहई एयहु तणिय णिट । 
अण्णेण उत्तु कि एत्यु भरमि धर ज्ञाइवि त॑ णियरव्जु करमि | 
अण्णेण उत्तु संभरमि पुत्त घरु जाइवि आलिगमि कलूचु | 
अण्णेण उत्तु अलिचुंबियाईं सलिलइ मयरंदकरंवियाई । 
सरवरि पइसेप्पिणु पियमि ताम तण्हाइण वेचइ जीउ जाम | 


घत्ता--अण्णेक साणगुरुके विदेसिद्ि एहुड बुब्चइ ॥ 
प्रमेसर ओलंवियकरु एकल्लेंड वणि किह सुच्चई ॥शा। 


है 
आवडी--झिज्ज॑ते ससिम्भि झिलइ ससो सर्य॑ 
चड्ढंत्तम्मि जाइ वुट्टीपय पिय | 
अच्छामो वणस्मि सहिऊण दंडर्णं 
णरवइचरियमेव भिन्चाण संडर्ण ॥१॥ 
विसमे वियणे तरुगिरिगहणे । 
परलोयरई मोतृण पईं । 
गंतृण पुर त॑ विविहघरं ! 
भरहर्स मुहं पेच्छाम कह । 
सब्बेहि घणं पडिवण्णमिण । 
सुरणेबियपर्य दहपंचसय । 
उत्तुंगवर्णु पणवंति मर्णु । 


गीतकाले। ५, 9 वंचइ । ६ (8 वियसिति । ७, 2४87? एव्कु जि ! 


[८ $ 


, १, ९ किह५ २. धएए बंडी । ३, ४ कंठालंवियाइं। ४. 78 सिरि 9८ हो0$8 ई0 ५ 


. १, १७४ बिज्जेंतें; 77 सिज्जंतें, 90६ ०००८७ ६६ ४0. झिज्जंतें । २. )४४? #28ए8 एशणि० (3050 


म्र० छलियलया णाम छंदों; ७7 ४७४०४ छलिया णाम छंदो। ३. ऐर्वछिशा मजइ। ४. >ि? 


छ छे 
पेच्छामि। ५. )४87 "गमिय । ६. ॥॥ 8005 साफ़ 0० के घाध गाशह्रॉप शए0ं ऐवीए 7880 
४१९7 4 णाहेयसुयय घणुपंचसय सो दिव्वम्य; 2व७7 दहुपंचमयय ? 7०४०५ परिगलियमर्य धणणुपंचसर्य । 
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जिसने ऊँचे उठे हुए धवल ध्वजोकी महिमाको हटा दिया है, दूसरे जन्ममे जिसका प्रभाव 
विस्यात है, ऐसा श्रेष्ठ हाथियोंके समूहुके स्वामीका पर्याणभार, हे प्रियंसंदी क्‍या रासभोंके 
द्वारा ले जाया जा सकता है ? कोई हाथियोंके द्वारा कान और गण्डस्थल खुजाये जानेकी बाधा 
सहन करता है। कोई सूअरोके दाढ़ोसे विदीर्ण होनेकी बाधा सहन करता है, कोई नाममुखोंसे 
चूमा जाने ओर उनके गलेमें लूपटनेको सहन करता है, कोई जसह्य डाँस और मच्छरको सहन 
करता है, कोई कषायोंका पोषण करनेवाली दुर्वार विषयोंको सहन करता है। कोई विवश होकर 
नग्तत्वको सहन करता है, कोई नित्य निराहार रहता और गिरिदुर्गमे रहना सहन करता है। 
कोई पावस जलूघाराओंको अप्रिय बिजलियोंकी झपठोंको सहन करता है। कोई शीतलकालमे 
होनेवाली ठण्ड सहन करता है । उष्णकालमे सूर्यके किरण प्रसारकों सहन करता है। परलछोककी 
कहानी किसने देखी ? कौच इनकी तपस्याकी सहन कर सकता है। किसी एकने कहा--मै यहाँ 
क्यों मरूँ? घर जाकर अपना राज करूँ ! किसी एकने कहा--मै अपने पुत्रको याद करता हूँ, घर 
जाकर अपनी स्त्रीका आलिगन करता हूँ। किसी एकने कहा--अ्रमरोसे चुम्बित ओर मकरन्दसे 
प्रतिबिम्बित जलको सरोवरमे प्रवेश कर तबतक पीता हूँ कि जबतक प्यास नही जाती । 


घत्ता-मानमें श्रेष्ठ एक व्यक्तिने कहा--अपने हाथ ऊपर किये हुए भगवानकों वनसे 
अकेछा किस प्रकार छोड़ दिया जाये ? ॥३॥ 


हैं 
चन्द्रमाके क्षीण होनेपर उसका शहद (चिह्न ) भी क्षीण हो जाता है और चन्द्रमाके 
बढ़नेपर वह भी बढ़तीके अपने प्रिय पदपर पहुँच जाता है। हम हे सहन को है, बनमे ही 
रहें। राजाओंका चरित ही भुत्योंके छिए अलंकारस्वरूप है। तरुओोंसे गहन विषम और विजनमें 
परलोकसे रति करनेवाले तुम्हें छोड़कर तथा विविध घरोंवाले अपने उस त्तग्रमें जाकर, भरतका 
मुख हम किस प्रकार देखेंगे ? सबने उसके इस कथनको पूरी तरह स्वीकार कर लिया। सुरोंसे 
प्रणम्य है, चरण जिनके ऐसे तथा कामको जलानेवाले उत्तृंग शरीर मन्रु ( भादिताथ ) को वे 


१५ 


२० 


२५ 


३७० 


९४ 


रंजियअलिहि 
गयजम्मरिण 
ज॑पंति इम॑ 

ण मुएसि कर्स 
अम्हे चवढा 
तुह भग्गचुया 
मणधरियगई 
अज्ववसबणा 
थियहँरिणगणे 
कद पवर॑ 
साहूरदलं 

सीय विमर्ू 
सिरघुलियजडा 
किर ते वि मुणी 
ससिरविसयणे 
भा लुणह तर 
भा खणह महि 
मा विसह सर 
एसा ण विही 
ता णिवसणयं 
गेण्ह्ह तुरिय॑ 
असुविद्दवणे 

ज॑ आसि कर्य॑ 
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कुसुमंजलिदि । 
पुब्ज॑ति जिणं॑। 
धीरो सि तुम । 
गहिय॑ णियस॑ | 
पव्िठीणवला | 
हा किण घुया | 
इय भर्णिव जईं। 
णिम्सियभदणा | 
णिचसंति वणे। 
मूल महुरं। 
भक्खंति फर्ल | 
प्पिय॑ति जले | 
वियर॑ति जडा। 
ता दिव्वाश्ुणी | 
उप्गय गयणे | 
मा धुणह मर । 
भा कुणह सिह । 
मा हणह पर। 
जइ णत्यि दिही | 
तणुभूसणय | 
दुढ दुरियं। 
भवसंकमणे | 
त॑ जाइ खय्य | 


३५ घत्ता-जिणलिंग उल्क्षियसंग ज॑ किउ पाउ दुरास ॥ 
त॑ तुद्नह कह वि ण फिट्टर जीवहु जम्मसहास ॥४9॥ 
*ध्‌ 
आवली--ता छग्गा णराहिबा भासियक्खरे 
दुमदलमोरपिच्छ वकछधरा परे। 
थियजिणवरणिरोहणिद्ठाहयदिया 
णाणाविहृवियारवेसेहिं संठिया॥१॥ 
५ कच्छमहाकच्छह तणूय पडिकूलपिसुणसिरसूछभूय । 
कामियकामिणियणकामकील मयमत्तच॑डसोंडाछलील | 
परबलब॒लछग लहत्थगसमत्य दोण्णि वि भायर करवालहत्थ । 


७. ? मणि | ८, /४४7? हुरिणयणे। ९, ४९? विर॒यंति । १०, (४४? कह व । 


५. ९: 2४2 पिछ । २, // णिहुपहदिया; 8 णिह्ाहपठिया । ३, /४४8९ ता। ४. 26 गलघल्लपं; 
3 गलत्थण । 
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प्रणाम करते हैं ओर भ्रमरोंसे गूंजती हुईं कुसुमांजलियोंके द्वारा जन्म-ऋणसे मुक्त जितकी पुजा 
करते हैं। वे इस प्रकार कहते हैं, “तुम घीर हो, तुम क्रम और गृहीत नियमको नहीं छोड़ते । 
हम चपल और नष्ट बल है। तुम्हारे मार्गसे च्युत होकर हाय हम-मर व्यों नहीं गये।” इस “ 
प्रकार मनमें गतिको धारण करनेवाले सररू श्रमण मकान बनाकर हरिणसमहसे युवत वनमें 
रहने लगे । वे प्रवर कन्द, मधुर जड़ें, बेठका गृदा भीर फल खाते हैं, शीतल मधुर जल पीते हैं, 
सिरमें व्याप्त जठाओंवाले वे मूर्स विचरण करते हैं, जबतक वे मुनि बनते हैं, तब तक सूर्य बोर 
चन्द्रमके शयन और उद्गमके स्थल आसमानमे दिव्यध्वनि होती है कि वृक्षोंकी मत काटो, हवा- 
को मत चलाओ, धरती मत खोदो, आग मत जाओ, सरोवरमें प्रवेश मत करो, दूसरोंको मत 
मारो, यह विधि नहीं है । यदि घैय॑ नही है, तो राजाके वसन और द्रीरके आभूषण क्षीत्र धारण 
कर छो। प्राणोंका दलन करनेवाले संसारके परिभ्रमणमें जो तुमने दुष्ट आचरण किया है, वह नष्ट 
हो जायेगा । 

घत्ता--परिग्रहसे शुन्य जिनका वेश धारण कर, खोटी आश्ावाल्ले तुमने जो पाप किया है, 
जीवका वहु पाप, हजारों वर्षों तक न छुटता है भौर न नष्ट होता है ॥४॥ 


ु | 


इन अक्षरों ( दिव्यध्वनि ) के होनेपर बहुत-से राजा पेड़ोके पत्ते और मयूरपिच्छ तथा 
वल्कल धारण कर दूसरे-दूसरे मुनि बन गये। जिनवरके विरुद्ध विरोधनिष्ठासे अधिष्ठित उत्त 
छोगोने अपने नाना विचार ओर देष बना लिये। तब कच्छप ओर महाकच्छपके दोनों पुत्र 
( नमि और विनमि ), जो दुछ्ोके लिए प्रतिकूल और सिरदर्द थे, कामिनीजनके साथ कामक्रीड़ा 


व 


चाहनेवाले और मदोन्मत्त प्रचण्ड हाथियोंकी छोलावाले थे, शत्रु सेनाकी शक्तिको नष्ट करनेमे समर्थ 
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आया तहिं जहिं णिम्मुक्कडंसु थिउ पडिमाजोएं सईं स्य॑भु | 
पासहि परिभ्मिति महारिजूर ण॑ ज॑बूदीवहु चंद्सूर | 
१० णामें णप्मि विणमि णिवद्धणेह ण॑ सिहरिहि णियडणिसण्ण मेह । 


जयकारिवि तेहिं पवुत्तु एव णियसुयहं विहंजिवि पुहुइ देव । 

दिण्णी अम्हहुं दिण्णण ण किंबि महिमंडछ गोपयमेतु ज॑ पि। 

पई पालियखत्तियसासणेण पेसणयरपेसियपेसणेण । 

एवहिं पश्चुत्तर कि ण देसि भणु कचणु दोसु गुणरयणरासि | 
१५ परमेट्टि पियामह तिर्जंगताय अम्हारड दुटठु ण होइ राय । 


घत्ता--तुह चछणहं ण॑ गवणलिणह मणमहुंयरु रुणुरुंढ३ ॥ 
उम्मेल्लहि काइं ण बोल्नहि जाम ण॑ हियवउ फुट्ट३ ॥५॥ 


़्‌ 
आवली--पुणु पुणु पहुपसायदाणुर्गमे रया 


पाएसुं पडंति गाह॑ कुमारया । 
सोहई शुरुयणम्मि कयमाणवज्णं 
गिरिवरदारणम्मि करिद्सणभंजर्ण ॥१॥ 

५ रथणमयमइंदासणसमेड पोमावइपरमाणंदहेउ | 
जिणपुण्णपवरणपरिछित्तकाड तहिं अवसरि कंपिउड णायराड । 
णियणाणु पंजिवि तेण मुणिड ज॑ साल जिणु पुरठ भणिडं । 
मग्य॑ति बाल कि मुअणभाणु जइ देइ देई ता तिजगदाणु | 
पर तेण विभुक घरत्थकस्प्ु पारद्धउ विमलु सुणिद्धस्मु । 

१० सामंतसंतिसेबिउ णरेसु * सहिवह संतोसिड देह देसु । 
देसबइ गामु गामबह छेत्तु छेतेवइ कि पि कुडंएण भत्तु । 
घरवह पुणु ढोषइ करसुट्ि तिहुयणवह पाडइ पयहिं सिद्दि । 


जइ पत्थिजइ ता फो वि गर॒ट हहुपत्थणाइ पर होइ चरुड । 
लइ कयड कुमारहि जुत्त साहु सो पत्थिउ जो तेलोछणाहु । 
१५ सो पत्थिउ जसु जयु जगपयासु सो पत्थिउ जसु सुरवइ पि दासु | 
घत्ता--णिच्चछमणु सम्तणकंचणु जेण वित्तु पडिवण्णउं ॥ 
मोक्खत्थिउ सो जं पत्थिड त॑ हुं करमि अँसुण्णडं ॥्ष। 


हट 


आवली--णरलोयम्मि ते हमिह खोहकारणं 
जाय॑ कि भणामि सुकयावयारणं | 
अचवंता वि दति तरुणो महाहलू 
सुपुरिसद्सणं पि ण हु होइ णिप्फल ॥१॥ 
५ ? पिमुक्त ! ६ //87 पियडणिविद्ठ। ७, !४5? पणवेष्पिण । ८, ४ तिजगरभाय । 
६. ६ 27 सुदरेंह जिणपुरठ। २. |४४87 देउ। ३, ? खेत्ु । ४, ? खेत्तवइ । ५, 'ैठे कुरएण; 
? कुडएण ४0 ०९००७ कथा । ६, 048 तइलोवक । ७, १४8? ण्‌ सुण्णउं । 
७, १, )(४९ भ्रणेमि । ३ 
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थे, हाथमें तलवार लिये हुए उस स्थानपर आये, जहाँ दम्भसे रहित स्वयं आदिजिन प्रतिमायोगमें 
स्थित थे। महान शत्रुओंको पीड़ित करनेवाले उन्होंने उत्तकी उसी प्रकार परिक्रमा दी, जिस 
प्रकार चन्द्र-सुर्य जम्बूद्वीपकी परिक्रमा देते हैं। आपसमे बद्ध स्नेह और नामसे तमि-विनभि वे 
उनके पास उसी प्रकार बेठ गये जिस प्रकार पर्वंतके निकट मेघ स्थित होते हैं। जयकार करके 
उन्होंने इस प्रकार कहा, “हे देव, आपने अपने पुत्नोंको भूमि विभक्त करके दे दी, हम छोगोंके 
लिए कुछ भी नही दिया। जिन्होंने छात्रधर्मंका परिपालन किया है और जो अनुचरोंके लिए 
जाज्ञाका प्रेषण करनेवाले है, ऐसे आपने गोपदके बराबर भी भूमि नहीं दी। इस समय जाप 
उत्तर तक नही देते । है गुणरलराशि, बताइए इसमे हमारा क्या दोष है ? है परमेष्ठी पितामह 
त्रिजग पिता, हमारा राजा दुष्ट नही हो सकता । 
धत्ता--वंव कमछोंके समान आपके चरणोंमे हमारा मनरूपी मघुकर गुनगुना रहा है 

जबतक हमारा हृदय नही फंटता तबतक आप क्यों नहीं देखते और बोछूते ?” ॥५॥ 


५ 


प्रभुमे प्रसाद और दाने उत्पत्त करनेमे लीन वे कुमार बार-बार उनके पैरोंपर पड़ रहे थे। 
गुरुजनके प्रति किया गया उनका भर्तका परित्याग बेसा हो शोभित हुआ है जैसे ग्रिरिवरके 
विदारणमें हाथोके दाँतोंका भंजन सोहता है। उस अवसरपर जिसका शरीर जिनवरके पृण्यरूपी 
पवनसे स्पृष्ट है, और जो पद्मावतीके आनन्दका कारण है ऐसा नागराज धरणेन्द्र अपने रत्नमय 
सिहासलके साथ काँप उठा। ,अपने अवधिज्ञान॒का प्रयोग कर उसने जान लिया कि जो कुछ साहों 
( नमि ओर वितमि ) ने जिनवरके सामने कहा था। भुवनसूर्य ( ऋषभ जिन ) से ये मूर्ख क्या 
माँगते है, वे जब देते हैं तो त्रिभुवन॒का दान कर देते हैं। परन्तु उन्होने तो गृहस्थधर्मंका त्याग कर 
दिया है और पविन्न मुनिधर्म प्रारम्भ कर दिया है। सामन्त और मन्त्रियोसे सेवित नरेश अथवा 
राजा सल्तुष्ट होनेपर देश देता है। देशपति ग्राम देता है, ग्रामपत्ति क्षेत्र देता है, और क्षेत्रपति 
( खेतका मालिक ) कुछ तो भी प्रस्थभर ( एक माप ) चावल देता है, भर गृहपति ( गृहस्थ ) एक 
मुद्ठी चावल देता है। त्रिभुवनपति तो प्रजाओके छिए सृष्टि प्रकट करता है। यदि प्रार्थना ही करनी 
हो तो किसी बड़ेसे की जाग्रे, क्योंकि किसी छोटेसे की गयी प्रार्थनासे वह सुन्दर होती है। लो, इन 
कुमारोने अच्छा किया कि उन्होने उनसे प्रार्थना की कि जो त्रिकोकनाथ हैं। उनसे प्रार्थना की 
जिनका यश विश्वप्रसिद्ध है। उनसे प्राथना की जिनका दास इन्द्र है । 


धत्ता-जो निश्चलमन हैं, तुण ओर कंचनमे समभाव धारण करते हैं, जिन्होंने धनका 
परित्याग कर दिया है। चूँकि उन्होने उन मोक्षार्थीसे अभ्यर्थता की है, इसलिए में उन्हे अशन्‍्य 
करता हूँ ॥६॥ है 


हट 


वे ( समि-विन्रमि ) मनुष्यलोकमे हैं। में यहाँ हूँ। फिर भी वे क्षोभके कारण हुए। इनसे 
पृष्यकी क्या अवतारणा कहूँ ? बिना कहे हुए ही वृक्ष महाफल देते हैं, सुपुरुषका दर्शन भी निष्फछ 


१० 


१५ 


शप्‌ 
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दुवबई--ता णिश्शमणमेच धरणेण कय संभरियजिणवर | 
फारफणाकडप्पफुक्कारुह्लीलियसम हिम हिहर ॥१॥ 
महिहररुंदकंदरायपणणिग्गयकूरहरिवरं | 
हरिओरालिरोलवित्तासियणासियमत्तकंजर ॥२॥ 
कुंजरचडुलचरणपडिपेज्लणपाडियपयडभू रह | 
भूरहखंघबुधसरणिह्सणरुहपत्नलियहुयवह ॥३॥ 
हुयवहविप्फुलिगजालावलिजलियसमत्तकाणण॑ । 
'णणसंणिसण्णमुणितावासंकियसयलसुरयण ॥७॥ 
सुरयणभरियजलयजलूघाराऊरियसुविषलंबर । 
अंबरयलफुरंततडिंदंडाहंडलचावकब्बुर ॥५॥ 
कब्बुरदिव्ववत्थवित्यिण्णुल्लोवयछइयसंदण्ण | 
संदणयछविलगविसहरमुहाल्यिविशज्वयचंदर्ण ॥६॥ 
चंदणकुसुमधुसिणफलद्छजलतंदुलडब णियच्चर्ण | 
अनज्नणकामसामफणिरासारमियसरसशणच्चर्ण ॥७॥ 
णच्चणमिलियछ॒लियछीछामरढलणाहुलियमेहलं । 
मेहलियाविलंबिचछ॒किकिणिकलकल्यल्सुपेसल ॥८॥ 
'इय वरविवरछुहरतरुणहयछजलथलकपकारिणा | 
वियडफणाहिरूढ्चुडामणिकुवछ्यभारधारिणा ॥९॥ 
एहुकमक्मछणमियणमिविणमिणराहिवचोजदाइणा ! 
झत्ति समागएण दिट्ो रिसहो गररूहरराइणा ॥१०॥ 
घत्ता--आवेषिणु कर मडलेप्णु धुठ-मुणिदु शुइलक्खहिं ॥ 
बे मुहघुलियहिं अवखरललियहिं, जीह॒हि. दससयसंखहिं ॥॥। 


८ 


आवली--कंतामुहपलोइर भोयलालस 
भुवणवर्ण डहेइ मोहो मलीमसं । 
जहइ तुद चयणवारिणा णेय सित्तय॑ 
ता कह जियइ सयणसिह्तिणा पछित्तय॑ ॥९॥ 
दूं सियधरासमो भूसियणियागमो । 
सोसियमईमछो ' पोसियमहीयलो । 
, -. सयगयणियत्तओ कयचयपयत्तओ | 





२ ? तो ।३ १४8? फ्डा । ४. ? उल्हांसिय । ५. १४8? परिपेल्कण' ! ६ ४४? सिमंत । 
७० / तावससंकिय ; 8 तावसरसंकिय ; ? तावसंकिय ४४० 8085 तापशड्धित; 77 ताबासंकिय 
00४ उं7 5४०९३१ ॥&॥त तावसंसकिय । ८, १87 सविउक्त | ९ ४8९ बलूरगी । १०. ४४? 
अंच्ण । ११. ? मुहि। १२, 288? बलियहिं। १३. ? दुसहससंसहि । 

<. ६. 68 ॥४०४ 96008 धां$ ॥6:-अमरपुरी छंदो; १४४7 ५७४० अमरपुरी नाम छंदो । 
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नही होता । तब ( नागराजने जिसमें नागराजका स्मरण है ऐसा निर्गंमत ( कूच ) किया। जिसमे 
फैले हुए फण समहोंके फृत्कारसे घरती सहित पहाड़ोंको हिला दिया गया है, महीधरकी बड़ी-बड़ी 


गुफाओके हिलनेसे क्रर सिहवर बाहर निकल पड़े हैं, जिसमे सिहोंकी गर्जनाओके शब्दोंसे मत्त .- 


हाथी त्रस्त और नष्ट हो गये है। हाथियोके चंचल पेरोंके आघातसे स्पष्ट रूपसे वृक्ष उखड़ गये 
हैं। वृक्षोंके स्कन्धोके बन्धोंके तीन्न संघर्षणके कारण वृक्षोंसे आग प्रज्वलित हो उठी है, आगके 
स्फुलियों और ज्वालावलियोंसे समस्त कानन जल चुका है, जिसमें काननमें बेठे हुए मुनियोके 
सन्‍्तापसे देवता आशंकित हो उठे हैं। देवजनोंके द्वारा भरित भेघोंकी जलूधाराओंसे विशारू 
अम्बर आपूरित है। आकाशतलमें चमकते हुए विद्युदृण्डवाले इन्द्रधनुषसे रंग-बिरंगापन है। जिसमें 
रंग-बिरंगे दिव्य वस्म्रोसे विस्तीर्ण चंदोवोसे रथ आच्छादित हैं, जिसमें रथोंके तल भागोंसे लगे हुए 
विषधरोंके मुखोसे विन्ध्याके चन्दनवुक्ष चुम्बित है, जिसमें चन्दन-पुष्प-केशर-फल-दल-जल और 
अक्षतसे पूजा की गयी है, जिसमे पुजाको कामनासे नागराजकी पत्नी पद्मावतीके द्वारा सरस नृत्य 
प्रारम्भ किया गया है। जिसमे नृत्यमें मिली हुईं सुत्दर देवांगनाओंकी करधनियाँ च्युत है, जो 
करधनियोसे छटकती हुई किकिणियोंकी कलकल ध्वनिसे कोमल है। इस प्रकार वर-विवर कुहर 
वृक्ष आकाशतलको कम्पित करनेवाले, तथा बिकट फर्नोपर अधिष्ठित चूड़ामणिपर पृथ्वीमण्डलका 
भार उठानेवाले, प्रभुके चरणकमलोंमे नत नमि-विनमि राजाओंको आइचर्य॑ प्रदान करनेवाले, 
नागराजने शीघ्र आकर ऋषभनाथके दर्शन किये । 

घत्ता-आकर, फत मोड़कर छातों स्तुतियों ओर मुँहमें घुमती हुईं, अक्षरोंकी तरह सुन्दर 
दस हजार जिद्धाओोंसे स्तुति की । 


८ 


यह भुवनरूपी वन, जो कान्ताओंका मुख देखनेवाला, भोगका छालची और मैला है, इसे 
मोह जलाकर खाक कर देता । यदि तुम्हारे वचनरूपी जलसे यह नही सीचा जाता तो कामरूपी 
आगसे प्रदी्त यह विश्व कैसे जी सकता है ? आप गृहस्थाश्रमको दूषित करनेवाले, अपने आगमको 
भूषित करनेवाले, बुद्धिके मैठको नष्ट करनेवाले, महातरूका पोषण करनेवाले, मदरूपी गजको 
२२ 


(५ 


8 


३० 


१७० 


भावियजयत्तओ 
खंबियविसायओ 
लुंचियसिरोरुहदो 
कचियगईवहो 
सावईखोहओ 
छेडियकुसंगओ 
दंडियसइंदिओ 
तवयरणपरियरो 
समसरणजोयओ 
सजणाणग्गणी 
संपयासंगभो 
भवविणासी भग्गे 
चित्ततमहो इणो 
पावहारी हरो 
देवदेवो तुम 
णिग्गणो पिद्धंणो 
परहरावासओ 
माणओ मेच्छओ 
जायभो हूं भवे 
तुम्ह पडिकूलिमा 
एम भुत्ता भए 


महाउराण 


[० ८, ८ 


तावियसयत्तओ | 
संचियविरायओ | 
वंचियहुरग्गहो | 
अंचियजसावहो। 
आवईरोहओ | 
खंडियअगंगओ | 
पंडियपबंदिओ | 
जमकरणभयहरो । 
भवतरणपोयओ | 
सिद्धचितामणी । 
धम्मंकप्पदूदुमों ! 
सिवपयासी सियो । 
दोसविजई जिणो | 
त॑ पराणं परो। 
ताहि दीण मम । 
दुम्मई णिग्घिणो । 
गह्दियपरगासओ । 
रोहिओ रिंछओ। 
णारओ रखउरवे | 
जा कया सा कमा | 
आसि काले गए। 


घत्ता-जिणु वंदिवि अप्पठ णिद्वि णाएं तम्मु पक्खाढिउ ॥ 
णमिरायहु विणमिसहायडु मुहससिविदु णिहालिउ ॥८॥ 


है. 
आवली--तेहिं पर्यपियं सया सुद्दावर्णं 

महिमिहि दारिऊण पत्तों सि कि वर्ण । 

कसस तुम सुसील अम्हाण संमुहं 

अणिमिसलोयगणेहिं कि पेच्छसे मुहं ॥१॥ 
णीसेसतासियामियणर्रिदु त॑ णिप्ुणिवि पडिजंपइ फर्णिदु । 
हउ भुवणि पसिद्धउ णायराउ जंभारिणमंसिड तिज्गताउ । 
लोउत्तमु कुछुमसरंतयादु इहु देड महारठ सामिसालु । 
जइ्यहुं णिव्वेइउ मुकरज्जु तइयहुं जि एण महु कहिउ कज्जु | 
त॑ पेसिय केण वि कारणेण विहल्यिजडजीउद्धारणेण । 


२, // सगत्ततों। ३ 9 ०ऋांफ ४४ 000., ४ ७४ णिद्धणो ॥ ५ (७7२ 200 8६67० ए78 
जीवआसासभो करणवलपोसको: 9 2008 ०४9 जीवअआसासभो । । 
९. १, |/8? णीसास । २, 9 पणिसृणवि । ३. १४8 भुक्कु रज्जु । ४ शश? संपेसिय॥..“7 7 
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नियन्त्रित करनेवाले, द्वतोका प्रवर्तत करनेवाले, भविष्यको जीतनेवाले, अपने शरीरको सन्तप्त 
करनेवाले, विषादको नष्ट करनेवाले, विरागको संचित करनेवाले, केश लोंच करनेवाले, दुराग्रहसे 
दूर रहनेवाले, गतिके मार्गकी संकुचित करनेवाले, यश्षका पथ अंकित करनेवाले, लक्ष्मीको क्षुव्ध 
करनेवाले, आपत्तियोको रोकनेवाले, कुसंगतिको छोड़नेवाले, कामको खण्डित करनेवाले, अपनी 
इन्द्रियोंको दण्डित करनेवाले, पण्डितोके द्वारा वन्दनीय, तपश्चरणके परिग्रहवाऊे, यमंको भय 
उत्पन्न करनेवाले, उपशमके घर, संसार तरणके पोत ( जहाज ), सच्चे ज्ञानमे अग्रणी, सिद्ध 
चिन्तामणि, सम्पदासे असंगम करनेवाले, घमंके कल्पवृक्ष, भव ( संसार ) का नाश करनेवाले भव, 
शिवको प्रकाशित करनेवाले शिव, चित्तके तम-समूहको नष्ट करनेवाले सूर्य, दोषोके विजेता जिन, 
पापका हरण करनेवाले हर ओर श्रेष्ठोंमे श्रेष्ठ है देवदेव, आप मुझ दीनका भाण करें। मैं 
नि्गुंण, निर्धन, दुर्मति, निधिन, दूसरेके घरमे वास करनेवाला, दुप्तरोंके घरका कौर खानेवाला में 
मानव, म्लेच्छ, मत्स्य और रीछ हुआ हूँ, भव-भवमें। ओर रोरव नरकमे नारकी हुआ हूँ । हे 
जिन, बीते समयमे तुमसे जो मेंने प्रतिकूलता की थी, उसे मेने ऋमसे भोगा है। 

घत्ता--इस प्रकार जिनकी वन्दना कर गौर अपनी निन्‍दा कर, नागने अपना तम ( पाप- 


तम ) धो लिया। भौर फिर विनमि है सहायक जिसका, ऐसे नमि महाराजका मुखरूपी 
चन्द्रविम्न देखा ॥८॥ 


९, 


उन्होंने कहा, "है सदा सुद्षकर सपंराज, धरतो फाइकर आप बनमें आये। हे सुशील 
नुम हमारे सम्मुख क्यों हो और अपलक नेत्रोसे मुख किस लिए देख रहे हो ?” तब समस्त अमित 
नरेन्द्रोंको सन्त्रस्त करनेवाला फणीन्द्र यह सुनकर बोला, "मी भुवतम प्रसिद्ध नागराज हूँ, इन्द्रके 
द्वारा भ्रणम्य त्रिजगत्तात, लोकोत्तम, कामदेवका अन्त करनेवाले यह हमारे स्वामी श्रेष्ठ हैं | 
जब यह राज्य छोड़कर विरक्त हुए तब इन्होने मुझले एक काम कहा था कि विककछ और जड़ 


१७९२ 
द्र0 


१५ 


२१० 


(५ 


९, )/ 57 अच्हदासपेसण | ६, १8? घठ। 


एहिंति वे वि मणिविणमिणास 
तुह देलघु ताह णयासणाड 
आसणथरहरण ढलिछ संचु 
पायाल मुइंबि अवयरिड एव्यु 
जो खंडइ लिंपइ सुरहिएण 
एवहं सो दीस३ धरुदु समाणु 


सहापुराण [ ८, ९, १० 


मई सग्गिहिंति सिरिसोक्खकाम | 


" ख़गसेढिउ उत्तरदाहिणाड | 


मई जाणिड तुम्दारठ पवचु । 
हुं अरुहदेवपेसणसमत्यु । 
देव णिल्झाइयणियहिएण | 
परिचत्तउ पुन्विल्लर विहाणु | 


घत्ता-लहु आवह काई चिरावह जोइ मुएवि सखयरईं | 
मई सिद्दुईं पहुइचइट्ईं सुंजह णाणाणवरई ॥९॥ 


२० 
आवली--इय वयण्ण कुमारवीरेहि इच्छिय॑ 
णवर णहयछे विसाणं णियच्छिय | 
सारुयधावसाणधुयधयवर्डचियं॑ 
गुणिणा ज्त्ति णायणाहेण णिस्सिय॑ ॥१॥ 
णंविऊण सदोसारंसहर॑ सुरवरभवणेण सरंभहर | 
ज्यियहिंडियविसहरिणउल दूव॑कुरपीणियहरिणउ्ल । 
गयणंगणरूग्गसिरं गरुय॑ ओसहिहयसत्तसिरंगरुय | 
उक्खयपुलिंद्कंदरुणय॑ हरिणह्हयकरिकंदारुणय॑ | 
सीहाणुरूग्गभीयरसरह सुरर्मणीवाहियहंसरहं । 
तीरासियखयरीवाहणय दुमघट्णहुयहुयवाहणय॑ | 
णेडररबसरियरलेयाहरयं वरखेयरपीयपियाहरजयं | 
संदरिसियवहुरतामरसं रवियरवियसावियतामरसं | 
वीसरियहारभारियमहिय॑ जिणपडिसाकयमहिसामहिय॑ | 
चारणमुणिदेसियधस्मसुई क्षरझरियणिज्यरावाहसुई । 
फणिवयणविमुक्षचिस ग्गिवह दरिदावियविविहविसग्गिवह | 
णरजुयछमलद्धपियालब॒र्ण णीय॑ सेल सपियारूवर्ण | 
पुव्वावरजलूहि विरूगसिरों कंद्रमुद्देहि वणयरगसिरो। 


घत्ता--भडभीसर्हि णमिविणमीसर्हिं गिरि वेयडरु पछोइड || 
रयणारूए सायरवेलए तुलदंडु व संजोइड ॥१०। 


१०, १. 4 255, ४878 0807४ धं$ ४76 ; मात्रासमक । २. ॥88? जुच्धिरहिंडिर । ३. |४४? 
दुव्बकुर । ४. 24 लयाहरहं | ५ 2/ पियाहरय॑ । ६, ? संदरसिय । ७, १४8? दरिसाविय । 
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जीवका उद्धार करनेके किसी कामसे भेजे गये कोई नमि-विन्तमि सामके दो जन आयेगे, श्री और 
सुखकी कामना रखनेवाले जो मुझसे कुछ माँगेंगे। तुम उच छोगोंके लिए विजयार्ध पर्व॑तपर 
आधभित उत्तर-दक्षिण विद्याघर श्रेणियाँ प्रदान कर देना। आसनके काँपनेसे मेरा शरीरबन्ध 
हिल गया, ( उससे ) मैने तुम्हारा प्रपंच जान लिया। पाताल छोड़कर में यहाँ अवतरित हुआ हे, 
मैं अरहन्त देवकी आज्ञा पूरी करनेमे समर्थ हुँ । अपने हृदयसे ध्यान किया है जिन्होंने, ऐसे देवके 
हारा ( ऋषभ ) जो उन्हे खण्डित करता है या सुरभिसे लेप करता है, वह इस समय निश्चित 
रूपसे समान भावसे देखा जाता है, उन्होंने पहुलेका विधान ( प्रशासन ) छोड़ दिया है। 

घत्ता--जल्दी आओ, देर क्यों करते हो, योगीकोी छोड़कर, प्रभुके द्वारा भादिष्ट और मेरे 
द्वारा निर्मित विद्याघरों सहित नगरियाँ हैं, <नका भोग करो” ॥९॥ 


१० 

इन वचनोंको कुमार वीरोने चाहा | केव॑ल उन्होने आकाझमे विमान देखा। हवासे दौड़ते 
हुए और प्रकम्पित ध्वजपटोंसे अंचित जिसे, गुणी तागराजने शीघ्र निर्मित किया था। अपने 
दोषोके प्रारस्भका ता करनेवाले ( ऋषभ जिन ) को नमन कर ऋषभवताथका प्रिय आलपन न 
पानेवाले वे दोनो देव विमानके द्वारा विजयाध॑ शैलपर ले जाये गये, जो सरोवरका जल धारण 
करनेवाला था, जिसमें युद्ध करते हुए वृषभ, सिंह और नकुछ घूम रहे थे। हरिणोंका समूह 
दुर्वाकुरोसे प्रसन्‍न था, जिसके शिखर बाकाशको छुते थे, महान, जिसने अपनी ओषधियोसे 
भाणियोके क्षिर और शरीरसे रोग दुर कर दिया था, जो शवरों द्वारा उखाड़े गये मलोंसे अरुण थे, 
जो सिहोके नखोसे आहत हाथियोके मस्तकसे भयंकर थे, जहाँ भयंकर अश्टापद घिहोंका पीछा कर 
रहे थे, जिसमें सुरर्मणियाँ हंसरथोको हांक रही थी, जिसके तोरपर विद्याधरियोके बाहन 
स्थित थे। जिसमे वृक्षोके संघर्षसे उत्पल्त आग प्रज्वलित थी। जिसके छताघर नृपुरोंकी झंकारसे 
क्वत थे, ओर श्रेष्ठ विद्याघर अपनी प्रियाओके अधरोंका पान कर रहे थे, जो अपनी वधओोंमे 
अनुरक्त द्ेवोके सुखका प्रदर्शन कर रहा था, जिसमे रविकिरणोसे कमछ खिल रहे थे, जिसमें खोये 
हुए हारोसे धरती पटी पड़ी थी, जो जिन भगवानुकी प्रतिमाओकी महिमासे पुज्य था, जो चारण- 
मुनियोके द्वारा उपदिष्ट धर्मसे पवित्र था जिसमे झरकझर निन्न॑ंरेका अबाघ प्रवाह था, जिसमे 
नागोके मुखोसे निकली हुई विषाग्नि शान्‍्त थी, जिसकी घाटियोंकी पक्षियों द्वारा स्वगंपथ दिखाया 


जा रहा था, जो भ्रियाल वृक्षोके वनोसे युक्त था। पूर्वी और मुद्ों ओर 
ओर गुफाओके मुखोसे वनचरोंकी लीलता हुआ-- एम परिचनी संम्ों, हब हुए छोरोंवाछा 


पत्ता--भठोंसे भयंकर विजयाद्ध पर्वतको.नमि और विनमिने ह त्नोंके 
इस प्रकार देखा, जैसे रत 
घर सागर-तटपर तुलादण्ड रख दिया गया हो ॥१०॥ र देखा, जैसे र 


१० 


+५०।.॥ सहंपुराण | ७, ११, १ 
ह १९ 


आवली--वियसियविडविकुसुमकिजकरपिजरो 
मणिमयकडयमंडिओ ण॑ महीकरो | 
रयणायरपसारिओ सह सोहणो 
रयणायरवि छुद्धओ हचइ थीयणो ॥१॥ 
ण॑ जगसिरिणट्वाधारवंसु अहवा गोगाइसरीरबंसु | 
गंगासिंधूहिं विहिण्णदेहु पडिगयसंकिरगयणिहयमेहु । 
रुक्खहुं णावइ रुक्खाउवेठ देवहुं वल्लहु णं॑ सग्यछोड । 
उबलछोसहिरससिहिजोयवण्णु ' रसवाइ व सईं णिवडियसुवण्णु । 
णिसि चंद्यंतसलिछेहिं गलइ वासरि रविमणिजल्णेण जछूइ । 


माणिक्षपहादिण्णावछोड जहि चक्षवाय ण मुणंति सोड। 
रययमड सब्यु रयणियरभासु पण्णास मूलि वित्थार जासु | 
गंयणंगणछगाविचित्तसिंगु जो पंचवीसजोयणइ तुंगु। 
दोवासहिं तासु थियाउ ताम दीहृत्त लवणसमुद्दु जाम । 
उत्तरदाहिणियड मणहराहं सेढीय दोण्णि विज्ञाहराहं 


धत्ता-महि मोइवि दह वरि जाइवि दृहजोयणबित्थिण्णी ॥ 
एक्ेक्की विहवगुरुकी णाणारयणरवण्णी ॥११॥ 


१२ 


आवली--वत्य चउत्थक्ाढठिद्संविदाणय 
'पंचधणूसयाईं मुंणिरयणिमाणय | 


णीणं कस्मभूमिपरिणासजोयओ 

परविज्ञाहलेण अहिओ विहोयओ ॥१॥ 
कुछजाइकमेण समागयाउ दसहतवताववसंगयाउ | 
पुव्चाउ ताड णिश्न॑ हियाउ अवराउ पयत्त साहियाड। 
सहिडवसग्ग धीरे समेण सुइदेह होमें संजमेण । 
पारंभियमुद्दामंडलेण चरुगंधधूवफुल्नचणेण । 
विज्ञाहराह णियमें वएण विज्ञाड होंति ससहावणण | 
सिद्धुड पण्णत्तिपहृइयाउ आणत्तु करिंति पराइयाउ | 
जहि धम्सा इव संदिण्णकाम णीर॑तर्रसीमाराम गाम । 
जहि दक्खामंडव्यलि सुयंति पहि पंथिय दकखारसु पियंति | 


११. १. ॥(87 गयणरगछूगसुविचित्त । २. $ सेंगु। ३. )४४ सेढिउ दोण्णि वि; ? पेढिउ वेष्णि वि । 


४, ४8? णाणाणयर । 

१२, १. ? काहट्विद । २. 7' भवराणिमाणबं, 5०४ 7०७७४ » £ : मुणिस्यणीति पाठेप्प्ययमेवार्थ: । 
रे. (87 कम्सभूमिणाम । ४ )/8? सहिओोवसग्गधीरें । ५. १/8 पष्फच्चणेण, ह पृप्फंचणेण । 
६. !४४7 कमेण । ७, ॥(8 सुदुदपाउ । ८, १४8? णेरतर"। ९. ४ जाहि। 


८. १२, १२] हिन्दी अनुवाद ॥॒ १७५ 


११ 


विकसित वृक्षोंके पुष्पपरागसे पीछा और मणिमय कटकसे शोभित वह विजयाध॑ पव॑त 
मानो जैसे धरतीका हाथ हो। रत्ताकर तक फेला हुआ शोभन जो ऐसा छूगता है भानो ( रत- 
नागर ) विदग्ध पुरुषमें स्त्रीजन हो। जो मानों विश्वश्रीके नाठ्यका आधारभूत बाँस हो, अथवा 
पृथ्वीरूपी गायके शरीरका आधार हो; गंगा और सिन्धु वदियोंके द्वारा जो खण्डित शरीौर है, 
जिसमें प्रतिगजोंकी आशंकामें गज मेघोंको आहत करते है, वृक्षोंके लिए जो पव॑त वृक्षायुवेंद शा 
हो, देबोंके लिए प्रिय जो मानो स्वरंलोक हो । धातु पाषाणोंके ओषधि रसकी आगसे चमकते 
हुए रंगवाला जो, रसवादोकी तरह स्वयं स्वर्णमय हो गया है। जो चन्द्रकान्‍्त मणियोंके जलसे 
रात्रिमे गल जाता है, और दिनमे सूर्यमणियोंकी ज्वालामें जल उठता है। माणिक्योंकी प्रभासे - 
प्रकाश ( अवछोकन ) मिल जानेके कारण जहाँ चकवे शोकको नहीं जानते । जो समस्त रजतमय 
है, और चन्द्रमाकी आभाके समान है, जिसका विस्तार पचास्त योजन है, जिसके विचित्र शिखर 
आकाशको छते है, जो पचीस योजन ऊँचा है। लम्बाईमें वह अपने दोनो किनारोंसे वहाँ तक 
स्थित है कि जहाँ त्तक लवण समुद्र है। जिसकी उत्तर-दक्षिण श्रेणियाँ सुन्दर विद्याधरोंकी हैं । 

घत्ता--जो घरतीको छोड़कर, दस योजन ऊपर जाकर दस योजन विस्तृत है, भर नाना 
रत्नोसे सुन्दर एक-एक वेभवमे महान है ॥११॥ ः 


१२ 
वहाँ हमेशा चतुथंकालकी स्थितिका संविधान है। मनुष्योंकी ऊँचाई पाँच सौ धनुष 
है। जहाँ कमभूमिके समान कृषि आदि कर्मसे उत्पन्त तथा श्रेष्ठ विद्याओंके फलसे मिय ओगह 
कुलजातिके करमसे झायी हुई, असेह्य तपस्याके तापसे वशमें आयी हुई पुरवंकी विद्याएँ उन्हे नित्य 
रुपसे प्राप्त हो गयीं और भी विद्याएँ उन्होंने ( नमि-विनमिने ) प्रयत्नते सिद्ध कर हीं। उपसर्गोको 
सहन करनेका धैर्य शम, पवित्र देह, होम, संयम, मुद्रामण्डलके प्रारम्भ करनेसे मैवेद् गन्ध, धूप 
और फूछ़ों द्वारा अर्चा करनेसे नियम और ब्रत करनेसे विद्याधरोको स्वभावसे विद्याएँ सिद्ध होती 
है बर | प्रश्मप्ति:आदि विद्याएँ उन्हें सिद्ध,हो गयी, और-आकर'उन्तकी आज्ञाओंका पालन करने छगीं। 
| सीमा उद्यानोसे निरन्तर, बसे हुए . ग्राम धर्मोकी तरह कामनाओंको पुरा करनेवाले है। 


रद 


१५ 


२० 


धवलूढजंतपीलिजमाणु 
कइकव्वरसु व जणु पियइ ताम 
जहिं पिक्कलमक णिसई चर॑ति 


सहापुराण 


[ ८, १३ १३ 


पुंडुचछुखंडरसु पवहमाणु 
वित्तीह होइ सिरकपु जाम । 
सुय दूयत्तणु हलिणिहि करंति | 


घत्ता--सिरिसयणहिं ण॑ वहुबय्णाहूँ विलस॑ती दिणि रायइ ॥ 
जहिं पोमिणि कल्महुयरझुणि ण॑ भाणुहि गुण यायइ ॥१श॥ 


१३ 
आवली--कंकणहारदोरकडिसुत्तभूसिया 

णिश्न॑ गंधधूब मन्लोह॒बासिया | 

लच्छि भुंजिड णरा देवयाणिय 

सोक्ख॑ ज॑ छहंति त॑ केण माणियं ॥९॥ 
कुछुमियणंद्णवणसंकडाइं कीलागिरिंद्सिहरुष्भडाई | 
परिहातिएहिं परियंचियाई पवणुद्धुयंधयमालंचियाइ | 
बहुदारगोउरट्वालयाईं सोवण्णरयणरइयालयाईं । 
मुहसा|लातोरणसोहियाईं दाहिणसेढिइ जसाहियाईं । 
सोहासमूहभो हियसुराई एयईं पण्णास जि पुरवराई | 
पहिछूड किणर णरगीउ बीउ बहुकेड पुणु वि पुरु पुंडरीउ । 
दरिकेड सेयकेउ वि रचण्णु सप्पारिकेड णीहारवण्णु । 
सिरिवहु सिरिहरु छोहप्गछोलु.... अण्णेक्क भरिंजउ सग्गलीलु । 
वजग्गलु वज्जविमोड अवरु महिसारु पुरं जयपुरु वि पवरु | 
सोलहमी पुरि सयडमुहि होई 'चउमुह्ि बहुमुददि जाणंति जोइ ! 
रथविरियपठरखगजस्मखोणि आहंडलणयरि विछासजोणि | 
अपरजिउ कंचीदासु दोण्णि सबिणय णहु खेमयरीउ तिण्णि । 
झसइंध कुप्तुमपुरि संजयंति सुकठरु जयंती वइजयंति | 
विजया खेमंकरु चंदभासु रविभासु सत्तभूयछुणिवासु। 
सुविचित्त महाघण चित्तकूडु अण्णु वि तिकूडु वइसवणकूडु । 
ससिरविपुरि विभुद्दी वाहिणी वि. सुमुद्दीपुरि णिश्नज्नोइणी वि । 
भज्इ रहणेउर चक्षवाछु तहिं सथलेखयरकुछसामिसालु । 
जायउड जयमसंगछजवयरवेण णम्ति फणिणा णिह्ििउ कछच्छवेण | 


घत्ता--एकेकी  पुरह्िं विरिकी गामकोडिपडिबद्धी ॥ 
णम्रिरायहु धुयणाहेयहु धम्में संपय सिद्धी ॥१३॥ 


१०. (0? रसपवहमाणु। ११, )/ कलमकणसई, 8? क़लरूवकणिसईं । १९. १(8ए८ विसयंती । 


१३. १. १४१7? मल्लेंहि वासिया; "' मल्‍लोह 807 82055 पुष्पसमूह: । २, ? ग्रोररुद्वालया३ । 


रे. ४7 सैउकेत । ४, )४8 छोयर्गलीलु; ? लोहर्गछालु थ॥0 8088 छोहार्गलायुक्तम्‌ | ५. 
' जउपुरं। ६. » सयडंमृहि। ७. !४ खेपुरीउ; 8? खेमपुरीज । 


८. ४87 सुक्कडरि। ५. 


चइससण । १०, ? णेउर चक्‍कवालु | ११ (87? जायेड । १२, (॥ विहृवगुरुवकी; 5? पुरहि गुखवकी । 


८, १३. २४ ] हिन्दी अनुवाद १७७ 


जहाँ पथिक राखोंके मण्डपोंके नीचे सोते हैं और द्राक्षारस पीते हैं। जहाँ बेलोंके हारा संवाहित 
यन्त्रोके द्वारा पेरा गया पीड़ों और ईखोंका रस बह रहा है।. जिसे कविके काव्य रसकी तरह 
जन तबतक पीते हैं कि जबतक तृप्तिते उत्का सिर नही हि जाता। जहां तोते पके हुए धान्यों- 
के कणोंको चुगते हैं भौर कृषकरनल्षियोंका दोत्य कार्य क्रते है। 

घत्ता--जहाँ कमलिनी बहुत-से कमलोंसे दिनमें इस प्रकार शोभित है मानो सुन्दर मधुर 
ध्वनिमे सूर्यका गृुणगान कर रही हो ॥१२॥ 


4३ 
वंगन-हार-दोर और कटिसूतरसे भूषित, नित्य ग्रन्धन-धप ओर पृष्पसमूहसे सुवासित वहाँके 
लोग जो विद्याओंसे सम्पादित लक्ष्मीका उपंभोग करतेःहैँ और जो सुख प्राप्त करते हैं वह किसे 
मिलता १ उसकी दक्षिण श्रेणीमें कुसुमित नन्‍्दन वनोसे व्याप्त, क्रीड़ा-गिरीन्द्रोंके - शिखरोंसे उन्तत 
तीन-तीन खाइयोंसे घिरे हुए, हवासे उड़ती हुईं ध्वजमालाओंसे शोभित बहुद्वार और गोपुरवाली 
अट्टालिकाओंसे युक्त, स्वर्ण गौर रत्नोंसे निर्मित प्रासादोंवाले, मुख्य शाहाओं और तोरणोंसे 


अंचित और यशमे प्रसिद्ध, अपने सोन्दर्य-समूहसे सुरवरोंको भोहित करनेवाले ये पचास पुरवर 


है। पहला किन्नर, दुसरा नरभ्रीव, फिर बहुकेतु, फिर पुण्डरीक नगर, फिर सुन्दर हरिकेतु, र्वेत- 
केतु, फिर सर्पारिकेतु और नीहारवण्ण । श्रीबहु, श्रीधर, लोहाग्रलोल तथा एक और स्वर्गंकी तरह 
आचरण करनेवाला भरिजय। वजागंर, वज्रविमोद और धरतीमें श्रेष्ठ विश्ञाल जयपुर। 
सोलहवी भूमि शकटमुखी है, और भो चतुमुंखी बहुमुखी नगरियां हैं, जिन्हें योगी जानते हैं। 


समविरागसे प्रचुर विद्याधरोंकी जन्मभूमि ओर विलासयोनि आखण्डल नगरी है, दो और हैं. 


अपराजित और काँचीदाम; संवितय, तभ ओर क्षेमंकरी ये तीन वगरियाँ और है; झसइंध, कुसुम- 
पुरी, संजयन्त, जुक्रपुर, जयन्ती, वेजयत्ती, विजया, क्षेमंकर, चन्द्रभारा ( सप्ततलू भूमिनिवास ), 
रविभास, सुविचित्र महाघन, चित्रकूट, और भी त्रिकूट, वेश्रवणकूट; शशिरविपुरी, विमखी' 
वाहिनी, सुमुखीपुरी और नित्योद्योतिनी भी'। और-उसके बीचमें रथनूपुर चक्रवालपुर है। उसमें 
अब स्वामीश्रेष्ठ नमिको नागराजने उत्सव कर जय-जय मंग्रलके साथ प्रतिष्ठित 
कर दिया। , ह न 


घत्ता--नगरोंसे विभक्त एक-एक नगरी करोड़ों, ग्रामोंसे प्रतिबद्ध थी॥,इस प्रकार नाभेय 


ऋषभनाथकी स्तुति करनेवाले तमि राजाको धर्मंसे सम्पत्ति फिर हुई ॥१३॥ , 
र्३े 
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१४ 
आवली--पुरिसा भूयरूम्मि विरछा सुधीरया की 
' परठवयारवावडा होंति धौरया | 
एको अहब दोण्णि पायालराइणा 
रु सरिसा णंत्ति भह' धरणिदभोइणा ॥१॥ 
५्‌ वारुणासामुद्दाओ फुड॑ जञाणिमो. वामसेढीपुराणावर्लि भाणिमो । 
अज्जणी वारुणी वइरिसंघारिणी अवि य केछासपुव्विल्लया वारुणी | 
विज्जुँदित्त पुर॑ गिलिगिर पहु्ण चारुचूडामणी चंदभाभूसण्ण । 


वंसबत्तं पुरं कुसुम॑चूल॑ पुर सगब्भ॑ पुर मेहणामं पुर | 

संकर छच्छिहस्मं पुर॑ चामर विमल्मसुकय सिवसम॑ मंदिर | 
१० वसुमईणामय॑ सब्व॒सिद्धत्थय सूरसत्तंजय केउमाल कर्य । 

इंद्कतं णहा्ंद्णासोयय' बीयसोय॑ विसोय॑ सुहालोयय॑ । 


अल्यतिलय॑ च णद्तिलयय मंदिर कुंमुदकुद च णहवल्नह सुंदर । 
इतिल्यमवणितिल्यं सर्गंधव्वय॑ मुक्कहार पुरं अणिमिरस द्व्वयं । 

अग्गिजाछापुरं गरुयजाढापुरं सिरिणिकेयं च जयसिरिणिवास  पुर। 
१५ रयणकुलिस बरिंट्रं विसिद्वासय॑ दविणजयसबि सभदं च भद्दासयं । 

फेणसिहरं पि गोखीरवरसिहूरयं पेरिअक्खोहसिहर व गिरिसिहरय | 

धरणि धारणि सुदंसणपुरं रुंदयं॑ दुग्गय दुद्धर॑ हारिमाहिंद्य । 

विज्ञयणामं पुर पृणु सुगंधिणिपुर॑  _सुरयणायरपुरं रयणपुरभवि पुर। 

सट्टिगामाण कोडीहिं सहुं हरिणा * सद्ठि तुद्रेण सुविसिद्ठसुहयारिणा। 
२० घत्ता--इय णयरइ णिवसियखयरई धणकणजणपरिपुण्णई ॥२०| 

! अणुराएं रिसहपसाएं णाएं विणमिहि दिण्णई ॥१४॥ 


बज १५ 
. आवढी--जाओ सो णहयराणं पहू पिओ 
णेहणिवद्धओ ससुहिणा सम॑ थिओ। 
सुयणुद्धारभारघरंणुज्ञयंगओ 
ते आउच्छिऊण घरणो धरं गओ ॥१॥ | 
५ भुषणहु मंडणु अरहतु देइ. भाणिणिमुहमंडणु मयरकेड। .. 
वेसहि भंडणु चृइसिउ णिरुत्त वबहारहु मंडणु चायवित्त। * 
कुछमंडणु सीछु सुयर्स बुद्धि तवचरणहु मंडणु मणविसुद्धि । 


(४. ६६ 7६ सरसा। २, /(8? भरह णत्यि। ३. 'ैधैछ? पुराणावद्धी । ४. ? चिज्जदंतं । ५. )्ैए? 
किलिकिल। ६, (९ बंसवंते: बंतवंस । ७, ४४8९ सूरसंतुज्जयं । ८. /४्? महा । ९, ?(छऐ 
कुसुमकुद व्व । १०, )४ जुबइतिलयं सवर्णियं; ९ जुबइतिहूय सविणिय। ११, ४४९ गरुयबाछाएुरं । 
१२, ? रहय। १३ 7४ सुरयपारय । १४, ४8? सुद्ठ । १५, ? सुविसुद्ध 7०४ 8058 सुविशिष्ट । 

१५, १. 8 सुसुहिणा ! २ ? घरणज्जयंग्रभो, 0प४ हो088 ऋणजुशरीरः । ३, 92 वायवित्तु, «० 8/088 
70 ? वचनप्रतिपाइनमू॥. ७ ४ 
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भूतलूपर ऐसे छोग विरल है जो सुधीजनोंमें रत, दूसरोंके उपकारमें चेष्ट करनेवाले ओर , . 
धीर होते हैं, एक या दो। पातालके राजा नागराज धरणेन्द्रके समान भरा आदमी नही है। 
पश्चिम दिशाके मुखसे प्रारम्भ होनेवाली दक्षिणश्रेणीकी पुराणावलीको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, 
और उतकी नामावछीको कहता हूँ। अजुनी-वारुणी वेरि-सन्धारिणी, और भी केलछासके पृर्वको 
वारुणी, विद्यदीप्त तगर, गिलग्रिल ( गिलगित ) नगर, चारुचूड़ामणि, चन्द्रमाभूषण, वंशवकक्‍्त्र 
कुसुमचूलपुर, हंसगर्भ, मेघनामपुर, संकर, लक्ष्मी, हम्य, चामर, विमल, मसुकंकय, शिवसम मन्दिर, 
वसुमती संवंसिद्धाथ, सुर शनुंजय, केतुमाल-इन्द्रकान्त नभानन्दन, अश्योक, बीतशोक, विशोक 
शुभालोक, अलकतिलक, नभतिलक, सम्रन्धवं, मुक्तहार, अभिमिष दिव्य, अग्निज्वालापुर, गरु- 
ज्वालापुर, श्रीनिकेत, जयश्री निवासपुर, रत्नकुलिश, वरिष्ठ, विशिष्टाशय, द्रविण जय सभद्र ओर 
भद्राशय, फेनशिखर, गोक्षीरवर शिखर, वरि-अक्षीभ शिखर, गिरिशिखर, धरणीधारिणी, विज्ञाल 
सुदर्शनपुर, दुर्गंय, दुर्धर, हारिमाहेन्द्र, विजयनाम और फिर सुगन्धिनीपुर भौर भी रत्तपुर ये साठ 
नगर धर करोड़ गाँवोंके साथ, सन्तुष्ट मनोन्न तथा सुविशिष्ट और घशुभ करनेवाले ( नागराज 
त्द्र्ते ) 


घत्ता--नृपश्नी ओर खेचरोंसे युक्त धन-कण और जनसे परिपुरित ये नगर ऋषभके प्रसादसे 
विनमिको प्रदान किये गये ॥१४॥ 


१५ 


वह विद्याधरोंका प्रिय स्वामी हो गया, वह अपने हितैषियोंके साथ स्नेहबद्ध रहने छगा। 
सुजनोंके उद्धारभारको धारण करनेके लिए उद्यत वह धरणेन्द्र उन दोनोंसे पूछकर अपने घर 
चला गया ॥१॥ 

भुवनके मण्डन अरहन्तदेव हैं, मानवियोंका मुखमण्डन कामदेव हैं। वेश्याका मण्डन 
निश्चय ही वेश्याचृत्ति है; व्यवहारीका मण्डन त्यागरवृत्ति है। कुछका मण्डन शीछ है, शास्रका 
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कुछवहुसंडणु भत्तारभत्ति « असि रायहु मंडणु मंतसत्ति | 
माणहु मंडणु अदीणवयणु भचणहु मंडणु वरणारिरियणु । 
१०... कइमंडणु णिव्वाहियणिवंधु गयणहु मंडणु ससि कमलबंघु । 
पियपेम्महु मंडणु पपथकोउ , , :.. आरंभहु मंडणु खलविओड। 
किंकरमंडणु पहुकलकरणु .. णरवइसंडणु पाइकमरणु । 
सिरिसंडणु पंडिययणु णिर्त्त . . पंडियमंडणु णिम्मच्छरत्ु। 
' ' पुरिस्॒हु मंडणठ परोवयार. ..,. धरणिंदें पालिउ णिव्वियारु। 
१५ उद्धरिय वे वि णसि विणमि भाय॑ को पावइ एयहु तणिय छाथ।./ 
'.  अहवा कि होसेइ किर परेण प्रिणवइ दइउ सब्बायरेण । 


धत्ता-कि किज्इ अण्ण दिल्लाइ संब्वहु पुण्णु जि सामिउ ॥ 
त॑ कित्तणु भरहपहुत्तणु पुष्फधतगंयगामिउ ॥१०॥ 


हय भहापुराणे तिसद्विमहापुरिसगुणारुंकारें महाकदृपुष्फ्यंतविरदए भहाभ्रब्वभरहाणु- 
मण्णिए भहाकेव्वे गस्मेविणमिरजकंसी णाम सट्टमों परिच्छेभो सम्मतो ॥ ८ ॥ ' 


॥ संधि ॥ ८ ॥ 





४. ६ सोहह। ५. १४४९ होइ| ६. !४8९ "गई । 
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मण्डन बुद्धि है, तपरचरणका मण्डन चित्तकी विशुद्धि है, कुलबंधुका मण्डन अपने पतिकी भक्ति है, 
राजाका मण्डन मन्त्रशक्ति है, मावका भण्डव अदेन्य वचन है, भवनका मण्डन श्रेष्ठ नारीरत्ल है, 
कृविका मण्डन अपने प्रबन्धका निर्वाह है। आकाशका मण्डन सुर्य ओर चन्द्र हैँ, प्रियप्रेमका 
मण्डन प्रकोप है, प्रारम्भका सण्डन खलवियोग है। किकरका मण्डन अपने स्वामीका काम करना 
है। राजाका मण्डन प्रजाका भरण करता है। निशचयसे लक्ष्मीका मण्डन पृण्डितजन हैं, और 
पृण्डितजनका मण्डल मत्सरतासे रहित होना है। पुरुषका भण्डन परोपकार है। जिसका पालन 
धरणेद्धते निविकार भावसे किया है, ऐसे नमि और विनमि दोनों भाइयोंका उद्धार कर दिया, 
उसकी शोभाको कौन पा सकता है। अथवा दूसरेसे दया हो सकता है ? देव ही सब रूपमे परिणत 
हो सकता है। हि 

घत्ता-दूसरा क्या देता है और क्या लेता है। पृण्य ही सबका स्वामी है। उसी पृण्यसे 
भरतकी कीति प्रमुख भौर आकाशगामी है ॥१५॥ 


इस प्रकार त्रेसठ महापुरुषोंके पुणाकंकारोंसे युक्त इस महापुराणमें महाकवि पुष्पदुन्त द्वारा 
भौर महामन्त्री मरत द्वारा अन्ुुमत मद्दाकाव्यका नसि-विनमि राज्यप्राप्त 
नामका भाठवाँ परिच्छेद समाप्त हुआा ॥८॥ 


१५ 


संधि ९ 


ता झाइउ णिण्णेहु णियमणपंसरु परज्लिउ ॥ 
पुणणइ छट्व३ मासि णाहें जोड बिसल्िउ ॥१॥ 


९ 
हेले--परिचितइ जिणेसरो दुकियं खबंतो ! 
महिसापारमासिओ सुद्धही महंतो ॥१॥ 


जिह तेल्लेण दीवु तरु भीरे तिह भाणुससरीर आहारे। . 
आहारु वि जो परह णिमित्तू... सिद्धुउ छत्तड काल भव॑ते । 
उज्झिड आहाकम्मुद्देसहि पुव्ष॑ पच्छा संथुइभासहिं | 
अज्ञोवज्सहिं पूईकर्म्महिं देवयचरुयहिं वियलियधस्महिं | 
लिंगिणीसणरसंत्तगारहिं चोहहमलवित्थारवियारहिं | 
जीववहाइअसंजममीसहिं परसयवसउचाइयगासहिं । 


गणदरगणियहिं छायाढीसर्ि वज्िउ अपरेहिं मि बहुदोसहि | 
णीरसु सरसु ण कि पि भणेबउ रसगु रस रसंतु णिहणेबठ। 


रूवतेयबलचिताचत्तड संजसजत्तामेत्तु , समत्तड। 
सुक्खु ल्हुक्सु सज्वीरव्भुक्खिड णबकोडीविसुद्धु सुपरिक्खिड । 
पाणिपत्ति सईं मई भुजेव5 चरियाचरणु जगहु दरिसेवउ । 


घत्ता--जइ हउं अच्छम्ि अल केम वि ण करमि भोयणु ॥ 
तो जिह ए णर भग्गा  तिह भज़िह॒इ तबोवणु ॥९॥ 


्‌ 
देला--आहार बओ तिणा तबो तिणा जियक्खो | 
अवखाणं जए समो होइ तेण मोक्खो ॥१॥ 
इय हियइ घेत्ृण जोय॑ परमोत्तण | 
कि? हए8, 2६ ४6 088996 ० हा $870॥7, (१६ ४728 एको दिध्यकथाविचा रचतुरः 
९०, ई07 ज्रग्राणा। 888 7088 ०० 9९९९ 2!, 

१, १. 39? पसरपरज्जिउ। २, हर ७भा। ध्ाफ 00०एए४: हेलादुबई ०ाए 48 एीमंह 97806; 
धए०गा ३४००६ १६ 765 0० 0४6 इद्गादीएं का तथा 4६ हेंठा । ३. (87 सुद्धधघी । ४, 008 
काकि । ९. 2 भयतें। ६. 9 धुइसंभासहिं। ७, 7 सत्तुगारहिं। 8 सत्तुउण्पारहिं, ? सत्तुगारहि ! 
८, 29 चउदहं । ९. है पयमर। १०, शा? रहे रमंतु।. ११, !!पए।' 'मेत्समत्तर। 


१२. ॥/8? सउवीरें भुविखिउ; ६ स्उबीरब्भविखड । १३. १४ परिविखठ । १४, ४४? भर ! 
२, १. १(8? तवे । 


सन्धि ९ 


५ 


तब स्वामीने अपने स्नेहहीन मन प्रसारका ध्याव किया, और उसे जीत लिया। छठा 
माह पुरा होनेपर स्वामीने अपना कायोत्सर्ग समाप्त कर लिया। महिमाकी अन्तिम सीमापर 
पहुँचे हुए शुद्ध बुद्धि, पापोंका नाश करनेवाले महानु जिन सोचते है--जिस प्रकार तेलसे दीपक 
ओर नीरसे वृक्ष जीवित रहता है, उसी प्रकार आहारसे मनुष्य शरीर जीवित रहता है। आहार 
भी वही जो दूसरेके निमित्त बना हो, सिद्ध हो भौर समयपर मिल जाये, जो आहार कमके 
उद्देश्योंसे रहित हो, पहले और बाद, स्तुतिकी भाषासे शून्य हो, अधिक जल और चाबलोंके 
मिश्रणसे रहित हो, विगलित घर्मं देवचरुओं, लिगी, दरिद्री मनुष्योके दरिद्रतांपृर्ण उदगारों, चौदह 
प्रकारके मलोंके विस्तार-विकारों, जीवोंके वधादिके असंयमोंके मिश्रणों, दुसरेके भयसे उठाये हुए 
ग्रासो, इस प्रकार गणधरोंके द्वारा कहे गये छयालीस और दूसरे बहुदोषोंसे रहित हो, और जिसे - 
सरस-मी रस कुछ भी न कहा जाये, रसमे स्वाद देनेवाली जीभको रोका जाये, रूप-तेज-बलकी 
दिन्‍्तासे मुक्त, भोजन-संयमकी यात्राके लिए ही किया जाये। झुखा-सुखा कांजीका बघारा हुआ, 
मन-वचन और काय, तथा कृत-कारित और अनुमोदन ( तवकोटि विशुद्ध ) से शुद्ध, अच्छी तरह 
परीक्षित, भोजन मे पाणिरूपी पात्रस्ते खाऊं एवं चर्याका आचरण संसारको बताऊँ। 

घत्ता--यदि में किसी प्रकार इसी तरह रहता हैँ और भोजन नही करता हूँ तो जिस 
प्रकार ये लोग नष्ट हो गये, उसी प्रकार दूसरा मुनिसमूह भी नष्ट हो जायेगा ॥१॥ 


३ 


आहारसे न्रत होता है, ब्रतसे तप होता है और तपके द्वारा इन्द्रियाँ जीती जाती हैं। 
इन्द्रियोंकी विजयप्ते सम होता हैं और समसे मोक्ष । अपने मनमे यह स्वीकार कर और 
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योगकोी छोड़कर सिद्धार्थ नामक उस वनसे परमेष्ठी ऋषभनाथ विहार करते हैं। चार हाथ 
धरतीपर गजदृष्टिसे देखते हुए पेर रखते है, जीवोंको नहीं कुचछते | रमणीय तगरों और ग्रामोंमें 
उन्हे विनय और नयसे भरे हुए नागरिक प्रणाम करते है। ग्रामीण अद्भुत रसमें लीन होकर 
उन्हे देखते है, भयसे काँप उठते हैँ। दूसरे कहते हँ-“यह महाराज है, यह महादेव हैँ। इन्होंने 
धन, स्वर्ण और धान्य दिया है, मण्डलों और महोतल्लोंकी बहुफलोंसे युक्त किया है। इनकी 
प्रवत्ति सहसा उद्धार करती है !” यह सोचकर भाद ( ताजे ) विविध फलदरढों, भ्रमरोंसे अत्यधिक 
अभिराम नवकुसुम-मालाओं, कुंकुम, चन्दन, भाजनभोजन, सुरधित चावल, भिगारकोंमें उत्तम 
जलोंको अपने सिरोंपर छेकर, रास्तेमे खड़े होकर स्वामीको उक्त चीजें देते है, वे अज्ञानी नही 
जाचते । दूसरे प्रशस्त देवांय वस्त्र, कटिसृत्र, केयूर, मणिहार, मंजीर, कंगत, कुण्डल, ( मानो 
सुयमण्डल हों ) पापसे रहित देवके किए: लाते है, दूसरे छोग कुछीन कृशोदरी ( मध्यमे क्षीण ) 

लावण्यसे परिषृर्ण कन्याओंको भेटमे देते हैं, नर-रथ-तुरंग मौर गजोके समूह, पेने प्रहरण, उपबन 

नगर, वाद्योसे युक्त चमर और आतपत्र ( छत्त ), चन्द्रमा और शंखोके समान सफेद ध्वज ओर 
प्रासाद दसरे देते हैं, और दूसरे देते है, “कामदेवहूपी मृगके आखेटक, . ज्ञानरहूपी जलके प्रवाह, 


।$ 


र््‌४ 
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तरुण सूर्यके समान आभावाले, है तपश्रोके स्वामी, है देवदेवेश, हे परम-परमेश, दिगम्बर वेष 
अपने शरीरके शोषणसे क्या होगा, क्यों नही बताते । न हँसते हो न रमण करते हो ।” यह कह- 
कर चाटुकर्मसे सज्जित आर्योंने उन्हें बुलवाना चाहा परन्तु स्वामी तब भी नहीं बोलते । घरसे 
अपने चित्तको हटानेवाले वह धरतोतलपर विहार करते हैं। 

घत्ता--चर्यामार्गमे प्रवृत्त जब वह ( बाहारके लिए ) घूमते है तभी राजा श्रेयांसने 
हंस्तिनापुरमें स्वप्त देखा ॥१॥ 


रे 


पलंगपर सोते हुए, अपने नेत्र मलते हुए, रात्रिके अन्तिम प्रहरमें सोमप्रभके अनुज श्रयांसन 
स्वप्न देखा--चन्द्र-सु्य-महागज-सरोव र-समुद्र-कल्पवुक्ष, बलसे उत्कट सिंह, अपने बाहुओसे युद्धको 
जीतनेवाला, शत्रुका छेदत करनेवाला, भार उठानेमें समर्थ कन्धोंवाला, धनुर्धारी महासुभठ। . 
पुंछका पिछला भाग हिलाता हुआ सीगोंसे उज्ज्वल वृषभ, ओर घरमे प्रवेश करते हुए गुफासहित 
मन्‍्दराचलूको देखा। इस प्रकार दृष्टिके आकर्षणको समाण्त करनेवाले स्वप्तसमूहको उसने रातिके 
अन्तभे देखा, उसने अपने मनमे विचार किया। प्रभातके समय उसने महाआयुवाले अपने भाई 
( सोमप्रभ ) से संक्षेपमें कहा । 


घत्ता--यह सुनकर कुरुनाथ स्वप्तफ्लकका कथन करता है--कोई विश्वमे उत्तम देव 
तुम्हारे घर आयेगा--4॥॥ 


डं 


चन्द्र, रवि, सुभठ, सिंह, सरोवर, समुद्र और वृषभके गुणोंसे युक्त सचल मन्दराचलकी 
तरह अपनी ग्रतिसे महागजका उपहास करता हुआ, नीडी जटाओोंके समूहसे व्याप्त, मेघमालाओंसे 
श्याम पव॑तकी तरह, ऐरावतकी सूंड़के समान बाहुवाछा, लठकते हुए प्रारोहोसे युक्त बटवक्षके 
समान वह, तब दुसरे दिन नगरमें प्रविष्ट हुए। नरनारियोंने निरंजन उन्हे देखा। दौड़ते हुए 
जनपदके सम्मर्देन और जय-जय शब्दसे कलकल होने लगा । कोई कहता है--यहाँ देखिए जहां मै 
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को वि भणइ सामिय दूय किज्ड. 'एकेवार पच्चत्तर दिल्लड) 0 ' 
को वि मणई मेरठ घरु आवहि!. ' भिन्चमत्ति पहु कि ण विहवहि। 
चंदु व रिक्खि रिक्खि वियर॑ंत:. जइबइ गेहि गेहि पहसतड | 


घरिणिद्दि घरप्रगणु स॑प्राइड वाउ व भाउ व देड पछोइठ | ' 
णिग्गयाउ मणि तोसु वहतिड एस चर्वंति ताउ पणवंत्तिड |, 
मजणु मजणहरि संजोइड पोत्ति तेल्छु आसणु वि पढोइड | 


"हाहि णाहू छह तणुउबयरणऊं चंगउ चेलिउ हेमाहरण्ं | 
बश्सहि पट्टि सुसरससमग्गड भुंजहि भोयणु तुज्यु जि जोग्गड | 
बोज्लावियए ण कि पिविभासहि सुबंणुबंधु कि अप्पड सोसहि | 
घत्ता-पुरि कल्यछु णिसुणेवि ससिभासे अहियारिउ ॥| 
क॑चणद्‌ंडविहृत्यु पुच्छिठ णियद्रवारिड ॥9॥ 
५ 
हेला--ता पढिहारएण भाणिय॑ भवावहारों | 
जो छच्छीकडक्खाबि क्खेवे वि णिव्वियारों ॥॥॥ 
सिरेण णप्रेति सुरायक्ति ठवियझड.. जो तियसेसरेण सईं प्हवियड। 


जेण पयासियाई सइगस्मई ' . 'बहुमेयई जणजीवणकम्मई । 
भरहहु तुम्दहुं भेशणि दिण्णी “' ” जेण णवल्लवित्ति पडिवण्णी। 
सो आय तेलोक्षपियासहु. “' ते णिप्तुणिवि उद्टिल सोसपपहु'| 
सहुं सेयंसकुमार णिग्गय / '. ताम पलंबपाणि ण॑ द्गिउ | ' 
संमुहं एंतु णिहालिड जिणवरु ण॑ वसुहंगणाए पंसरि् करु । 
णहसरि रवि सररुहहु कयरराहु ण॑ ज़गभवणखंभु सर्यसयसहु। 
सामि सणेहभरेण भरेषिणु ' क्रु सउछेवि पणामु करेप्पिणु | 
सोमप्पहेण पलड्धपसंसे देवि पयाहिण तहु सेयंसे | / ' 
भुहूं जोइयउ णेत्तसयवन्तहिं हरिसंसुयओसाकणसित्तहि । 


घन्ता-अइपसण्णमुहु होइ संभासणु पडिवज्इ ॥ 
पुव्वभवंतरणेहु जणदिदिए जाणिल्नइ ॥५॥ 
६ 
हेछा--जिणमबछोइऊण कुंयरेण छोयसारो । 
सिरिमिइवज्जघजम्संतरावयारो ॥१॥ 
पंडड्गो असेसो सवासो दसेसो । 
मुणीर्ण पहाएं बराहारदाणं | 
५, 2४ घरपंगणु संपाइउ;। » घरिणिधरपंगणु संपाइउ; ? घर पंगणु संपाइड । ६. 'ैए? हरियु । 
७. ४ सरयु सुसमुग्यठ; 2 सुर समुगझ ८ ४ सुयणबंधु । 
. ९, (87 भणियं । २. १४४? विवखेवरणित्वियारों। रे, ४8? पसरियकरु | ४, थी? भयमयवहु । 
५. )४४ सणेहु भरेण । ६, 9? बइपत्ण्णु4 ७, ? जणदिदु । 


,, ९, !धए कुमरेण । २, // ॥88 9४076 78 7० सोमराई छंद; 8706 ४४४४ सोमराई 
(87४ पबुद्धो । ३, १४87 सदेसों । 
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अंजलि वाँघे हुए खड़ा हुँ। कोई कहता है--स्वामी, दया कीजिए, एक बार प्रत्युत्तर दे दीजिए । 
कोई कहता है-मेरे घर आइए, है स्वामी ! क्या भृत्यकी भक्ति अच्छी नही लगती । जिस प्रकार 
चन्द्रमा नक्षत्र-नक्षतमे विचरण करता है, विश्वपति भी घर-घरमे प्रवेश करते हुए गृहिणीके गृह- 
प्रांगगमे आते है, तव उसने तात या भाईके समान देवको देखा, मनमे सनन्‍्तोष धारण करते हुए 
वह बाहर आया । तातको प्रणाम करते हुए इस प्रकार कहता है--/स्तानघरमें स्तान करिए, 
धोती-तेल और आसन रख दिया गया है, हे स्वामी ! स्तान कीजिए और शरीरके उपकरण , 
लीजिए सुन्दर वस्त्र स्वरणके आभरण । आसनपटुपर बेठिए, भौर सरस सामग्रीसे युक्त भोजन 
कीजिए, यह तुम्हारे योग्व है, बुलवाये जानेपर भी, कुछ नहीं बोलते ? है भुवनबन्धु, अपनेको 
यो सुखाते हूँ ? । 

घत्ता--नगरमे कलकल सुनकर राजा सोमप्रभने स्वणंदण्ड है हाथमें जिसके, ऐसे अपने 
द्वारपालसे पूछा ॥४॥ 


५ 


तब प्रतिहारने कहा, “भवका नाझ्ष करनेवाले जो लक्ष्मीके द्वारा कटाक्ष करनेपर भी 
निविकार रहते हैं, इन्द्रने सिरसे प्रणाम कर जिन्हे मेरुपर स्थापित किया और स्वयं अभिषेक किया 
है, जिन्होंने चाना प्रकारके बुद्धिगम्य लोकजीवन कर्म प्रकाशित किये, जिन्‍्होने तुम्हें गौर भरतको 
धरती दी, और स्वयं नयी वृत्ति ( मुनिवृत्ति ) स्वीकार की, ऐसे वह चिलोक पितामह आये हैं ।” 
यह सुनकर सोमप्रभ उठा, और श्रेयांसकुमारके साथ निकछा। तबंतक हाथ आये हुए, मानों 
दिग्गज हो, सामने आते हुए जिनवरकों देखा, मानों वसुधारूपी अंग्रवाने हाथ फेला दिया हो, 
मानों आकाशरूपी सरितामे कमलोंके लिए कृताग्रह सुर्ये हो, मानो भव-भवका नाश करनेवाला 
विश्वरूपी भवनका खम्मा हो। स्वामीके स्वेहके भारसे भरकर हाथ जोड़कर उन्हे प्रणाम किया। 
लब्धप्रशंस सोमप्रभ और श्रेयासने उनकी प्रदक्षिणा कर, हर्षाश्रुरूपी ओसकणोसे सिक्त नेत्ररूपी 
कमलोसे उन्हे देखा । 

घत्ता--अत्यन्त प्रसन्‍्त्र मुख होकर वह बात करना छोड़ देता है। उनको देखकर वह 
पवंभवके स्नेहको जान लेता है ॥५॥ । 


५ 


हर 8 े नें, रे + 
बल जिन भगवातको देखकर कुमार श्रेयांसने लोकश्रेष्ठ अशेष, स्ववासी दश्ेश: श्रीमती और 
पेजज॑धके जन्मान्तरके अवतारको ज्ञात कर लिया। मुनियोके लिए जो मुख्य अनन्त, पुष्यको 
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१५ 


२० 
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भवे ज॑ विशृण्णं 
समाहूयसक् 
पुणो तेण उत्तं 
हुय॑ सज्झ णाणं 
असूई अराई 


असाणो अमोहो 


अछेओ भअभेओ 
विमुकंधयारो 
पवितो महंतो 
असंगो अभंगो 
बुद्दाण॑ विहाओ 
अहार्ण विणासों 
अभावो असावो 
कयत्थों विवत्थो 
सया वंदणिल्नो 
परो मोक्खगामी 
सुराहिदपूओ 


महापुराण (९% $ ६ 


कयाणंतपुण्ण॑ । 
मणे त पि थक्त 
शहद हो णिरुत्त | 
पणाय पुराण । 
अमाई अणाई। 


अणंगावहारो | 
अणंतो रुहंतो । 
जहाजायलिंगो | 
सुहा्ं उवाओ | 
महाणं णिवासों। 
इमो देवदेवों। 
समत्थों पसत्थों। 
इमो पुजणिज्ो | 
इमो मज्य सामी | 
इमो पत्तमूओ। 


घत्ता--जगगुरु गुरुयणपुण्जु मोणव्वइ दिव्वासड ॥ 
एंहु आहारणिमित्तु भमई समग्गपयासउ ॥॥॥ 


७ 


हेछा--अंबरमणिपसंडिदाणाईं दति छोया | 
ताईं इमे ण छति परिम्ुकृकामभोया ॥९॥ 


कण्ण छेइ जो कामें गत्थड 
भंचयसेज्ञायलई सभवणह 
भाई देहि देहि त्ति पधोसइ 
वित्त छेइ जो इंदिय पुर्जइ 
बंभइ तावस संवसणभग्गा 
दुद्धश्जीहोबर्त्थहिं दंडिय 
दुक्कियभरपरियड्ृणरीणा 

जे लता ते विड बिड दता 


पत्थरणाव ण पत्थरु तारइ 


भूमि क्ेइ जो छोहेँ घत्थउ । 
गेण्ह्इ जो माणइ रइरमणई | 

जी घएण अप्पाण्ं पोसइ | 

मंसु खाइ जो पुट्ठि समजइ । 
पावयस्म संसारहु रूग्गा ! 

अप्पड परु वि हृणिवि पासंडिय | 
सूईमुहि णिचरडंति अयाणा। 

णंड जाणहुं के गुणहिं महंता । 
अवस कुपत्त भवण्णवि सारइ। 


४. ४ भजाई अमाई 270 23008 ; अणाई; 5 7०७08 अजाई अमाई | ५, ? वि एओ थ्णवे 8085 
एक: | ६. ४ अताओं अभाओ &70 2005 : क्षरानो असोओो; ? भताओो अभाओं अराभो असाओ । 
७, 7४ सया । ८ ?ैशऐए पहु । ९ 8 भणइई । 
. (६. *फ्रए चत्यउ । २ १४४ गुत्थउ; ? गत्वउ । ३, ? पेय खाइ । ४, )४४8ए अवसण । ५, )थी)? 
पर हणेवि | ६. परियट्टण ; ? 'परिवड्ढण 97६ 808 परिकर्षणी ! ७ ४एं जाणहु। ८. 7४82 
कि। 
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करनेवाला उत्तम आहारदान दिया था और जिसमें इन्द्र आया था, उसके मनमे यह बात स्थित हो 
गयी। उसने फिर कहा, “अहो, निदचय ही मुझे ज्ञान हो गया है और मेने प्राचीन वृत्तान्त जान 
लिया है। अजन्मा, भरागी, अप्रमेय, अमादी, अमानी, अमोही, अक्रोधी, अलोभी, बच्छेद्य, अभेद्य, 
अनेक होकर भी एक, अन्धकारसे विमुक्त, कामदेवके विध्वंसक, पवित्र, महान, अनन्त, भरहन्त, 
असंग, अभंग, दिगस्व॒र, बुधोंके विधाता, सुखोके साधन, पापोंके नाशक, तेजोके निवास, क्रोधादि 
भावोंसे शन्य, पीड़ाहीन, यह देवदेव हैँ। कृतार्थ, विवस्त्र, समर्थ और प्रशस्त सदा वन्दनीय यह 
पुज्यतीय हूँ। श्रेष्ठ मोक्षणामी यह मेरे स्वामी हैं। देवेन्द्र और अहीन्द्रके द्वारा पुज्य यह पात्रभूत 
( योग्य पात्र ) हैं। 

धत्ता--विख्वगुरु, गुरुजनोंके पूज्य, मोनत्नती, दिशारूपी वस्त्र धारण करनेवाले, यतिमार्गको 
प्रकाशित करनेवाले यह आहारके निमित्त घूम रहे हैं ॥६॥ 


७३ 


लोग उन्हें वस्त्र, मणि और स्वर्णंका दान देते हैं, परन्तु कामभोगोंसे मुक्त ये उन्हें नहीं 
लेते ॥१॥ जो कामसे प्रस्त है वह कन्या लेता है, भूमि वह छेता है कि जो लोभसे ग्रस्त है, भवन 
सहित खाट और शब्यातरू बह ग्रहण करता है जो रतिक्रोड़ाको माचता है। गाय दो-दो, ऐसा 
वह कहता है, जो घीसे अपनेको पोषित करता है। धन वह लेता है, जो इन्द्रियोंकी पूजा करता 
है। मांस वह खाता है जो अपनी चर्बी बढ़ाना चाहता है। ब्राह्मण और तपस्वी अपने व्यसनोंसे 
ही नष्ट हो गये और पापकर्मा वे संसारमे फेस गये | दुर्धर जीम और उपस्थसे पासण्डी स्वयंको 
ओर दूसरोंकों नष्ट कर दण्डित हुए । पापोके भारकी वृद्धिसे क्षीण अज्नानी जन्ममुख ( संसार ) में 
पड़ते हैं। जो लेते हैं वे विट भोर जो देते हैं वे विट । हम नही जानते, वे किन गणोंसे महान 
हैं। पत्थरकी नाव पत्थरकों नहीं तार सकती, अवश्य ही कुपात्र संसारसमुद्रमें मारेगा। 
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जासु अबंभारभपरिग्यहु सरइ कया वि ण इंदियणिग्गहु । 
धम्साभासु पाठ जो सावइ आए्णु वि अण्णाणिय काराबई | 
$ मिच्छासगिगि पहइटुंड .  कुच्छियपत्त रिसीसहिं सिट्टड । 
(५... सीछ समत्तेण वि उल्झि हवइ अवत्तु सइं जि मई बुब्धिड | 
सहृह्मणु णव पंचहुं सत्तहुं क्रइ पयाहूं जिणेसपतुत्तहु । 
ईसीसि वि वड जेण ण पाढि त॑ जघण्णु मईं पत्त णिहालिड। 
सज््ियु देसचरित्तालंकिड सम्मइंसणि कहिं सि ण संक्िड | 
टुरुद्धुयसदप्पकंदर्पहि णाण॑चरियसस्मत्तवियपहिं। 
२० भूसिउ संचियसासयसोक्खहिं सीलगुणहिं चठरासीलक्खहिं | 
उत्तमु पत्त एड पणविज्ञइ एयहु पासुयभोयणु दिज्लइ। 


घत्ता-- कुच्छियवत्ति कुभोड दिण्णु अवत्तइ णासइ॥ 
तहिं पत्तहि फछु तिविहु इय सुंदर आहासइ ॥७॥ 


८ 
हेला-मब्िमु मज्यिमेण अहमो अहमेण णेओ । 
उत्तमु उत्तमेण दाणेण होइ भोओ |॥९॥ 


णिल्लोहत्तें चाएं भत्तिइ खँमदिण्णाणे सुद्गइ भत्तिइ । 
एहिं गुणेहिं जुत्त दायारड मज्झग्णह अवलोयइ दारड। 

५ सदल्षियकरयलछु अइभवसत्त अच्छइ तिविहपत्तगयचित्तड | 
गुणबंतड परलोयासत्तड सो पडिगाहई प्रंगंणपत्तड | 
ठाह भणिवि पणवियसिरु मासइ उच्चठाणि गएरबिद णिवेसइ। 
करइ चाडु संतहुं घण्णड जणु चरणघुबणु अश्चणु पुणु पणसणु। 
मणवयतणुसुद्धि३ सुद्भासणु देइ भरंतु जिणिंद्‌हु सासणु । 

कु भेसहु सत्थु अभयदाण सहूं - देइ सजीविड चलु भण्णिवि लहु। 
बहिरधलयहं मूयहूं लल्लहं काणकंटमंटह वाहिल्लह । 
सब्वभूयहियकारण गण्ण असणु बसणु दीणह कारुण्ण । 
परमारा पाविद्ठु मुएप्पिणु णियदृष्बाणुसारु सुयरेप्पिणु । 
देइ ण जो घरत्थु सो केहड घरयारठ चिड््ल्लठ जेहड । 
णियरडिंगर णियपोट्टु जि पोसइ_ मुबंड ण जाणहुं कहिं जाएसइ। 


घत्ता-माणसु ज॑ णिद्धम्मड वह उप्पेक्स रइज्जइ || 
थियम्मि अणुकप गुणवंतल पणविज्ञइ ॥|८॥ 


९. (8 रभु परिगहु। १०, (९ दिहुड। ११, 287 जहुण्णु। १२, ॥४8९ दृरज्िय । 
१३ 08 फासुय। १४. 7४४ कुच्छियपत्ति | १५, )/8? तिहि । 
८ - १. 2४ णत्नो; 8? गामो । २. १४४? द्मविष्णाणई सद्धइ भक्तिद। ३, ४8? 2800 शक 9 
£ , सीलवंतु 'जिणपेसगयारठ सारासारसरू्ववियारठ । ४, १/8? अवलोयइ दारठ । ५. (! लपमत्तस । 
“मछ्टू ॥(2 पंगणु पत्तउ; 3 पंयणे पत्तत॥ ७, 38? ठाहु। ८ 3ह8? 'कारणगण्णे । ९. ॥४४ 
/ " चुँमशेप्िणुल: ०:ऐे४८8९ प्रियूडिभ्‌इ । ११, (४8९ जिद्धम्मु १२, ॥४8९६ दुत्यियम्मि । 
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जिसके अन्रह्मचर्य, आरम्म और परियग्रह है और जिससे कभी इन्द्रिय निग्रह नही सटता, धर्मका 
आभास देनेवाला पाप जिसे अच्छा लगता है,.और-भी दूसरे-भज्ञानियोंसे कराता है, किसी मिथ्या- 
भार्गमें प्रविष्ट हुए उसे ऋषीइवरोंने कुत्सित-पात्र-कहा है ।-शील और सम्यक्त्वसे रहित अपात्र होता 
है, यह बात मैंने स्वयं देख ली है। नो,-पाँच और सात तत्त्वोंका श्रद्धान करता हुआ, जिनेदवरके 
द्वारा उक्त पदार्थेमि विश्वास करता-है, परल्तु जिसने थोड़ेसे भी थोड़े ब्रतका पाछन नहीं किया 
मैंने उसे जघन्य पात्रके रूपमें-देखा है | -मध्यम पात्र एकदेश चारित्रसे शोभित, होता-है, और 
सम्यक्‌ दर्शनमे कही भी शंका नही-करता, जो दर्प सहित कामदेवकों उखाड़नेवाले ज्ञान-दर्शन 
और चारिश्यके विकल्पो, शाइवत सुखका संचय करनेवाले चौरासी छाख शीरूगुणोंसे भूषित हैं 
ऐसे इन उत्तम पात्रकों प्रणाम करना चाहिए,-इसके लिए प्राशुक भोजन देता-चाहिए । 
घत्ता--कुपात्र को दिया गया दान कुभोग देता है। और-अपात्रमें'दिया गया दाच नष्ट हो 
जाता है, परन्तु पातरको दान देनेसे तीन प्रकारका फल होता है, यह सुन्दर कहा जाता है ॥»॥ 


८ 


मध्यमसे मध्यम, अधमसे अधम फल जानना चाहिए। उत्तम दानसे उत्तम भोग होता है। 
निर्लेभता, त्याग और भक्ति, क्षमा, विज्ञान भौर शुद्ध भक्ति इन गुणोसे युक्त दाता ( श्रेयांस ) 
मध्याह्न (डुपहर) मे द्वार देखता है। हाथ जोड़े हुए, अत्यन्त अप्रमादी, तीन प्रकारके पात्रोंको चित्त- 
में सोचते हुए, गुणवान्‌, परलोकासक्त वह वहाँ स्थित है, ओर अगनमें आये हुए उन्हें पड़गाहता 
है, 5ठहरिए' यह कहुकर प्रणत शिर वह बोलता है, और गोखपूर्ण उच्च स्थानमें उन्हें ठहराता 
है, वह स्तुति करता है, “सन्तोसे लोक धन्य है।” चरण धोना, भर्चा और फिर प्रणमन करता 
है। मन-वचन ओर कायकी शुद्धिसे शुद्धासन देता है। जिनेन्रके शासनकी याद करता हुआ 
अभयदानके साथ ओषधि ओर शास्त्र देता है, अपने जीवतको चल और लघु मानकर । बहिरों, 
अन्धों, गूँगों, अस्पष्ट बोलनेवालों, काने, बेकार, उच्चमहीनो और-व्याधिग्रस्त दीनोंके लिए, गणनीय 
उसने सर्वप्राणियोंके हितके कारणभूत कारुण्यसे-भोजन और वस्त्र दिये। परहिसक और पापिष्ठों- 
को छोड़कर जो गृहस्थ अपने धनके अनुसार सोच-विचारकर -दाव नही करता, वह घर बनाने- 
वाली उस गौरैयाके समान है जो अपने बच्चे और अपना पेट पाछती है ओर यह नही-जानती 
'कि मरकर कहाँ जायेगी | 

घत्ता--जो भनुष्य धर्महीन है वहाँ. उपेक्षा करनी चाहिए, जो दस्थित हैं, उन 
करनी चाहिए और गुणवानोंको प्रणाम करना चाहिए ॥८॥| 23 हे ह 20८ 

२५ 


१० 


१७ 


१९४ 
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हेला--इथय कहिऊण तेण जुवराइणा समग्गं। 
दाययदेजपत्तववहारसारमग्ग ॥९॥ 


सुइधोयदेवंगणिवसणणियत्थेण 
परिदिण्णधाराजदुद्धूअतावेण 
भवभरणसंभरियभुणिदाणयम्मेण 
पियजंपणालोयणुब्यूयणेहेण 
इसिकहियसुयसूइस मिण्णसोत्तण 
कुरुजंगलाव णिवइलहुयभाएण 
आओ शुरू सो जि णंत्तेण सीसेण 
ता सरइ हिययम्मि रइकुमुइणीजूरु 
असणेण तणु ताइ णिव्वह्‌इ तबथरणु 
मलहरणि संभवह केवछु महाणाणु 


जलभरियद्रूपिहियभिंगारहत्थेण । 
सद्धम्मसंद्वावसुप्पण्णभावेण । 


' बरचरमदेहेण विच्छिण्णजम्मेण । 


धरणीसतोसेण गुणरयणगेहिण । 
चंदक्कचारित्तच चइयगत्तेण | 
मडउ्महुरणाएण सेयंसराएण | 

ठाभणिड जिणु णमिउ पणवंत्तसीसेण । 
तूसविय जगणलिणु हयसलिणु रिसिसृरु | 
तवयरणतावेण खंत्तीई मरूहरणु ! 
लयविरसु सुहू परमु जइ ज्ञाइ णिव्वाणु | 


घत्ता-इय चिंतिबि सो थक्त पत्त तवेण बिसुद्धड ॥| 
चिरु सेयंसवर्सेण सेयंस पर लद्धउ ॥९॥ 


१० 


हेला--एवं कस्स ठाइ भवणम्मि सुअणणाहो । 
केण भव॑तरम्मि चिण्णो तबो अम्नोहो ॥१॥ 


णचकलहोयर्कंभगव्भाणिएं 
जसससियरधवलियकुरुवंस 
व॑दिड पायतोड सुहगारउ 
इदचंदणाईंदपियारउ 
कुसधारहिं उच्छलियतुसारहि 
फुल्नहिं पुलुद्धुय्कारहि 
दीवयचरुयहिं धूव॑गारहि 
अवयहलहिं ज॑बुज॑बीरहिं 
णेउरमिह्चुयवम्भहणियछूड 
णु पणिवाउ करेणिणु भाव 


कुरुणाह पल्हत्थिउ पाणिड । 
पंय पक्खालिय सिरिसेयंस । 


. जम्मजरामरणावहहारड। 


उच्चासणि संणिहिउ भडारउ | 
चंपयसिद्रहिं मंदारहिं । 
अक्खयाहिं बहुगंधपयाराहिं। 
क्रमरमाहुलिंगमादूरहिं । 
पणणहिं पूथप्फलकप्प्रहिं | 
पुज्निड परमेट्िहि पयजुयछल । 


॥। 


» जो छड्डिउ ण॑ बम्महचा्व | 


५ (९ ऊ? सब्मावसुपसण्ण । २ शप्ठ? भवदिष्ण । ३, ? द्वायधम्मेण। ४ (8? सुइसुई । 


५, 7४४४ गोत्तेण 00: 8058 ४0 / भ्रषितं गात्रम । ६ शक? बवणिवणिव । ७ ४ सुशपरस | 


१०, १ ९ पाय । २ श ए९४05 767 ४98 ॥76 चदणकुंकुमेंहि घणसारहिं, पयसंमलियई तेहि 


कुमारहिं; 0 850 7४2५४ चंदणकृकुमेहि घणसार्राहि, पयसमलियईइ तेहि कुमारहिं; / 76903 चंदण 
कुंकुमेण घणसारहि, चपयसिदृराहि मंद्यर्राह, फुल्लहि फुल्लंघुवझंकार्यह, पय समलहियह तेंहिं कुमार्राह | 
३. 04977 फुल्लबुय ; ? फुल्लंधुब । ४ )/8? अक्खर्णह । ५, ? चर््वाह दीवय । ६, १४४ छडिउ 
ण॑ वम्महु, 0 खंडिउ ण' वम्महु । 


९, १०. १२] हिन्दी अनुवाद १५ 
९, 


इस प्रकार उस युवराजने दानकर्ता, दातव्य पात्र ओर व्यवहारका सारमार्ग समग्ररुपमे 
कहकर पवित्र धोये हुए दिव्य वस्त्र पहुूनकर जलसे भरा, पत्तोंसे ढका, भृंगार हाथमे छेकर, दी गयी 
जलघारासे तापको दूर कर, जिसे सदवर्म ओर श्रद्धांके वशसे भाव उत्पन्त हो रहे हैं, पुरवंजन्मके 
स्मरणसे जिसे पुर्व॑जन्मका मुनिदानकर्म याद भा गया है, जो श्रेष्ठ चरम शरोरी है, जिसने जन्म- 
का उच्छेद कर दिया है, प्रिय कहने ओर देखनेसे जिसे स्मेह उत्पन्त हो गया है, जो धरतीको 
सन्तोष देनेवाला गुणरूपी रत्नोंका घर है, जिसके कान, ऋषिके द्वारा कथित शास्त्रोंकी सूचीसे छेदे 
गये हूँ, जो चन्द्रार्क चारित्यसे शोमित शरीर हैं, ऐसे कुछजांगल राजाके अनुज मघुर और कोमल 
न्‍्यायवाले, श्रेयांस राजाने आये हुए उन गुरुको मस्तक झुकाकर ठा ( ठहरिए ) कहा | रतिरूपी 
कुमुदिनीकी सन्तापदायक विश्वकमलको खिलानेवाले हृतमलिन वह ऋषिरूपी सूर्य अपने मनमें 
सोचते हैँ कि आहारसे शरीर है, उस्से तपरचरणका निर्वाह होता है, तपश्चरणसे ताप और 
क्षमासे पापका नाश होता है। पाप नष्ट होनेपर महाज्ञान केवरज्ञान उत्पन्त होता है, और उससे 
अविनर्वर परम सुख होता है ओर भुनि निर्वाण-लाभ प्राप्त करता है। 

घत्ता--इस प्रकार विचारकर तपसे विशुद्ध पात्र वे वहाँ ठहर जाते हैं। और पुण्य विशेष- 
के वहसे श्रेयांस उन्हें पा लेता है ॥९॥ 





२० 


इस अ्रकार भुवतताथ किसके भवनमे ठहरते हैं, जन्मान्तरके अमोध तपको किसने पहचाना। 
कुरनाथने चवस्वर्णके धटके भीतरसे छाया गया पाती छिड़का । यश्ष और चन्द्रकिरणोंके समान 
धवलित कुरुबंशके श्री श्रेयांसने पैरोंका प्रक्ञाऊन किया और जन्म, जरा तथा मृत्युकी आपत्तिका 
हरण करनेवाले शुभकारक चरणजलूकी वन्दना को। इन्द्र, चन्द्र और नागेन्द्रोके लिए प्रिय 
आदरणीय ऋषभको ऊँचे आसनपर वैंठाया गया | उछलते हुए हिंमकणोवाली जलूघारात, भ्रमरों- 
को युंजारसे युक्त सिन्दूरों और मन्दारपुष्पों, नाना गन्धवाले अक्षतों, दोपक चरुओं, धपांगारों 
करमर भाडलियों बोर माहूरों, आम्रफलों, जम्वूज॑बीरों, पत्रों, पूगफलों और कप्रोसे, नृपुरके 
समा कामदेवकी श्यूंखलासे च्यूत, परमेष्ठीके चरणकमलकी पूजा को । फिर भावपुर्वंक प्रणाम कर 
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जइवरतवसंदरिसियमंग जो पुणु धणुद्ि ण णिहिउ अणंस । 
सो 5च्छुरसु णिवारियदोसहु ए॑ सँस्‍्महुँ णिड सुतबहुयासहु। 
जुबराएं घडेण करि ढोइड बारवार जिणणाहेँ जोइठ | 


घत्ता--देहालइ मणकुंडे रसु पिजंतउ भणियड ॥ 
मयणसरासणसारु शोणजछूणि ण॑ हुणियड ॥१०॥ 


११ 


हेला--ता हुंदुहिरवेण भरिय॑ दिसावसाणं । 
भेणिय सुरवरेहिं भो साहु साहु दाणं ॥१॥ 
पंचदण्णमाणिक्षविसिट्टी घेरप्रंगणि बसुहार वरिद्ठरी। 
ण॑ दीसइ ससिरविविबच्छिहे... कठमट्टू कंठिय णहलच्छिहि। 
मोहबद्भुणवपेस्महिरी बिच]. सम्गसरोयहु णालसिरी विष । 


रयणसमुज्ललवर॒गयर्ष॑ति व्‌ दाणमहातरुहरुसंपत्ति व । 
सेयंसहु धणएण णिउडजिय एकहिं उडुमाला इंव पुंजिय । 
प्रियसंबच्छरउचव से अक्खयदाणु भणिर परमेस | 
तहु दिवसहु अत्येण समायड अक्खयतइय णाउ संजायड | 
घर जायबि भरहें अहिणंदिड पढ़ेमु दाणतित्थंक्रु बंदिउ | 

पईं मुएवि को गुरु संमाणइ पत्तविसेसदाणविहिं जाणइ। 
पईं मुएवि को चिंतहुं सकई परमप्पष्ठ कहु मंद्रि थक्षइ | 

प्‌ई मुएवि दिसिपसरियजसयर॑ अण्णु कवणु कुरुकुछणहद्णियर | 
जय सेयंसदेव पशरण॑तरि संथुठ सुरणरवरसाम॑तहि। 


घत्ता-सहियदि धम्मरहासु एयईं तोसियसकई | 
जिणसेयंसकयाईं वर्यदाणईं वरचककई ॥११॥ 


१२ 


हेका--धम्भमहारहो विलंब्रियद्यावडाओ | 
एयहिं विहिं मिं वहइ णिह्ंगयारिराओं !१॥| 


एम भणेष्पिणु गद भरहेसरु एत्तहि सहि विहरंतु जिणेसरू | 
विह्दि णाणिहिं सुद्धे परिणामें अचलचित्तु मणपत्नवणामे । 
अट्टाइजहिं दीवहिं ज॑ जं मोणसु चिंतइ जाणइ त्त॑ त॑ | 


अलर्ट सील: अ/ कक मद कल 
४. 3/$ संगुहु ; ? संभूहु । ८. ? झागजल्ले 99६ 808 ध्यानारनौ । 

११ के 3 भाणिय । २, 087 घ्रप्गणि | ३ ऐेहश' मोहणिद्ध ! ४ ९ 8005 कि 609 
:6 :--अहिय॑ पक्ल तिण्ण सविसेसें। किचूणे दिण कहिय जिणेें। भोयणवित्ती लहीय' तमणासे । 


दाणतित्यु घोलिउ देवीते। ५ ४४8९ पहमी। ६ ७४९ पत्तविसेस । ७, ४४ जयसरु | 
८. (8९ तवदाणई | 


१९ १. 7४ माणस; 9? सा । 


/ 


९, १९, ५ ] हिन्दी अनुवादे १९७ 


यतिवरोंके तपमें भंगका प्रदर्शन करनेवाले कामदेवके धनुषके द्वारा जो पुनः छोड़ा गया, और जो 
फिरसे कामदेवके द्वारा धनुषपर नही धारण किया गया ऐसा वह इक्षुरस, मानों दोषोंका निवारण 
करनेवाली तपरूपी आगमे उपशम भावको प्राप्त हुआ । युवराजके द्वारा हाथपर ढोया गया भोर 
जिननाथके द्वारा बार-बार देखा गया । 7 

घत्ता--देहरूपी घरके मचरूपी कुण्डमें पिये गये रसके बारेमे यहु कहा गया कि कामदेवके 
धनुषका सार ध्यानकों आमगमें होम दिया गया ॥१०॥ 


११ 


तब नगाड़ोंके शब्दोसे दिशाओंके अन्त भर उठे। देवश्रेष्ठोंने कहा, “भो ! बहुत अच्छा 
दान” । पाँच प्रकारके रत्तोसे विश्विष्ट धनकी धारा उप्तके घरके आँगनमे बरसी, जो मानो शशि 
और सूर्यके बिम्बोंकी आँखोंवाली नभरूपी लक्ष्मीके कण्ठसे गिरी हुई कण्ठी हो, मोहसे आबंद्ध तव- 
प्रेमकी छज्जाके समान, स्वगंडपी कमझकी मालश्रीके समात्, रत्तनोसे समुज्ज्वल उत्तम गजप॑क्तिके 
समान, दानरूपी महावृक्षकी फल सम्पत्तिके समान, श्रेयांसके लिए कुबेरके द्वारा दी गयी ( पिरोयी 
गयी ) जो नक्षत्रमालाके समान एक जगह पुंज़ीभूत हो गयी हो। एक सालका उपवास पूरा 
करनेवाले परमेश्वरने उसे अक्षयदान कहा । उस दिलसे अक्षय तृतीया नाम सार्थक हो गया। 
घर जाकर भरततने श्रेयांसका अभिनन्‍दत किया, और उस प्रथमदान ती्थंकरकी वन्दना की और 
कहा, “तुम्हे छोड़कर और कौन गुरुका सम्मान कर सकता है; तथा पात्र विशेषकी दानविधि 
जान सकता है। तुम्हे छोड़नर कौन सोच सकता है; किसके घरमें परमात्मा ठहर सकते हैं। 
दिशाओं में अपने यशका प्रसार करनेवाले तुम्हे छोड़कर ओर दुपरा कौन कुरुकुलरूपी आकाश- 
का सूर्य हो सकता है? हे श्रेयांसदेव, जय यह कहते हुए सुरवर और नरवर सामन्तोंने उनकी 
संस्तुति की । 

घत्ता--धरतीतलपर धर्मझपी रथके ऋषभ जिन और श्रेथांसके द्वारा बनाये गये व्रत और 
दानरूपी ये सुन्दर चक्र, देवेन्द्रको भो सन्‍्तोष देनेवाले हैं ॥११॥ 


श्र 


कि “लगी हुई हैं दयारूपी पताकाएँ जिसमें, ऐसा कामदेवरूपी राजाका नाश करनेवाला 
पर्मपी महारथ इन दोनोंके हारा (व्रत और दान ) से चलता है।” यह कहकर भरतेश्वर 
चला गया। यहाँ जिनेश्वर धरतीपर विहार करने छगे।. तोन ज्ञानों, शुद्ध परिणाम और 
मनःपर्यय ज्ञानसे अचल चित्त वह इस ढाई द्वीपमें मनुष्य जो-जो सोचता है, उसे जानते हैँ । 


२० 


२१७० 
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उल्लयवंक॒हिययम्नुणियत्थड देठ पराइउ णाणु चउत्थड। 
पंचवीसवयमायड भावई तिहि गुत्तिहँ अपपाण्ं गोचइ। 
इरियादाणु कि पि णिक्खेवणु._.. करइ कहिं मिं फयसुकयालोयणु । 
रोसु छोहु भड हासु पणासइ संग विवज्नइ सुत्तु जि भास३ । 
मिउ जोग्गड अणुणायउ गेण्हइ भत्ति पाणि संतोसु जि मण्णइ | 
णारीकहदंसणसंसर्गहु क्रइ णिवित्ति पुन्चरइरंगहु ! 


भुंज३ कहिं मि सुणिन्वियडिल्लई. बंभचेरु थिरु धरइ गुणिल्नड | 
घत्ता--इंदियखलहं मिलंतु परमजोइ मेडाबइ॥ 
खुब्भंतउ मणडिभु रिसि णाणे खेलाव३॥१२॥ 


१३ 


हेला-हो हे चित्तडिंभ मा रमसु णारिरूवे । 
रमिऊर्ण दड स्ति पढिदीसि मोहकवे ॥१॥ 


जीयाजीयवत्थुभेयाल्‌इ करणपोसणत्थि विरसालइ। 
संजमबायबुहुजम सिह्सिहु णिड्ंधेंसु णित्तामसु णिणिहु | 
दिहिखमझाणजोयकयसंगहु वीसदुरसंखपरीसहभरसहु । 


दंसण णाण चरिय तव वीरिय आयार वि जे पंच समीरिय | 
तेहिं भडारठ अणुदिणु बड्हइ हिययेहु तिण्णि वि सल्नई कहुइ | 


अणसण वुत्तिसंख ओमोयरु रसपरिचाड कालजोयायरु । 

इय बाहिरतर्वू चरइ सुदारुणु अंतरंगसुद्धिहि सो कारणु। 
वेजावधि विणइ सब्झायह तणुविसग्गि पर्छित्तणिओयइ । 
अब्भंतरतबि अप्पड जोयइ धम्मझाणु चडविहु णिज्ञायइ | 
आणाविचड णामणिर्गंधड पुणु अवायबिचयं पि महृत्थउ | 


अबरु विवायविचउ वित्थारइ थिरु संठाणविचठ अवहारइ। 
घत्ता-इय विहर॑तु धरगिग सिद्धिवरंगणरत्तड ॥| 
वरिससहास णाहु पुरिमताछु संपत्तड ॥१५॥ 


54. 
हेला--ता दिद्वं लव॑गढवलीलयाहराछं । 
का अलियाछ पियालठ्मालूरसायसालं ॥१॥ 
वणु विडंगणेवत्थहिं छह्यड पियमाणुसु ब सरस कंटइयउ | 
णिश्चोसोयड कचणवंतठ बंधुपुत्तजीवेहिं महंत | 
२ 2482 संग । ३, 8 मेल्लावइ । ४, 5? सेल्लावइ । 
१३. १ (88 भमिऊ्ण | २. १४8? जीवाजीव । ३, १४४8९ 
णिद्धघसु 400 8058 निष्परिग्रह: । ५. ? हिययहि । ६, 
८ 2६४ तव | ९ ]४४९ जोबइ । १०, 8 अवायविरय । 


१४. १ » तो। २, !/ विडंगणे कर्त्यहि, 8 विष॑ग्रणेवच्छहि। ३, ॥(8? 'साणुतु । ४, ?-सरसु । ५, १४8 
णिच्चासोय | - हि 


जमसिहि सहुं। ४ ? पिद्धंघंस्सु, 7" 
? अपसणु । ७, ॥(8? वित्तिसंख ओमोयर | 
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ऋजु और वक्र हृदयके द्वारा विचारित अर्थको जाननेवाला चौथा ज्ञान स्वामीको प्राप्त हो गया। 
वे पचीस ब्रतोंकी भावना करते है, तीन गुप्तियोंसे अपनी रक्षा करते हैं, वे ईर्यादान करते हैं और 
कुछ निक्षेपण करते हैँ भर कृत-सुकृतकी आलोचना करते है। रोष, लोभ, भय और हासका नाश 
करते हैं, संगका त्याग करते है, सूत्रोकी व्याख्या करते है, मित योग्य और अनुज्ञात भोजन हाथमे 
ग्रहण करते है, और सन्तोष मानते हैं। नारियोंकी कथा दर्शन और संसर्ग तथा पुर्व॑रतिके रंगसे 
निवृत्ति करते है, कही भी अत्यन्त निविकार भाहार ग्रहण करते हैं, भर गुंणोंसे युक्त ब्रह्मचर्य 
धारण करते हूँ । 


घत्ता--इन्द्रियरूपी खलोंको मिलनेपर परमयोगी उन्हे ध्यानमे मिलाते है, भर क्षुब्ध 
होते हुए मनरूपी बालकको ज्ञानसे खिलाते हैं ॥१२॥ 


१३ 

है चित्तलूपी बालक, तू मारीख्पमें रमण मत कर। रमण करके त शौत्र ही मोहकृपमें 
पड़ेगा कि जो ( सोहरूप या तारीरूप ) जड़ और घेतन वस्तुओंके भेदके आश्रयरूप, इन्द्रियोंका 
पोषण करनेवाला तथा विरसताका घर है। जिनके व्तोंकी अग्नि, संयमकी वायुसे वृद्धिकों प्राप्त 
हुई है, जो परिषहोंसे रहित हैं, तामस भावसे दूर है, और स्पुहासे शन्‍्य हैं, जिन्होने दर्शन, ज्ञान, 
चरित्र और तपको पुष्ट किया है भोर जो पांच प्रकारके आचार हैं, उन्हे प्रेरित किया है। इन 
आचारोंसे आदरणीय जिन प्रतिदिन बढ़ते हैं ओर हृदयसे तीन प्रकारकी शल्योंको दूर करते हैं; 
अनशन, वृत्तिसंस्या, अवमौदर्य, रसपरित्याग, त्रिकाहयोगका आदर इस प्रकार वह बारह प्रकारके 
कठोर तपका आचरण करते है, जो अन्तरंग चित्तशुद्धिका कारण है। वेयावत्त्य, विनय, सदृध्यान, 
कायोत्सर्ग और प्रायश्चित-नियोजन इस प्रकार आभ्यन्तर तपमे आत्माको युक्त करते हैं। चार 
प्रकार धर्मध्यान करते हैं,। शब्दोच्चरणसे रहित, आज्ञाविचय ( द्वादशांग आगमोंका हृदयमे 
चिन्तन ) और फिर महार्थक अपायविचय ( मिथ्यादर्शन, ज्ञान, चारित्रादिसे जोवकी रक्षाका 
उपाय हो, इस प्रकारका चिन्तन ); और भी वह विपाकविचयका विस्तार करते हैं। ( कर्म 
कर चिन्तन करता ) और वह लोक संस्थान ( लोककी संस्थितिका चिन्तन ) की अवधारणा 
करते हैं । 

घत्ता--इस प्रकार सिद्धिरूपी वरांगनामे अनुरक्त प्रभु धरतीके अग्रभागपर विहार करते 
हुए एक हजार वर्षमे पुरिमतालपुर पहुँचे ॥१३॥ 


श्४ 


उन्होने छवंग-छवली लतागृहो और भ्रमरोसे युक्त प्रियालू, मालूर, साय और सालवक्षोंसि 
युवत व देखा, जो प्रिय मातुषकी तरह, विडंगने पथ्यों ( विडंग वृक्षोहपी आभरणोंसे; बिटो 
(कामुको) के अंगोके आभरणो ) से आच्छादित था, जो नित्य अशोक भर कांचन वक्षोसे ( प्रिय 
मानुष पक्षमे, शोक रहित और कंचनसे युक्त) था, जो बन्धु-पुत्रोके जीवमसे (वन पक्षमे वृक्ष विशेष) 
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५ रेहइ कुलु व समुण्णेइपत्तड रक्खसपुरु व' पछासणिउत्तड | 
सुरभवणु व रंभाइ पसाहिड उज्याउ व सुयसत्थहि सोहिए | 
सुइृवयणु व चंगउ णिश्चप्फलु संगासु व वणवियसियउप्पलु । 
णयणु व अंजणेण सोहिल्लउ थणजुयरु व चंदणिण पियज्ञउ | 
रमणिणिडालु व तित्यालंकिड.. बहुबाहु व करव॑द॒हिं संकिउ । 

१० ताले तूर व सज्जे गेड व महे सोहइ णिवइणिकेड व । 
णायवेल्लिरुंद्धउ पायादु व रचयंददाविरउ वियारु व। 
अवसदूदु व कईवं्द छुककड असि घ सुणीर णेय विमुक्कड । 


महिमाणिणिसुहुं व महुल्त्तिर ._ सरयणभमियमुयंगहि भुत्तठ । 
घत्ता--कुसुमामोयमिसेण ज॑ संमुहड पच नई ॥ 
१५ णाणापक्खिसरेहिं पहुहि थोतु ण॑ सुच्चई ॥१७॥ 


१५ 


हेला--तहिं णंद्णवणम्मि णग्गोहरुक्खमूले | 
आसीणो सिलछायदले णिम्मले विसाछे ॥१॥ 


णब॒कणियारकुसुमंरयवण्णड सुयरइ पहु पलियंकणिसण्णउ | 
णत्थि सोक्खु संसारि विसिद्ठई.. सोक्खायारु दुक्खु मई दिटुउ | 
५्‌ णेंट्ठु अजिण्णणासु णड चंगड आहरण भारिज्जइ अंगड। 
कामु देहघटूणु रीणत्तणु गेयमिसेण रुयइ मूहठ जणु | 
त॑ सिवसारु कि पि भाविज्ञइ जेण ण जीड गब्भि उप्पत्ञइ | 
सोवगाहु वीरिउ सुहुमत्तणु सहुं समत्तं णाणु सदंसणु | 
अगरुयछहुय॒ठ अव्बाबाहूड झायइ बसुबिहु सिद्धगयुणोहुड । 
१० एम सामि संभावियमस्गड अपमत्ति गुणठाणि व्‌ छम्गड | 
तहिं दृहपयडिहि मुक्तउ जावर्हि खणि अचत्चु आरूढउ तावहिं । 
छग्गउ सुक्षन्नाणि पहिलारइ भेयवंति सघुए सबियारइ । 
इसिणा संठिएण सचिहृत्तड अगियद्टिहि छत्तीस जि जित्तउ | 
सुहमसंपरायर पावेष्पिणु : तेण जि झ्लाण छोहु इणेपिणु। 
१५ पुणु जायउ उवसंतकसायउ कययहलेण जछु व मुणिरायउ । 
खीणकसायचेरिड पडिवण्णउं बीयड सुकझ्ाणु अवइण्णडड । 
त॑ सबवियक्ष एक्क सवियारड सोलहपयइरयक्खयगारउ | 


घत्ता-इय तेसट्ठिपईहिं पहयहिं णाणसरूव॒उ ॥ 
परसप्पयहु सहाउ अम्रणु अणिदिड हृबड ॥१५॥ 


* | समुण्णय ।७ )४7 युबसत्ये । ८ ॥४ रमणिणिलाडु । ९, ? मंडे । १०, ४8? कइवर्दाह । 
११ (8? मुह इब १२ "५ समहुठ। १३, 9 परच्चई । 
१५ १, 2४९ सुमरइ | २, |/ णदूदु व जिष्णी । 5 णट्ठु अजिष्ण । ३ शफ? 'घहुण । ४, १४४९ 


| 0 4 
रबइ। ५ ? सोवर्गहु। *६ १४87 बगुरुण । ७, ४? अण्णियट्रिहि । ८, ? छडिवि | ९, !४8? 
चडिउ । १०,१४8? अवियारउ । 


न्क 
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भहान्‌ था। जो कुलके समान समुन्नतिकों प्राप्त होकर शोभित था। वह निशाचर-नगरकी तरह 
पलाससे युक्त ( पलाश वृक्षोसे युक्त, मांसभोजनसे युक्त ) था। जो सुर भवतके समान रम्भादि ' 
( अप्सराभों, वृक्षों ) से प्रसाधित था। अयोध्याके समान सुयसत्यों ( शुकसमूहों, छात्रसमूहों ) से 
सहित था। जो श्रुतिवचनके समान (नित्य फलवाला और सुन्दर) था, संग्रामकी तरह वन वियसिय- 
उप्पलु ( जलमे विकसित कमलवाला; ब्र॒णोंसे ऊपर उछलते हुए मांसवाला ) था, नयनके समान 
जो अंजन (आँजन वक्ष विशेष ) से शोभित था, जो स्तनयुगलके समान चन्दन ( वृक्ष विशेष 
और चन्दन ) से प्रिय था, रमणीके रलाठकी तरह तिूक ( वुक्ष विशेष और तिलक ) से अंकित 
था, जो सहल्बाहुकी तरह करवुन्दों ( करों तथा करौदी वृक्षों ) से व्याप्त था; जो तुर्येके समान 
ताल ( वृक्ष ओर ताल ) से, ओर सज्ज (सर्ज वृक्ष विशेष एवं षंड़ज स्वर ) से गीतके समान, 
ओर भह ( वृक्ष और जबर्दस्तीका युद्ध ) से नुपतिके भवनके समात्त शोभित था, जो नागबेल्लि 
( नागोंकी पंक्तियो और लता विशेषों ) से पातालकी तरह; तथा सन्ध्याको तरह रत्तयन्द 
दाविर३ ( लाल चन्द्रमा दिखानेवाला, रक्तचन्दन दिखानेवाला ) था। जिसे अपशब्दके समान 
कविवुन्दों ( कवि समूह, वानर समूह ) ने छिपा रखा था। जी तलवारके समान ( सुनीरसे मुक्त ) 
नही था। महीरूपी भामिन्तीके मुखके समान जो मधघुसे लिप्त था, और रत्नोंसे सहित भुजंगों 
( साँपों एवं गुण्डों ) से भुवत था । 

घत्ता-जो कुमुदोके आमोदके बहाने वह उद्यान जो कुछ कहता है, वह मानो नाना 
पक्षियोंके स्वरोंके द्वारा प्रभुको स्तोत्र कहता है ॥१४॥ 


१५ 


उस नन्दनवनमें वटव॒क्षके नीचे विशाल चद्टानपर बेठे हुए, नये कतेरकी कुसुमरजके समान 
रंगवाले तथा पद्मासनमे स्थित प्रभु सोचते हैं--“संसारमें विशिष्ट सुख नही है, सुखके आकारमे 
मैने दुःख ही देखा है। अक्षयका नाश करनेवाला यह नाट्य अच्छा नही है। गहनोंसे शरीरका 
भार बढ़ाता है, काम देहका संघर्षण और क्षय । गीतके बहाने मूर्ख जीव रोता है। इसलिए उसे 
शिवश्रेष्ठकी भावना करनी चाहिए कि जिससे यह जीव दुबारा जन्म न छे। वह अवगाह, वोये, 
सूक्ष्मत्व, समत्व, ज्ञान, दर्शन, अगुरुलघुत्व और अव्याबाधत्व सिद्धोके इतर आठ गुणोके समूहका 
ध्यान करते हैं। इस प्रकार स्वामी मोक्षप्रागंकी सम्भावना कर अप्रमत्त गुणस्थानमे छगते हैं 
( आरोहण करते हैं ), वहाँ जेसे ही दस प्रकृतियोसे मुक्त होते हैं, वेसे ही वे एक क्षणमें आखवें 
अपूर्व करण गुणस्थानमे आरूढ़ हो गये। वह पहले शुक्लूध्यानमे लीन हो गये, वितर्कविचार लक्षण 
ओर श्रुतज्ञानसे सहित उसमे छीन मुनि ऋषभने सविभकत अनिष्ट छत्तीस प्रकृतियाँ जीत ली | फिर 
पूक्ष्म साम्पराय ( १०वाँ गुणस्थानको प्राप्त कर और उसके ध्यानसे छोभको समाप्त कर, वह 
उपशान्त कषाय' हो गये। कतकफछ जैसे जलमें होता है, उसो प्रकार वह हो गये । फिर वह 
क्षीण कषाय गुणस्थानमे स्थित हो गये और दूसरे शुक्लूष्यातमें अवतीर हुए। सोलह प्रकारकी 
प्रकृतियोके रजका ताश करनेवाले शुक्लध्यानका एकत्व वितके भेद । ह 

धत्ता--जैसठ प्रकृतियोके नाश होनेपर मन रहित परमात्माके स्वभाववाल्ले अनिन्‍्ध और 
ज्ञानस्वरूप हो गये ॥१५।॥। 

१. अनन्तानुवन्धी आदि १० प्रक्ृतियाँ। 
२६ 


२०२ संहापुराण [ , १६, १ 


१६ 
हेला--ता दि जिणेण तिजग॑ पि एक ।! 
तिमिरुजोयपलिय गयणममियर॑ध ॥१॥| 


कमसाहणपडिखछणविह्दीण ण्क् आवाभावपमाण | 
सुहुमई दूरंतरियई दव्बइ पेक्खंइ जाणइ सहसा सब्बई | 

५ भाणु व भूरिकिरणसंताण सोहई केदलि केवछणाण। 
तहिं अवसरि जिणेंगाहइभएण व. बीस तिण्णि अवरईं भणियई णच । 
असहंताई व गव्वु अ्िद्हं आसणाई कंपियई सुर्रिदृ्ड | 
सुरतरु साहाकर णन्न॑ति द कुछुमई संतोसेण मु्यत्ति व । 
संजायहिं दसद्सिवहप्रदि कपि कृष्पि घंटाटकारहिं | 

१० काणबद्धिउ णउ काईं वि सुस्म३ जोइसवासहिं विणिदयदुस्म३ | 
णिग्गय सीहणाय गयदिग्गिय बंतरेहिं पहुपडह समाहय । 


संखझुणीहिं णाय संखोहिय ओण्णे अण्ण देव संबोहिय। 
घत्ता--उग्गइ णाणससंकि_ अमियगुणेहिं पंजि3 ॥| 
बहुविहतूरर्वेण जगसमुदुदु ण॑ गज्िउ ॥९७॥ 


१७ 
हेला--ता सक्केण चिंतिओ पीणियाडिविंदो । 
संपत्तो जपेण एरावओ गईंदो ॥१॥ 
हारणीहारसुरस रितुसारप्पहो अद्भयंदाहविद्दुमचिहाणिहणहो | 
गलियकरडयलमयकसणगंडत्थलो.. अमरगिरिसिहरसंफासकुंभत्थलछों । 


५ कामचितागई कामरूबी चलो पब्रकपडिवक्खबरूदलणदुम्भहबलो । 
कंठकंदलपएसम्सि परिवट्‌डुलो दूसगजुयरेहिं णयणेहिं महुपिगलो । 
तंबताडूभुहदो चासतुच्छोयरो दीहेरकरंगृछि सरो व्व वरपुक्खरो । 


दीहथरमेहणो दीहब्ट्वासओ दीहयरचालही दीहणीसासओ | 

सर्वंगपह्लवपबणपडियसहुिहिडलो. चछणपडिवेढुणखलखलियपयसंखलो | 
१० चाबबंसो महारावदुंदुह्ििसरो.. घुलियघंटाधुणी तसियदिर्सकुंबरो। 

मुकसिक्षारकणसित्तसुरभेलओ लक्ष्खणसुबंजंणणिरंजणगुणालओ । 


१६. १. 348९ तिज्रय। २ )ह8? 2तेते #प्हिः 0४5 : फरगुणमासि किष्डएपारप्ति, उत्तराढरिक्सि 
( £ उत्तरसादि रिक्ख्ि ) जइ जाणसि | तहिं उप्पण्ण णाणु परमेट्िहि, छोयाछोयपयासणस्तेट्टिहि । 
३. ४87 जाणइ पेहछद । ४. ४8 जिणु णाहँ । ५ 'शफ़े शब्म। ६, 2४४ सईं जार्याहि | ऐ 
सहाय । ७. १ विषिहिय 0एई ट08 विनिहत | ८ १४४९ वितरेहि । ९ १४87 कष्णहिं | 
१० शफ्ठ? अभय । 

१७ १ 9 बद़ईदाह । २. ९ करड्यहकसण । ३. 268 दीहरंगुलि । ४ ॥॥97 सरो व्व वरपुक्खरो 
१. 8९7 'मेहुणो। ६ सवणपवणाहयपड्थमहुलिहुडलो; 8 सवणपृडिवयणहयपडिय; ? 


संवणपवणाहयशडियिमहुं “पड्चिलणखलिया हू ४ 
दे । डियमहु | ७ 9 पडिचलणखलिया । ८ दिसिकूजरो । ९, ४? सुव्जिण; 9 
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१५६ 

तब ऋषभ जिनसे तीन लोकोंके एक स्कन्धके रूपमे देखा | अन्धकार और प्रकाशसे रहित 
अलोकाकाशको ( देखा ) | क्रमसे भर्थोकी प्रतीति करानेवाली इन्द्रियोंकी बाधासे रहित तथा 
भावाभाव प्रमाणवाले एक केवलज्ञानसे वह सूक्ष्म दुर और पासकी द्रव्योको देख लेते हैं और 
सबको जान लेते हैँ। प्रचुर किरण परम्परासे जिस प्रकार सूर्य शोभित होता है, उसी प्रकार 
केवलज्ञानसे केवली ऋषभ जिन शोभित हैं। उस अवसरपर बीस, तीन और जो दूसरे नो कहे 
जाते है, यव॑ चही सहन कर सकनेवाले ऐसे अनिन्‍्च देवेन्द्रोके आसन काँप उठे | शाखाओंके हाथों- 
वाले कल्पवुक्ष नाच उठे । स्वग॑-स्वरगंमे उत्पन्न हो रहे, दसो दिशापथोंको आापूरित करनेवाले 
धण्टोंके टंकार-शब्दोंके साथ, शाखाओंके हाथोंवाले कल्पवृक्ष जेंसे नृत्य करते हैँ और पुष्पोंका 
विसर्जन करते हैं। ज्योतिषवासी देवोके हवारा आहत नगाड़ोंकी ध्वनियोसे कानोंको कुछ भी 
सुनाई नही देता । व्यन्तर देवोंने पट-पठटह बजाये, सिहृताद और गजनाद होने छगा। झंखोंकी 
ध्वनिसे नाग क्षुब्ध हो गये । इसी प्रकार एकसे दूसरे देव सम्बोधित हुए । 

घत्ता--अनन्त गुणोंसे युक्त ज्ञानरुपी चन्द्रके उदित होनेपर बहुविध तुर्योके भाहत होनेपर 
विश्वरूपी समुद्र गरज उठा ॥१६॥ 


१७ 

तब इच्द्रने अपने सनमे विचार किया और भ्रमर समूहको प्रसन्न करनेवाला ऐरावत 
गजैन्द्र वेगसे वहाँ पहुँचा । जिसकी कान्ति हार, तोहार, गंगा और तुषारके समान उज्ज्वल है; 
जिसके नख अधेंन्दु ओर विद्रमके समान छाल है; जिसका गंडस्थल, कर्णतरूसे पिर्ते हुए मदजल- 
से काला है, जिसका कुम्भस्थल सुमेर पव॑ंतकी शिखरके समान है, जो कामकी चिन्ताके समान 
गतिवाला, कामरूप और चंचल है। जिसमे प्रबल प्रतिपक्षकों सेमाके दलनका दुर्देभ बल है, जो 
कण्ठ और कपाल प्रदेशमे गोल आक्ृतिवाला है; जो दशनों और दोनों नेन्नोसे मधुपिगल है, जो 
छाल ताल ओर मुखवाला है; सुन्दर और तुच्छ उदरवाला है, तथा दीर्घ कर और अंगुलियों- 
वाढा। सरोवरके समान जिसकी श्रेष्ठ सूंड़ है। जिसकी दी्घ॑ शिश्न और दोषी चिवृक है। जिसकी 
दौघ॑ पूंछ और दी नि:शवास है। जिसके कानोके पल्लवोसे आहत पवनसे मधुकरकुल ग्रिर 
पड़ता है, जिसके चलने और मुड़नेसे पैरोंको श्वृंखलाएँ झनझना उठती है; धनुषवंशीय जो 
दुन्दुभियोंके समान महान स्वरवाला है। जिसपर घण्टोंकी ध्वनियाँ हो रहो हैं, जिससे दिग्गज 
भयभीत है, जिससे शीत्कारके जलकणोसे देवसमूहको आदर कर: दिया है, जो लक्षणों, व्यंजनों और 


जो 


२०४ महा एण 
धित्तसिंदुरधूलीरयालोहिओ कक्खणवखत्तगेजावलीसोहिओ | 
लक्खजोयणमहाव्टिमाबड़िओ दंसियारेहिं वीरेहिं प्रियड्डिओ | 
झत्ति कल्लाणपयई समुद्भाइओो जत्थ संकंदणो तत्थ. संप्राइओ । 

१५ घत्ता-मयणिज्ञ्रण ध्वर॑ंतु चमरहसकुलसुंदरु ॥ 
ण॑ सा्यंगमिसेण आय बीयउ मंदरु ॥१७॥ 
१८ 
हेला--बत्तीसवरवयणसोहिल्लओ रसंतो। 
वयणविवरबिणिग्ययद्व्नदंतवंतोी ॥१॥ 
दंति दंति सर सरि सरि पोमिणि. पोमिणि जा तूसाविययोमिणि | 
पोमिणियद्दि पोमिणियहि पोमई. तीस दोण्णि छडयणरवरस्सईं | 
५्‌ णलिणि णह्षिणि तेत्तियईं जि पत्तई णावइ जिणवरलच्छिहि णेत्तई | 
पत्ति पत्ति एकेक्षी अच्छर णछ्चई हवभाषरसकोच्छर । 
त॑ पेच्छिवि सुच्छायउ सं घुरु सच्छरु सामरु चडिउ पुरंदरु। 
इंदेसमिंद्समाण जि साहिय तायतिंस किर मंति पुरोहिय । 
परिसदेव देवेसकुमारा आदरक्ख पुणु असिवरधारा | 
१० चढिय अगीयतियससेणा इच छोयवाल दुग्गंतणिना इच । 
खिब्मिससुर पाडहिय पियारा अभिओय वि चह्निय कम्मारा। 
अवर पहण्णय पउर पयाणिह्‌ रिकख्र मियंक सूर तारा गह । 
जक्ख रक्‍्ख गंधव्व महोरय किणर किंपुरिसा वि पिसायय | 
भूयगरुडदीवुव हिकुमार वि अग्गिवाउतडिथणियकुमार वि । 
१५ दिक्लुपार तवणीयक्रुमार वि णायक्ुमार वि असुरकुमार वि। 
आइय अंवत्हं सविम्ाणहुं पे्लावेन्नि जाय णह्दि जाणहुं। 


घत्ता--संदाणियउ गएहि हरिणकलंकु अजुत्तत ॥ 
ससि करडयछणिहटठु मयचिक्खिल्लें रित्तड ॥१८॥ 


१५ 
हेला-- अज्ि वि सो सुद्दाई तेणे य कालियंगो | 
जिणजत्ताहलेण मलिणो वि को ण तुंगो ॥॥ 


को वि भणइ संगु कि पहिं ठोयहि.. बस्घु महारऊ एँ 
तु ण जोयहि। 
की वि भणड भो हत्थि म चोयहि.. जी सीहु कि मुंह अवलोयहि । 


' को वि भणद छइ अच्छमि उमगाउ 
आह अल वि कलर 


१०, //87 सपाइओ । 


| 
१८, ६ (8? दुदुद्तो । २, )(8 छड़यणरवि रम्मइं। ३, ए४ 'कुच्छर । ४. )/8ए पिंघुर । ५ ली) 
इंदमहिंदसमाण । ६, १४४8९? सेणावइ | ७, )(8 णिवावद, ? शणिवासइं। ८ ४४8९ मयंक । 
९, 0४४8 जावंतें: ? आवैंतहुं ४४0 8058 भागच्छताम । १७०, ह्‌ “सिवखल्ले । * । 
१५, १. ॥(8? अज्ज । २, १४४ तेगेय । ३, !४४९ मिगु। ४, !४४ जासु । ५. कं महुं। 


हंसहु पक्खु वलूदई भग्गउ | 
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निरंजन गुणोका घर है, जो फेंकी गयी धूलिसे छाल है, जो नक्षत्रमालाको ( घण्टावलियों ) गीता- 
वलिसे शोभित है, जो एक लाख योजनको महावुद्धिसे विशाल है, जो महावतो और वीरोंके द्वारा 
परिवरधित है, ऐसा वह कल्याणवाला महागज दौड़ा, और वहां पहुँचा जहाँ इन्द्र विद्यमान था। 

घत्ता--मदका निझर बहाता हुआ, चमरोंरूपी हंसकुछोसे सुन्दर बह ऐसा प्रतीत होता है 
मानो गजके बहाने दूसरा मन्दराचल आया हो ॥१७॥ 


१८ 

बत्तीस वरमुखोंसे शोभित गरजता हुआ प्रत्येक मुख-विवरसे निकले आठ-भाठ दांतों- 
वाला। प्रत्येक दातपर सरोवर। सरोवरमे कमलिनी, कमलिनी वह, जो महालक्ष्मीको सन्तोष 
देनेवाली थी, कमलिनी-कमलिनीमे कमल थे । तीस और दो, बत्तीस कमल थे जो अ्रमरोंसे सुन्दर 
थे | कमलितो-कमलितनी मे उतने ही पत्ते थे, जैसे जिनवर लक्ष्मीके नेत्र हो। पत्ते-पत्तेपर एक-एक 
गप्सरा है। हाव-भाव ओर रसमें दक्ष वह नृत्य करती है। उस सुन्दर कान्तिवाले गजकों 
देखकर, भप्सराओं और देवोंके साथ इन्द्र उसपर आरूढ़ हो गया । जो इन्द्रके सामानिक देव कहे 
जाते है, ऐसे तैतीस प्रकारके मन्त्री, पुरोहित, स्पर्शदेव, देवेशकुमार और असिवर धारण करनेवाले 
आत्मरक्षक भौर अनीकदेव दुर्गान्‍्तपाछोंकी तरह लोकपाल, किल्विष, पाटहिक ( ढोलवादक ), 
प्रियकारक, अभियोग और कर्मकार देव चले। और भी प्रचुर प्रकीषंक प्रजाके समान (१) ऋक्ष, 
चन्द्र, तारा, ग्रह, यक्ष, राक्षस, गन्धवं, महोरग, किन्नर, किपुरुष, पिशाच, भूत, गरुड़, दीपकुमार, 
उदधिकुमार, अग्निवायु, तडितु और स्तनित कुमार, दिवकुमार, स्वर्णकुमार, नागकुमार बोर 
असुरकुमार भी आाये। अपने-अपने विमानोसे आते हुए आकाशमे विमानोंकी रेलपेल मच गयी। 

घत्ता--गजों द्वारा संघट्टित ओर सूँड़से रगड़ा गया चन्द्रमा मदकी कीचड़से लिप हो गया, 
उसे मृगलांछत कहुना गलत है ॥१८॥ 


१०, ह 

आज भी इसीलिए वह काले अंगसे शोभित है । जिनवरकी यात्राके फलसे कौन मदिन 

व्यक्ति ऊँचा नही होता ? कोई कहता है “मृगकों पथमे क्यों छाते हो। क्या मेरे आते हुए बाघको 
नही देखते १” कोई कहता है--“तुम हाथीको प्रेरित मत करो । यह सिंह है, मुँह क्या देखते हो”। 


१० 


१५ 


१५ 
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को वि सणइ कि मूसठ चार॒हि. महु मज्जारु एंतु ण णिह्ालहि | 
को वि भणइ सा वाहदि विसहर. पेकेलहि कि ण णउठु कररुहक रद । 
को वि मणइ भो सणियड चल्लहि.. चढेउ रिंछु गवएण भ पेल्नहि । 
को वि भणइ संकडि कि पइसहि... सरहें भहूं सारगु श्र तासहि । 
को वि भणई आवेहि संमिच्छठ पूसड पूसएण सह जिनका 
मोर सोरु सब॒क्खीहूएं जाउ उलूचड समड उलूई ।_ 
को वि भणइ वेसाणरदूर चहउ वरुणु कि एत्थ वियार। 
को वि भणइ मारुय तुहुँ ओसर.. मां संजहि मेरठ जलहरतरु | 
को बि भणइ बोलड आहंडलु पविरकतियसु होड णहसंडलु । 
पच्छइ पुणु अस्हइ जाएसहुं जिणचरणारचिंदु पणवेसहु | 
घत्ता--काइ वि देविइ लइ्यड करि णीलुपछु दीस३॥ 

मउडुस्गयहिं सिएहिं ससिमणिकिर्णह विहुस३ ॥१९॥ 
२७ 
हेला-अवरा सुरविलासिणी गहियकुसुममाठा । 
ण॑ वाछासरूविणी मयणसत्यसाछा ॥१॥ 
अवरेक्षा वि सच॑दण दीसइ ण॑ सल्येइरिणियंबवणासई । 
सोहइ अवर वि हछंकुमपिडे पुव्चद्सा इच सिसुमत्ंडे । 
अवर सदप्पंण ण॑ मुणिवरभइ अवर सयरचिध सरि ण॑ रइ | 
अवखयधारिणि ण॑ सोक्खहु सहि... थणदुहडी ण॑ सुदृधणणिहि महि | 
अवर सुसेयदेह ण॑ सुरसरि अवर सहंँसमोर ण॑ गिरिदरि | 
सलूषिरहिय अवर वि विज्ञा इब अवर सुरहि पप्फुन्लियनाइ व । 
णश्नह अवर सरघु भावालूड गायइ अवर कूडताणाछूड | 
चायहइ अबर तंतिवज्ञतरु व॒ण्णइ अबर परसतित्थंकरु । 
एम पसण्णपसाहियचयणहि अच्छरकोडिहिं चछमंगणयणहिं । 
सोहस्माहिड सत्तावीसहि ईसाणु वि परिमिठ चडवीसहि । 
एम देव संचल्लिय जावहि घणएं समवसरणु किउ ताबवहिं | 
इंदाणइ त॑ णिस्सिउ जेहउ सईं जडेण कि सीसइ तेहड | 
घत्ता--बारहजोयणरूुंदु हरिणीले तलु बद्धउ ॥ 
____ “रिवृंडड विसुदूधु धूलीसछड णंद्धूुव ॥२०। 
६, 2687 प्रज्जारठ | 


७, १४87? चरठ। ८ ५४ समुच्छठ: ? सइमुच्छउ, 90४ 8088 
सम्यगिच्छामि | ९, (४४? अम्हईं पुणु । 
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. कोई कहता है--/लो में यह हूँ। हंसका पक्ष बेलसे नष्ट कर दिया है” | कोई कहता है--“चूहेकी 
: यों चलाते हो, क्या मेरे आते हुए बिलावको नही देखते” | कोई कहता है--“विषधरको मत 
चलाओ, रक्‍तरंजित हाथवाले नकुछको नहीं देखते” । कोई कहता है--“तुम धीरे-धीरे चलो, 
रीछ। गवयसे मत भिड़ो”। कोई कहता है--“भीड़मे प्रवेश मत करो। अपने शरमसे मेरे 
सारंगको पीड़ित मत करो 7” कोई कहता है--“आओ हम अच्छी तरह चलें। तोते तोतेके साथ 
चले। स्वपक्षीभूत मोरके साथ मोर, और उलूकके साथ उलूक”। कोई कहता है--“बेश्वानर 
( आग ) से दूर रहनेवाले वरुणको भागे बढ़ाओ, यहाँ विचार करनेसे क्या १” । कोई कहता है-- 
“हे पवन, इस समय तुम्हारा अवसर है, तुम मेरे मेघतरुको भग्न मत करो ।” कोई कहता है-- 
/हे इन्द्र | बोलो, आकाश देवोसे भरा हुआ है, इसलिए हम बादमे आयेगे, और जिनवरके चरण- 
कमलोंकी वन्दना करेंगे ।” 

घत्ता--किसी देवीके द्वारा हााथमे लिया गया नीलकमल दिखाई देता है, मानो वह 
मुकुटोके अग्रभागमे लगे चन्द्रमणि किरणोके द्वारा हँसा जा रहा हो ॥१९॥ 


२० 

एक दूसरी देवविलासिनी हाथमें कुसुममाला लिये हुए ऐसी ज्ञात होती है, मानो कामदेव- 
की सुन्दर छोटी-सी शस्सनशाला हो । एक ओर स्लो चन्द्रत सहित दिखाई देती है, मानों मलय- 
गिरिके तटबन्धपर लगी हुई वनस्पति हो । एक दूसरी केशरपिण्डसे इस प्रकार मालूम होती है, 
मानो बालसूयसे युक्त पूर्व दिशा हो । एक और दूसरी दर्पण सहित ऐसी मालूम होती है, मानों 
मुनिवरकी मति हो। एक और दूसरी कामदेवके चिह्नसे रतिको समान जान पड़ती थी। अक्षत 
( चावल, जिसका कभी क्षय न हो ) धारण करनेवाली कोई ऐसी मालूम हो रहो थी मानो मोक्ष- 
की सख्ती हो। ऊँचे स्तवोंवाली कोई ऐसी मालूम होती थी, मानो शुभधन ( कलश ) वाली भूमि 
हो। एक और प्रस्वेदयुक्त शरीरवालो ऐसी लगती थी, मानो गंगानदी हो । एक और हूंस तथा 
मयूरसे सहित ऐसी छगती थी मानो गिरिघाटी हो । एक और मलसे रहित, विद्याके समान थी। 
एक और खिल्ी हुई जुहो पुष्पकी तरह सुरभित थो। एक और सरस और भावपूर्ण नृत्य करतो 
है, एक और कृठतानमे भरकर गाती है। एक और वीणा वाद्यान्तर बजाती है, एक और परम- 
तीर्थंकरका वर्णन करती है। इस प्रकार प्रसन्न और प्रसाधित मुखों ओर चंचल मृग नेत्रोवालो 
सत्ताईस करोड़ अप्सराओंसे घिरा हुआ सीधरम्य इन्द्र, तथा चौबीस करोड़ अप्सराओसे घिरा हुआ 
ईशान इन्द्र चला । इस प्रकार जबतक देव चले, तबतक कुबेरने समवसरणकी रचना कर दी। 
इन्द्रकी आज्ञासे उसने जिस प्रकार उसे बनाया, मुझ जड़ कवि द्वारा उसका किस प्रकार वर्णंन 
किया जा सकता है ? 

घत्ता-बारह योजन विशाल जिसका तलमभाग इन्द्रनील मणियोसे निबद्ध था-गोहू 
विशुद्ध वेष्टित परकोटेवाला ॥२०॥ 


की भहापुराण [९. २१. ! 


२१ 
हेला--मोत्तियद्सणह सियसुरणाहचावलीलो । 
रयणपंसुविणिम्मिओ सहइ धूलिसालो ॥॥ 
सुयपिच्छेचछवि कहिं मि विरेहह कत्थइ अंजणपुंजु व सोहई । 


कत्थइ लोहिए संझाराउ व कृत्थइ पंडुर कुंदपिह्मउ व! 

५ अव्भंतरि जगईड पहाणउ त्ाए होंति सोलह सोवाणउ | 
चडगोउरभूसियद तिसालड पसरियणाणामणियरजालड। 
माणखंभ ताहुप्परि संगय * संघय सचामर सघंटा ण॑ गय । 
चउहुं मिं दिसहिं चयारि समुण्णय दंसणमेत्तेण जि हयजयमय | 
अरुहणाहपडिसापरिवारिय फणिदाणबसाणबजयकारिय | 

१० पुणु वाबीड सकमछ ससलिकिठ. खगमाणियड णाइं खगसमहिंलव। 
तीररयणकरमंजरिद्त्तिउ चउपइयापरियस्मविचित्तड | 
कुबछयधारिद ण॑ णिवसत्तिड भमियरहंगउ ण॑ रहजुत्तिउ | 
द्सिधाइयपाणियकल्लोछड पुणु खाइयउ रमियश्ससाछड | 
घत्ता-पहसियसररुहएहिं बाउग्गर्यतिगिछिहिं ॥ 

१५ परिहड णाइं णियंति देवागमणु चलूच्छिहिं॥२९॥ 


शेर 
हेला--जहिं मदद रहए हंसीहिं सत्तहंसो | 
, . टैरचहुकरिणियाहिं सुरहत्यिदृत्थफंसों ॥0॥ 
पुणरवि अंतरि णच॒दुभवेज्लिउ कुपुमाछउ ण॑ वम्भ्हसज्लिद | 


पंत्िहि रत्तठ ण॑ चरवेसड फलणसियउ ण॑ सुहिपरिहासउ | 
५्‌ फेटइयड ण॑ पिययममिलियड णश्ब॑ति व मारुयसंचलछियड । 

ण चरकइवबायड कोमदियड छाडाछावहुं पासिउ छक्षियड | 

वित्थरियड अहिणबरससारड ण॑ कामुयमईड सवियारड | 
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9 “हर 
अपने मोतियोंके दाँतोंसे इन्द्रधनुषकी लीलाका उपहास करनेवाल्ा रलघूलसे रचित धूलि- 


साल शोभित था। कहीपर तोतोंके पंखोंकी छविसें शोभित होता है, कहीपर अंजनके समूहके * 


समान शोभित है, कहीपर सबन्ध्यारागके समान शोभित है। कहीपर क्ुन्दपुष्पोके समूहके समान 
सफेद हैं। उसके भीतर एकके ऊपर एक तीन पीठ हैं, उनमें सोलह सोपान हैँ। चार गोपुरोंसे 
भूषित तीन परकोटे है, जितमे तरह-तरहके मणियोंके जाल फेले हुए हैं। उसके ऊपर मानस्तम्भ 
है। ध्वजों, चामरों और घण्टोंसे युक्त जो मानो गज हों। चारों दिशाओंमें चार प्मुन्नत मान- 
स्तम्भ स्थित है, जो द्शनमात्रसे जयके मदका अपहरण करनेवाले हैं। जो अरहन्तनाथकी प्रति- 
माओंसे घिरे हुए हैं ओर जिनका नाग, दानव और मनुष्य जयजयकार कर रहे हैं। फिर जल भौर 
कमलों सहित सुन्दर वापियाँ है| पक्षियोके द्वारा मान्य, जो ऐसी लगती हैं मानो खग महिला हों। 
जो तीरोमे विजड़ित रत्नोंकी किरणरूपी मंजरियोंसे आलोकित और चतुष्पथोंके रचना कमसे 
विचित्र हैं। जो मानो कुवल्यधारक ( कमल, पृथ्वीरूपी मण्डल ) नृप्शक्ति है, जो मानों 
भ्रसितरथ ( चक्रवाक , रथका पहिया ) रथकी युक्ति है। दिशाओंको छतेवाली, पानीकी लहरों- 
वाली, और क्रोड़ा करती मछलियोंसे युक्त खाई है। रत्तोंकी घूलिसे विनिमित तथा अपने मुक्ता- 
रूपी दांतोंसे इन्द्रके धनुषकी छीछाका उपहास करनेवाला जिसका परकोटा सोह रहा था। 
कहीपर शुक्रपंखोंकी छविवाला शोभित होता है, और कही अंजन समूहके समान शोभित होता 
है। कही सन्ध्यारागकी तरह छोहित ( आरक्त ) है, कहीपर कुन्दपुष्पोंके समूहके समान सफेद 


दे 


है। उसके भीतर एकके ऊपर एक तीन पीठ हैं ओर उनकी सोलह-सोलह सीढ़ियाँ हैं, चार गोपुरों- 


से भूषित त्रिशालाएँ हैं जो वाना प्रकारके मणियोंके किरणजाढसे प्रसरणशील हैं, उनके ऊपर मान- 
स्तम्भ हैं जो मानो ध्वजों, चामरों और घण्टोंसें सहित गज हैं। वे चारों दिशाओमें चार खड़े हुए 
है जो देखने मात्रसे जयके अहंकारको चूर-चूर करनेवाले हैं। अरहन्तनाथकी प्रतिमाओंसे घिरे 
हुए तथा नागों, दानवों और मनुष्योंके द्वारा जयजयकार किये जाते हुए। फिर वहाँ कमलों और 
वापिकाओंसे सहित वापिकाएँ है, जो मानो पक्षियोंके द्वारा मान्य खगल्लियाँ हों। जो तीरोंके 
रत्तकिरणोंकी मंजरियोंसे दीप, चारो ओरको सीढ़ियोंकी परिक्रमासें विचित्र हैं। जो मानो नृप- 
शक्तिकी तरह कुवछ॒य ( तीलकमल भूमिमण्डल ) को धारण क्ररनेवाली, तथा र॒थकी युक्तिकी 
तरह घूमते हुए रथागों ( चक्रवाको और चक्रों ) वाली थी। जो दिशाओंमें दौड़ते हुए जलोंकी 
लहरोसे रमण करती हुईं मत्स्यमालाओसे युवत थी। 

घत्ता--हँसते हुए कमलों तथा हवाके लिए बाहर बाते हुए मत्त्योके बहाने जो अपनी 
चंचल आँखोंसे मानो देवागमन देख रही हैं ॥२१॥ 


२२ 
जहाँ रतिके द्वारा ( काम ), हंसिनियोंके द्वरा मत्त हंस और सुरवधुओकी हथिनियोंके 
हारा ऐरावतरकी सूँड़का स्पर्श चाहा जा रहा है। भीतर फूछोंकी घर नवद्रम लताएँ मानो कामकी 
भल्लिकाओंके समान है। जो पत्रों ( पत्तो और पत्ररचता ) से भुक्त मानों वरवेश्या हैं। जो 
सुधीजनोके परिहासके समान फलोसे नमित हैँ। जो प्रियतमसे मिले हुएकें समात कंटकित 
( रोमांचित ) हैं, हवासे संचालित होनेके कारण जो जैसे नृत्य कर रही है। जो मानो श्रेष्ठ 
कविकी वाणीके समान कोमल है, जो छाटालंकारके आलापोसे भी मधिक सुत्दर हैं। जो अभिनव 
रससारकी तरह विस्तृत हैं, जो मानों कामुकोंकी मतियोंकी तरह विकारोंसे युक्त हैं। वहांपर 
२७ 
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का बि वेल्लि तहिं वेढर३ कचणु सयल वि णारि समीहई कंचणु। 
छूगी का वि ललंति असोयइ जिंह तथ तिह किर रम३ असोयइ | 
रूग्गी का वि गंपि पुण्णायहु होई णियंविणि फुडड पुण्णायहु । 
कवि मायंदहुं संगु ण खंचेइ णिवरोहिणिह्दि छील ण॑ संचेंद । 
घत्ता--किसलयद्रूफलगोंछु चल्चंचुद णिल्लर्‌इ ॥ 
“अमर कीरवेसेण तेत्यु को वि रइ प्रइ॥रशा। 


कै 


श्र 


हेछा--चिंतियवेसधारिणो जणियकासभावा। 
वेन्नीवणल्याहरे जहिं रमंति देवा ॥१॥ 


पुणु हिरण्णरइयल रुइरिद्धउ ण॑ जिणेण वयपरियरु वद्धउ । 
अप्यवेसु ण॑ कामकडक्‍्खहु गुरुपायारु पारु ण॑ दुक्खहु । 
जहिं चडगोडराई संविहियई जहि बहुमंगलूदव्बईं णिहियईं | 
अद्दोत्तरसयस खासहईं णव वि णिहाणई हयदालिहई। 


वहि विंतर पडिद्ारसमत्या भीयरकुलिसगयासणिह्त्था । 
पुणु पंणिद्ठिउ उहयम्मि विसाछडझ... चरदिसु दो दो णाडयसारूड | 


ताड तिभूमिठठ णवरसजुत्त णाईं परत्तिउ सुकइपउत्तड | 
बहुव॒ज्ञद वइरायरभूमिठ आयछ ण॑ ओछगहुं सामिठ । 


घत्ता--उहयद्सिहि कुहिणीहि पुणु वि कया वि ण्‌ णिद्ठिय ॥ 
दो दो दिण्णसेंधूव तहिं घूबहड परिद्िय ॥२३॥ 


२४ 
देछा-दीसइ गयणमंडले णीलघूमरेहा । 
ण॑ जिणकस्मकालिया भगई मुक्तदेहा १ 


पुणु खयरामररासारमियई चरणंदणवणाईं परिभमियईं | 

चणि वणि विमछईं सरिसरपुलिणईं कौलागिरिवरकेलीमवणईं । 

च्‌ से पीढु तिमेहरु मणिविष्फुरियठ । 

तित्यु असोड सोयचर्णतरि तहु पडिमाउ चयारि दियंदरि | 
कोहमोहमयमाणे चत्तउ सीहासणछत्तत्तयजुत्तड | 

अत्थि अणेयदेवकयपुञ्ञउ 'णिह्यणिरंगठ णिरु णिरवल्लउ । 


४७७७७ + «मनन 
+. १68 जिह तिह किर; ? जिह तिय तिह धणत 808 यथा स्त्री; ६ तृय 9 ००:7९९४ ६ 
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कोई लता चम्पक वृक्षकों घेर लेती है, ( ठोक भी है ) सभी नारियाँ स्वर्णकी आकांक्षा रखती हैं, 
चाहती हुई कोई छता अशोक वृक्षसे छय जाती है, और जिस प्रकार स्‍त्री अशोक ( शोकरहित ) 
मनुष्यसे रमण करती है, उसी प्रकार रमण करती है। कोई छता जाकर पुन्नाग वृक्षसे लग गयी, 
और रफुट झूपसे पुत्ताग ( श्रेष्ठ पुरुष ) की गृुहिणी बन गयी । कोई मायंद ( बाम्नवृक्ष ) के साथ 
नहीं लगती मानो वह चन्द्रमा और रोहिणीको लीलाको धारण करतो है। 

घत्ता--कोई देवता शुकके रूपमें पत्तों, दलों ओर फछके गुच्छोंको अपनी चंचल चोंचसे 
तोचता है, और इस प्रकार अपनी कामनाको पुरी करता है ॥२२॥ * 


२३ 


अपनी इच्छाके अनुसार वेश धारण करनेवाले, तथा जिन्हें कामभाव उत्पत्न हो रहा है, 
ऐसे देवता जहाँ लतावनोके लताघरोमें रमण करते हैँ। फिर विशाल प्राकार, स्वर्णसे रचित ओर 
कान्तिसे युक्त जो ऐसा लगता था, मानो जिन भगवानूने अपने व्नतोंका परिकर कंस लिया हो। 
जो कामके कटाक्षोंके लिए अभ्रवेश्य था, और जो मानो दुखोंका अन्त था। जहाँ चार गोपुर-द्वार 
बनाये गये थे, जहाँ अनेक मंगल द्रव्य रखे हुए थे। एक सौ आठ संख्या शब्दोंवाले तथा दारिद्रय- 
का अपहरण करनेवाली तो निधियाँ। जहाँ भयंकर वज्त्॒ ओर गदाएं हाथमे छिये हुए व्यन्तर 
देव प्रातिहयंका काम करनेमे समर्थ थे। फिर मार्गोके दोनों ओर चारों दिश्ञाओंमे दो-दो विशाल 
नाठकशाराएँ थीं। जो नवरसोंसे युक्‍त्त तीन भूमियोंवाली थीं, सुकवियोंके द्वारा कही गयी 


कस समान । अनेक वाद्योंसे युक्त वेराग्यभूमियाँ थी जो मानो स्वामीकी सेवाके लिए 
आयी थी। 


घत्ता--भार्गकी दोनो दिशाओंमे अपनी-अपनी धुप देनेवाले दो-दो धृपघट स्थित थे जो 
कभी भी समाप्त नही होते थे ॥२३॥ 


२४ 
आकाशमण्डलमें चीछी धूमरेखा ऐसी दिखाई देती है मानो जिनके कर्मसे काली वह मुक्त 
देह घुम रही हो। फिर विद्याघरो ओर देवोंकी स्त्रियाँ जिवमे रमण करती है ऐसे चार नन्‍्दन वन 
रच दिये गये | प्रत्येक वनमे नदी और सरोवरके किनारे हैं, क्रीड़ा पर्वत श्रेष्ठोंपर केलीभवन हैँ । 
चार गोपुर और तीच परकोटोसे घिरा हुआ तीन मेखलाओंवाला तथा मणियोंसे चमकता हुआ 
पीठ है। वहाँ अशोकव॒तके भीतर अशोक हैं, चारों दिशाओओंमें वहां प्रतिमाएँ हैं। क्रोष, मोह, मद 
एवं मानसे रहित जो सिंहासन और तीन छत्रोंसे युक्त हैं। जिनकी अनेक देवोसि पूजा की गयी है, 
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संझा इब सुवण्णरुइराइय पुणरवरि च5हुवारवणवेइय | 
पुणु दिसि दिसि दृह धय सुरसंधुय धिय गयणयलछर पवणुद्घुय | 
मालावत्थमोरकमर्ल॑कि हंसगरुढहरिविसकरिचक्कद्दि | 
भूसियपडिथयपहपइरिक्षहु अद्वोत्तर स सद एककहु । 


घत्ता-अण्णहु कासु तिछोए सोहइ णहि घोढंतउ ॥ 
कुछुसमाठ्यउ तांसु कुछुमाउहु ज॑ ज्ञित्तड ॥२७॥ 


ब्प्‌ 
हेला-कहइ व किंकिणीण घोसेण घोल्माणों । 
अहमिह सकुसुमो वि ण हु होमि छुछुमबाणो ॥१॥ 
देव देव मा महु रुसेजसु कुसुमकराल्हु करुण करेजयु । 
जो अंवरु तवचरणि ण भावइ अंवरचिधु ताम भव आवइ। 
जो सिहिवेश्ु कया वि ण इच्छ।. सिद्दिजयंति सो अचसे पेच्छइ । 


जो णिवकसरूहि होइ परंमुहु वहु कमलद्भड णिच्छड संमुह । 
परमहंसु जो सचड बुच्झइू.. हँसु ताछु धइ केम विरुष्यइ | 
असयवंभपद जो जह दावइ विणयासुयवहाय सो पाचइ | 
सीहेणेव जेण वणु सेविड सीहरचिधु तहु केण ण भाविड | 
जेण ण पसु घाइड णियसस्यइ वगसु जि वसहु थाई चिधर्गई | 
पसुब; सो जि भडारउ बुछ्इ दुंद् भवह कि अप्पठ मुन्नइ | 
जी पंचिदिय दुद्दम पीछड पीलु तासु धयवडु अणुसीलइ | 
मोहचझु जें चणिवि चूरिउ 'चक्कु चिंधु तहु होइ अवारिउ | 


बत्ता--घगु पायार विचित्तु चछुवार सुपसत्य ॥ 
लहिं धिय णायकुमार सरगयदंडविहृत्थ ॥२५॥ 


२६ 
देछा-पुंणु वि धूवदोहडी पवरणहसाछा | 
अहिणबावसोहिया ता णबरसाढा ॥श॥| 


उन्दसिरभविलोत्तिमणासद जहिं थरति तियसाहिबरामउ। 
पुणु दीहर दहविह कपददुम दरिसियभोयसार णिद णिरुवस | 
पुणु बेइव कलहोयहु केरी पियकंता 


पे ; पकेता इवे सुहई जणेरी | 

४3 वि हुवारईं पुण्णपवित्तई दरिसावियवहुसंगलवत्तई | 

पिश्च ज्नि कौलियसुरसंधायहूँ भंभाभेरिपडह णिणायह | 

उधु पओहि छंधिवि पासायह पंति हारतारासुच्छायह | 

पशु धूहईं संणितोरणसाछउ पृणु फलिहमद साछु सुविसाछू३ | 


३. ॥8? राइड। ३, ]४४७९ वेइउ । 


२५. १. 32887 बुर । २, ४8२ चवकचिव । 


३६. १, 238९ पुणरवि 


वृपदीखडी । २, 8 कछहोइय । ३, 087 गिग्णायहूं । ४. १४8९ बुणु तोरण । 


९, २६, ९ ] हिन्दी अनुवाद २१३ 


जिन्होंने कामको नष्ट कर दिया है, भौर जो पापरहित हूँ। सन्ध्याके समान स्वर्णकान्तिसे निर्मित, ” 


फिर भो चार द्वारवाली वनदेवियां हैं। फिर दिल्ञा-दिशामे देवताओसे संस्तुत, आकाशको छूती हुईं, 
हवासे उड़ती हुई दम ध्वजाएं स्थित हैं। माठा, वस्त्र, मोर, कमलछो, हंस, गरुड, हरि, वृषभ, गज 
गौर चक्रोंते भूपित पट्ण्वजोकी प्रभासे प्रचुर एक-एकपर एक सौ आठ ध्वज है। 

घत्ता- आकादमे उड़ती हुईं कुसुममाला घ्वजा चिलोकमे कया किसी दूसरेके लिए सोह 
सकती है, कैवड उसके लिए सोह सकती है कि जिसने कामदेवकोीं जीत लिया है ॥२४॥ 


२५ 


मानों बह ध्वज किकिणियोके आन्दोछित घोपसे कहता है कि में वहाँ कुसुम सहित होकर 
भी कुसुमगाण ( कामदेव ) नही हूँ। हैँ देवदेव, मुसपर क्रोध मत कीजिए। कुसुमोसे करारू 
मुझ्पर करुणा करें, जो अम्बर ( वस्त्र ) तपठ्चरणमे अच्छा नही छगता, उसके लिए निश्चित 
रूपसे वस्त्रध्वज आता है; जो स्त्रीवेषको कभी भी नही चाहते वह मयूरपताका अवश्य देखता है; 
जो राजाहपी कमलसे परा/मुख है उसके सम्मुप्त निश्चय ही कमलष्वज हैं। जो सच्चे परमहंस 
समझे जाते हैं ध्वजमें उनका हंससे क्ते विशेध हो सवता है। जो अमृत ब्रह्मपद दिखाता है, वह 
गरडब्बज पाता है, सिहके ही समान जिसने वनकी सेवा की है सिहष्वज उन्हें क्यों अच्छा नहों 
लगता । जिन्होंने अपने मार्गमे पणुका आधात नही किया उनके लिए ध्वजके अग्रभागमें वेल स्थित 
हैं। वही मादरणीय पशपति कहे जाते है, क्या ओर कोई दुसरा दुष्ट अपनेको क्यो शिव समझता 
है? जो दुर्दम पांच इन्द्रियोकों पीड़ित करता है, गज उनके ध्वजप्टका अनुशीलन करता है। 
जिसने मोहचक्रको चॉपकर चूर-चूर कर दिया, बिना किसो प्रतिवादके चक्र उसका चिह्न होगा। 

घत्ता-फिर चार द्वारोवाला प्रशस्त और विचित्र परकोटा था । जहाँ पन्‍नोके दण्ड हाथमे 
लिये हुए नागक्ुमार देव खड़े हुए थे ॥२५॥ 


२६ 


फिर जिसमे घ॒पके दो घट हैं, ऐसी विशाल नादयशाला है। नवरसाला ( नौ रसोवाली ) 
वह, अभिनव भावोसे अत्यन्त शोभित है। जहाँ इन्द्रकी उर्वशी, रम्भा, तिछोत्तमा नामक नर्तेकियाँ 
नृत्य करती हैँ। फिर लम्बे दस कल्पवक्ष हैँ, श्रेष्ठ भीगोको प्रदान करनेवाले अत्यन्त अनुपम । 
फिर स्वणंकी वेदिका है जो प्रिय कान्ताके समान सुख देनेवाली है। फिर बहुमंगल द्॒व्योंको 
वतानेवाले द्वार हैं। जिनमे नित्य देवसमूह क्रीड़ा करता है और भंभा, भेरि और नगाड़ोका निमाद 
हो रहा है ऐसे हारो ओर तारोके समान स्वच्छ प्रासादोंकी पंक्ति ओर प्रतोछी लाघकर मणियोंके 


से 


१० मणुउत्तरगिरि व्व गरुयारउ कप्पदेवपरिरक्खियदारठ । ५ 
सुद्धाथासफलिहसंपत्तिड तहु आलग्गिवि सोलह भित्तिड। 
घत्ता--तहिं मंडवमज्ञत्थु पेरुलिएहिं समारि४ठ ॥ 

सोलहपयठवर्णेहिं पीहु सुहाइ णिरारिउ ॥२६॥ 


२७ 
हेऊा--चडद्सु तासु उबरि कल्लागद्विणसारा । 
जक्खसुराहिवा वि सिरिधस्मवकधारा ॥१॥ 
अवर हिरण्णबीढु तहु उप्परि अटटकेउपरिमिठ पयडियसिरि। 


रयणरहंगदुरयगोधारिहिं आरणाल्सुसिचयहरिणारिहिं | 
५्‌ उरयवइरिदासयतणुअंकहिं सोहई धयहिं गलियमलपंकहिं | 
पुणु वि तितीरु रइउ पीढुल्लड तासुप्परि सीहासंणु भन्नद। 
जंबुण्णयचामीयरघडियउ विमलु समंतभदमणिजडियउ । 
मरगयणिम्मियदीहरदिव्वहिं सहइ लि कक्ेयणपतव्व हि । 
छत्तईं तिण्णि ताईं उद्धरियई णिम्मछाईं णं णाहहु चरियई। 
१० दिसिंगयपंडुरकर णिचरुबह तिण्णि वि णावई ससहरबिंबई। 
भाम॑डलु मंडछु ण॑ भाणुद्ि अइ आसंकेणिणु संब्भाणुहि | 
णिण्णासियदुइंसणदिट्विदि सरणु पहट्ठउ ण॑ परमेदिहि | 
रत्तपुष्फथव्हिं पसाहिउ जिण॑सणणिर्गठ राउ व्‌ राईंड | 
ककेल्लि वे पल्लवसो हिल्ल भत्तसकुंतमिहुणु रमियज्ञड । 


१५ जिह जिह देचहुं हुंदुहि वज्इ तिह तिह घस्मजरूहि ण॑ गजई। 
घत्ता-णं आधोसई एम दुंदुहिसरेण गहीरें || 
१० दिछ ० नो 
पणबह्दी विहुयणणाहु जे मुच्चहु संसार ॥२७॥ 


२८ 
हेला--भविरलक्ंदकुडयसंदारपंकयाई । 
सभसलसिंदुवारकणियारचंपयाईं ॥१॥ 
जिद जिह कुसुमईं पडियईं गयणहु. तिह तिह करसरणिवडियमयणहु । 





णवपसंडिदंडई सपसंसई पीयपासपडियाईं व्‌ हंसई 
अर काल ३ वर हंसई | 
५ जक्खकरयलंदोलणचबलई गुणठाणारुहणाईं च्‌ विमलईं । 
५ 9 त्ित्तिउ । 


0 तत 
२७, १. १४ सुसिवय ; 7 संसिवय_ । ३२, शीश सिहासणु; ऊ सिंघासणु । ३, ४7४ बिमल । ४. 2 
वुष्माणुहि। ५. 9 रत्तउ पुष्प ६. ४8? जियमय |. ७, धएए' राहिड। ८, /(४8? बि। 


4 सत्तसुमुभसिहु णरमियल्लउ; 8? मत्तसकोंतमिहुणु रमियल्छड, 0७६ 7' सकता पश्षिणः । 
९०, १87 पणवह । हु 


३८. ६. 268 पियपायसपडियाई; ? पियपासपडियाईं । 
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तोरणमालाओसे युक्त स्तूप हैं। फिर स्फटिकमय विशाल साल ( परकोटा ), मानुषोत्तर पर्वतके 
समान विशाल, जिपका द्वार कल्पवासी देवोंके द्वारा रक्षित है। वहाँसे लेकर शुद्धाकाशके समान 
स्फटिक मणियोंसे बनी हुई सोलह दीवालें हैं। 

घत्ता--उनके ऊपर वैदूयमणियोंसे निर्मित मण्डपका मध्यभाग है, सोलह पद स्थापनाओके 
द्वारा जिसका पीठ अत्यन्त क्षोमित है ॥२६॥ 


२७ 


उसके ऊपर चारों दिशााओंमें कल्याण और धनमें श्रेष्ठ तथा श्री और धर्मंचक्रको घारण 
करनेवाले यक्ष मौर इन्द्र थे । उसके ऊपर एक भोर हिरण्पपीठ था, अपनी शोभाकों प्रकट करता 
हुआ वह आठ ध्वजोंते घिरा हुआ। चक्रवाक, हाथी, बेल, कमल, शोभा वस्त्र और सिंह, मयूर 
बोर पृष्पमालाओोंसे चिह्धित ध्वजोंसे जो शोभित है। फिर भी तीन किनारोंसे ( एकके ऊपर एक ) 
पीठ निर्मित हैं। उसके ऊपर सुन्दर सिहासन है। स्वर्ण ओर चाँदीसे निमित ओर समन्तभद्रमणिसे 
जड़ा हुआ। जिसकी यष्टि ( हाथ टेकनेकी लकड़ी ) मरकत मणियोंसे निर्मित स्फटिक भणियोंको 
गठिसि शोभित है। उसके ऊपर तोन छत्न उठे हुए थे जो नामेयके चरितके समान सुन्दर थे। 
दिग्गजोके समान सफेद किरण-समूहोंवाले वे चन्द्रविम्बकी तरह शोभित हैं। भामण्डल मानो सूर्य- 
का मण्डल है। जो मानो राहुसे अत्यन्त भयभीत होकर दुर्ददंनोयोकी दृष्टिका माश करनेवाले 
परमेप्ठीकी शरणमे भा गया। भथवा जो छाल फूलोंके गुच्छोंसे प्रसाधित, तथा जिनके मनसे निकले 
हुए रागके समान शोभित है। जिसमे प्रसन्न पक्षियुग्म हैं, ऐसे पल्‍लवोंसे शोभित क्रोड़ा करते हुए 
भशोक वृक्षके समान । जेसे-जेसे देवके लिए दुन्दुभि बजती है, वेसे-वेसे मानो धर्मूपी समुद्र 
गरजता है। 

घत्ता--मानो वह गम्भीर दुन्दुभिके स्व॒ससे इस प्रकार घोषित करता है कि यदि संसारसे 
मुक्त होना चाहते हो तो तिभुवतनाथको प्रणाम करो ॥२७॥ 


२८ 
अविरल कुन्द, कुटक, मन्दार, कमल, भ्रमरसहित सिन्दुवार, कणिकार ( कनेर ) भर 
चंपकपुष्प जैसे-जेसे आकाशसे गिरते हैँ वेसे-वेसे कामदेवके हाथसे तीर गिरने छगे। नव स्वर्णमय 
दण्डोवाले, यक्षोके करतलोके आन्दोलनसे चपल सफेद सुविशिष्ट और प्रशंसित चमर स्वर्णबन्धनमे 


२१६ महापुराण [९, २८, ६ 


सीरतरंगा इच परिधुलियई कित्तिहि अंगा इब संचलियई। 
पंडुराई चमरइ सुविसिद्ठई दयवेल्लिहि फुल्लाईं व द्ट्ईं | 
ज॑ ज॑ सुंदर छच्छिहि अंग जू ज॑ काईं मिं विहुयणि चंग३ | 
ते त॑ सयलछु वि तहिं जि समणिठ को वण्णइ ज॑ंसारिवियप्पि्ठ | 
१० पियपहणित्तइयचंदकड समृवसरणु गयणंगणि थक्कड | 
पंचसहसधणुरच्छयसाणेंइ सेणिय कहियड जिणवरणाणइ | 


५ 2 इंच हर धणुपंचसर्णहि दर 
घत्ता--जो 5च्छेहु जिणिंद णुपंचसएहिं घल्किउ । 
तरुघरग्रिरिज॑ंभाहँ सो चारहगुणु बोल्निड ॥२८॥ 


ब९, 
हेला--अद्दुगुणेण रंद्भावेण संपउत्तो | 
गा थूहवेइयाणं पि सो पञ्चों ॥१॥ 


इय धणएं वेउव्विड ज्ञायहिं इंद णविड भडारठ तावहिं | 
जय जिण कण्ह रद चडराणण जय तवरामारइसुहमाणण | 

५ जय कलिकलिलछ्सलिलसोसणरवि जय चासरईसरदेहच्छवि ] 
जय मणतिमिरभारहरणखम तियसकिरीडमउडमंडियकम । 
जय तिसल्लवेन्लीवणछिंदण जय कंद्प्पदृष्पसडमहण | 
कोहकरंक्ंफओसारण जय माणइरिसिहरमुसुमूरण । 
मायापावभादविद्यावण जय लोहंघययारच्डावण | , 

१० तिद्दरवणीयरिसंघारण जय सत्तमयकुरंगवियारण | 
जय सयसययलकुछकंसीरव जय जगव॑ंधदव महियतिगास्व | 
पढठमपुरिस परमप्पय संकर जय जय रिसहणाह तित्थ॑कर | 


घत्ता--वंदिड एम जिंणहु तह वत्तीसह सक्कहिं ॥ 
उत्लोश्यभरहेह्टं पृष्फयंत्रणासंकहिं ॥२९)॥ 


इय भहापुराणे विसहिमहायुरिसाएणालंदारे सहाकहएप्फयंतविरदए_ महासब्वभरहाएु- 
भण्णिए महारच्चे रिसहकेवलूणाणुप्पत्ती-णास णबमों परिच्छेओ सम्मचो || ९ ॥ 


॥ संधि ॥९॥ 


77:+७+७.७६8४०-.३३+-नैेनननक>--०५.......... 
कक तिहुयणि काड़ मि। ३, ॥४87 उण्ययमा्ें | ४, १(० 200 ४१७७ (78: विस्चसह- 
पे वाषावह्ाण, चउदिसिविरब्यहत्यपमाणें, 3 ३0058 (४९६९ ६४६ सेणिय कहियठ जिणवरणाणई ! 
१ )ै8? सेणिय कहिद छियें बरणाणे। 5, 0487 परचत्छिउ; "' प्रझचल्छिउ । ७, ? पत्नल्लिउ 
धापे 2655 कमितम्‌ । है हु 


२६ १. 3878 अद्तणेणग। २. ४४ कयक्लिक ! ३. 2( तिमल्लवल्ली 


मिलन । ४. ४87 भावउड्डावण । 
5 382 ब्रगरबिद्ाबण; ? छोहमगारि विह्वण | 
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पड़े हुए हंसों, क्षी रसागरकी आन्दोलित लहरों, कोतिके चंचल अंगों, ओर दयारूपी छताके फूलके 
समान दिखाई दिये । लक्ष्मीका जो-जो सुन्दर अंग है और विख्वमे जो-जो भला है, वह सब वहीं 
समपित कर दिया। इन्द्रकी रचनाका वर्णन कोन कर सकता है ? अपनो प्रभासे सूर्य और चन्द्रमा- 
को निस्तेज करनेवाला--समवस रण पाँच हजार धनुप ऊँचाईके मानसे भाकाशमे स्थित था। है 
श्रेणिक, यह मैने जिनव रके ज्ञानसे कहा । 

घत्ता--जो ऊँचाई जिनेन्द्रके द्वारा पाँच सो घनुप कही गयी है वनवृक्ष गिरि (पवेत) खम्मे 
( पताकाओंफ़े ), उससे ( ऋपम जिनकी ऊँचाईसे ) बारह गुना अधिक ऊँचे हैं ॥२८॥ 


२९, 


और इनकी मोदाई ( ऊँनाईसे ) आाठ गुनी जाननो चाहिए । खम्भों और वेदिकाके विपयमे 
भी यह समझ्षना चाहिए। ४स प्रकार कुबेरने जब रचना की, तभी इच्द्रने आदरणीय जिनको 
नमस्कार किया--' है जिन, हृष्ण, रुद्र, चतुरानन ! आपकी जय हो, तपश्रीरूपी रामासे रतिसुख 
माननेवाले आपको जय हो। कलिके पार्पोत्पी जलोंकों सोखनेके लिए सुयं, आपकी जय हो, 
सूयंके समान शरीर कान्तिवाले आपकी जय हो, मनके अन्धकारभारका हरण करनेवाले आपकी 
जय हो, देवोंके किरीट और मुकूटोंसे अलुंकुत चरण आपकी जय हो। भिशल्यरूपी लृतावनका 
उच्छेदन करनेवाले आपको जय हो, कन्दर्पषके दर्पहपी भटका मर्दतन करनेवाले आपकी जय हो, 
क्रोधरूपी क्ंककी कौचड़ दूर करनेवाले आपकी जय हो, मानरूपी पव॑तके शिखर चूर-चूर 
करनेवाले आपकी जय हो, मायाके परापभावकों नष्ठ करनेवाें आपको जय हो। लछोभरूपी 
अन्धकारको उड़ानेवाले आपकी जय हो। तृथ्णारूपी राक्षसीको मारनेवाले आपकी जय हो। 
सात भयरूपी कुरंगोका विदारण करनेवाले आपकी जय हो । मदरूपी सेगलके लिए सिहके समान 
आपको जय हो । विश्ववन्धु ओर त्तोन गवोंको नष्ट करनेवाले आपकी जय हो। प्रथम पुरुष, 
परमात्मा, द्ंकर, ऋषपभनाथ और तीर्थंकर आपकी जय हो । 


घत्ता--भरतको आलोकित करनेवाले तथा सूय्य-चन्द्रके समान शोभित पचासो इन्द्रोने 
इस प्रकार जिनेश्वरकी वन्दना की ॥२५॥ 


इस प्रकार श्रेष्ठ पुरुषोके धुर्णों और अल॑कारोंसे युक्त इस महापुराणमें महाकवि 


पुष्पदुन्त द्वारा चिरचित एवं महासव्य सरत हारा अनुमत सहाकाव्यका 
ऋषम कैंयछक्षान उत्पत्ति नामका नोवों परिच्छेद समाप्त हुआ ॥९॥ 


२८ 


१० 


९५ 


संधि १० 


परमेसर थुणिउ पुरंदरेण परिसेसियभवभयमरणरिण | ह 
परमप्पय महु पसीय सुसम संमवसरणपरियरिय जिण ॥ १॥ ध्रुव ॥ 


4 
दुबई--तुद्द पहु वंदरणाइ सतोसु ण णिंद्‌इ बहसि मच्छर । 
तह वि हु कुणसि अणयपणयाण दुह्ोहसुहोहवित्थरं ॥१॥ 
हुहुं वीयराउ णिद्धूयकम्मु तुहुं हिसाव लि परमधम्मु | 
जो पईं सेवइ तहु दोइ सोक्खु तु पडिकूलहु संभवइ दुक्खु | 
हुहूं पुणु दोहिं मि मज्ञत्थभाउई. ईह एहउ फुड वत्थुद्दि सहाउ । 


णिदिल्लवइ रवि पित्ताहिएहि चंदु वि बाएण णिवाइएहि। 

ते दोण्णि वि एयहूं कि करंति ससहाब णहयलि संचर॑ति | 
सप्िसूरोसहिसंघाउ जेम भुबणोवयारि ज़िण तुहुं मि तेम | 
सरु ट्सिबि जो ण वि पियदह वारि तहु तण्हइ णिवडइ तिव्वमारि। 

जो रसइ तासु तिसणासु सज्जु. सरबरहु ण एण ण॑ तेण कज्जु । 

जिह गरुरूमंतु गरलंतयारि तिह तुहूँ वि सहाव दुरियिहारि। 
अणवरडउ भडारा भूयसामि जहिं तुम्हई तहिं हुईं सम जामि | 


जहिं तुहुं तहिं ससुरु समग्गु सर्गु॒ जहईं हुईं तहिं मणिमउ भूमिमर्ग्य | 
घत्ता--तहि समवसरणि जंभारिकए परहियबुद्धिइ स॑चरइ ॥ 
““सुरणरतिरियहं सुहयरणु धम्मु भडारड बल्रइ ॥१॥ 


8 (88, ॥8५76, 2४ ४08 60गराप्रश्ा6870९00 00 (5 82790॥4, (४6 ई00ए7॥772 ४(6729:-- 
जग रम्मं हम्मं दीवओ चंदविव 
धरत्ती पल्लंकोीं दो वि हत्या सुवत्था ! 
पिया णिद्दा पिच्च॑ कब्बकीका विणोओं 
अदीणत्त वित्त ईसरो पृष्फयंतों ॥ 
68? ॥०ए७ए४7 7९20 घरित्ती 0० घरत्ती; सुवरत्य॑ 07 सुबत्वया; था पुप्फदंती #07 पृष्फयंतो हा 
(6 200९६ ४9728, 


» * ४४ भ्रवभवणरिण; ? भवभमणरिण | २ १४४९ सिद्ध महामइ पढ़म जिण । ३. )४8? 


पडिकूछ॒हं | ४, | इय। ५ ६ ण॑ तेण। ६, 8 तुम्हई तहि हुईं सउ; ? तुम्हईं हुं समउ । 
७, /४87? जहि हुहँ तहि; £ जईं हुं 90६ 60०7९९८६४ ३६ ६0 जाह; ८, १४87 006 8श' ध(5 
(६6 60]09778 )॥6 : पं दिण्णाणइ वदसरमि जामि, तुह वयणामइ ति्ति ण जामि । ९ १४8९"' 
परिचितियसुवियारसहु ४20 8055 ३0 '' भव्यैद्चिन्तितार्थाता गोभनों विचार. सभायां यस्‍्य, शोभन॑ 
विचार वा सहते क्षमते यः स तथीक्त', 9४६ ? #860708 +६ ६॥७ साध्य87) 2 9 परहियवुद्धिई 
संचरदद | १०, (३९ अउदेवणिकार्याह ( 6 'णिकावहूं ) परियरिड दिटठ पहु, 9प्रां 2 7600४ )ै। 
६8 ग्र/भा87 2 /# सुरणरतिरियहं सुहयरणु धम्मु भडारठ बज्जरइ 


सन्धि १० 


१ 


जन्म, भय और मरणके ऋणको समाप्त करनेवाले जिन प्रमेश्वरको इन्द्रेने स्तुति कौ-- 
“हे समवसरणसे घिरे हुए शान्त परमात्मा जिन मुझपर प्रसन्न हो। है प्रभु, न तो तुम्हे वन्दनासे 
सन्‍्तोप होता है, ओर न तुम निन्‍्दासे मत्सर धारण करते हो; तब भी जो नत नही होते, या नत 
होते हैं, तुम उनके दुःखसमूह और सुख समूहुका विस्तार करते हो। तुम कामको नष्ट करनेवाले 
वोतराग हो, तुम हिसासे रहित परमधर्म हो। जो तुम्हारी सेवा करता है उसे सुख मिलता है, 
जो तुमसे प्रतिकूल है उसे दुःख होता हैं; परन्तु तुम दोनोमे मध्यस्थभाव धारण करते हो, यह 
ऐसा स्पष्ट रूपसे वस्तुका स्वभाव है। अधिक पित्तवालोके द्वारा सुर्यकी निन्‍दा को जाती है, वायुसते 
पीड़ितोके द्वारा चन्द्रमाकी निन्‍दा की जाती है। परन्तु वे दोनो (सुर्य-चन्द्र) इन लोगोका कया करते 
है, वे तो अपने स्वभावसे आाकामतलमे विचरण करते हैँ। जिस प्रकार चन्द्रमा-सूर्य और ओषधि- 
का संघात संसारका उपक्तारों है, उसी प्रकार है जिन तुम भो उपकारी हो। जो सरोवरको दोष 
लगाकर पानी नही पीता उसपर प्यासके मारे ततीन्रमारि' आ पड़ती है। जो पानी पी लेता है, 
उसको प्याप्तका शीघ्र नाश हो जाता है। सरोवरका न इससे प्रयोजन भौर न उससे प्रयोजन । 
जिस प्रकार गरुड़का मन्त्र विपका अन्त करनेवाला होता है, उसी प्रकार तुम भी स्वभावसे पापका 
हरण करनेवाले हो। हे अनवरत भूत स्वामी, जहां तुम वहाँ में भी साथ जाता हूँ ( जाऊँगा )। 
जहां तुम हो वहाँ देवो सहित समग्र स्वयं और मणिमय भूमिमागर्ग हैं, वही में भी हूँ।” 


धत्ता--इन्द्र द्वारा निमित उस समवसरणमे जिन भगवान्‌ दूसरोंकी कल्याण कामनासे 
संचरण करते है और वे सुर-तर तथा तिय॑चोका शुभ करनेका घर्म कहते है ॥१॥ 


न्लब्बमर 


ह १५ 


१० 


२२० महापुराण [ १०, १, १ 
२ 
दुबवई--आरूढो वरम्मि उवयद्दिसिरम्मि व हरिणलंछणो 
सोहइ संधुरारिवीढम्मि विहृष्टियकम्सबंधणों ॥९॥ 

अइसय दृह जाया सह भवेण चउबीस अवर णापुब्भवेण | 
जगि अरहंतहु पर संभवंति ज्ेते एहा गणहर कहंति। 
गव्यूइसयाईं चयारि जाम वित्थरइ सुंहिक्खु सुखेड ताम । 
ण वि कासु वि प्रोणिह्ि प्राणणासु॒_ गयणयलि गमणु परमेसरासु | 
णंड मुत्ति पवत्तइ णोवसग्गु सरलक्खिपक्खपक्खे भग्गु । 
छाहियइ विवज्िउ होह गत्तु अवरु वि असेसु विज्ञेसरत्तु । 
परिभिय थिय कररुदह णीछ केस. भूएसु मेत्ति पिसुण विण बेस ! 
भास वि णीसेससरीरिगस्स णाणाभासहि परिणवह रम्स | 
महु तित्त कडुय परिणइचसेहि..._ जछुधारा इंच बहुदुमेरसेहि | 
छक्काढ्समयसंपयकरेण महिरुह णमंति गुरुफलभरेण | 
आदंसणसंणिद सहि विहाइ प्रमाणंद जणु जगि ण माई | 
मंथरु सीयलु तरुसुरहिसारू जोयणपमाणु वियरइ समीरु । 
“अणुगच्छंतव णाहहु सुहाइ पच्छइ रूम्गड णेहरेण णाई | 


घत्ता-जरू दुद्धु वहंति 


तरंगिणिड सामिड विहरइ जहि जि जहिं॥ 


तणे' ऋंटय कीडय पत्थर वि धूलि पणासइ तहिं'जि वहिं॥२॥ 


३ 
दुबई--सुरबइ्पेसणेण परिसछमिलियालिकुछेहि माणियं | 
थणियकुमार मेहर वरिसंति महावरगंधवाणियं ॥१॥ 


पहुअग्गई १चछह परिधुरुंति 
जहिं देइ पाउ तहिं कणयकमलु 
एबड्डु पहुचणु भुवणि कासु 
अद्टारह बरधण्णईं धरंति 

णहु सदिसु वि रेहइ मढविहीणु 
द्व्वन्लुणि पवियंभइ पवित्ति 
जक्खिद्सिरारूढठ विचित्तु 
लीछासंबोहियभव्वचक 

जो पेच्छ३ दुरहु माणु खंझु 
णिजियबहुससयणयंतराईं 


णलिणाईं सत्त सत्त जि चकूति | 
सुरसंजोइउ संचरइ विमछु। 

हरि कुलिसधारि घरि जोसु दासु । 
रोमंचिय णन्नइ ण॑ धरित्ति | 
धोयंबणील्माणिकरभाणु | 
बसुसमसहासधणुमाणछेत्ति | 
रयणाररतु रविवियु दित्तु । 

तहु अंग्गग्गइ गच्छु धम्मचक्क | 
तहु विहडइ माणकसायडंसु । 
परवाई वि दृति ण उत्तराई | 


२ १ )/9? सिघुरारि । २ 8 णाणुब्भरेण । ३7. चयारि सयाई। ४. १/8? सुभिवणु । ५. ४8? 
पाणिहि पाण | ६ // णवब। ७ १४४? 'वक्खेठख । ८ '४8ए7' शरपेस । ९ ९ “दुमसरेंहि । 
१० ४87 अगुगच्छतहु । ११ ४9 जलु दुदूध । १२ 8 तिण । 

३ १ ? बरिसंत | २. !४87 महारव | ३ ? संचलइ। ४ 8 एवड । ५. ४४९ कासु । ६ 0४8? 
रमणारादंतुरदिव्वदितु | ७ )(8 चबलु | ८, (४४९ अगइ । ९ (४ प्राणखभु। 


१०, ३. १२] हिन्दी अनुवाद २३१ 


२ 


श्रेष्ठ सिहासनकी पीठपर विराजमान, कर्मंबन्धनका नाश करनेवाले जिन ऐसे शोभित हैं 
जैसे उत्तम उदयाचलऊके शिखरके ऊपर चन्द्रमा हो। जन्मके साथ उनके दस अतिदय हुए थे ज्ञानके 
उत्पन्त होनेसे चौबीस और अतिशय उत्पन्न हो गये। जगमें जो केवल भरह॒न्तोके होते हैं, उन्हे 
( अतिशयोंको ) गणधर इस प्रकार कहते हैं--'जहाँ तक चार सौ कोश होते हैं, वहाँ तक सुभिक्ष 
और सुक्षेत्र रहता है। किसी भी प्राणीका प्राणनाश नही होता । परमेश्वरका आकाशमे ग्रसत 
होता है, न उनमे भुक्तिकी प्रवृत्ति होती है, और न उनपर उपसर्ग होता है; उतकी सरल आँखोंके 
परछक नही झपते । उनका शरीर छायासे रहित है, उनके पास समस्त विद्याओंका ऐद्वर्य होता है, 
उनकी अँगुलियाँ सीमित रहती है। बाल नीले, प्राणियोंके प्रति मेत्रीभाव, दुष्टोंके प्रति द्वेषघभाव 
नही । समस्त शरीरसे निकलती हुई सुन्दर भाषा, जो ताना भाषाओंमे परिणत हो जाती है, 
उसी प्रकार, जिस प्रकार जलकी धारा परिणमनके बशसे नाना वृक्षोके द्वारा मीठी, कड़वी और 
तीखी हो जाती है। छहों ऋतुओमे समृद्ध करनेवाले वृक्ष फलोके भारसे धरत्तीपर झुक जाते हैं। 
धरती दर्षणके समान दिखाई देती है। परम आनन्दसे छोग जगमे नही समाते। मन्यर शीतल 
वृक्षोंकी सुगन्घका जिसमे सार है ऐसी हवा एक योजन तक बहती है, स्वामीके पीछे जाती हुई 
ऐसी शोभित होती है, मानो स्नेहसे उनके पीछे लग गयी हो । 

घत्ता--नदियाँ जलरूपी दूध प्रवाहित करती हैं। जहाँ-जहाँ स्वामी विहार करते हैं, 
वहाँ-वहाँ को तृण, काँटे, कीड़े ओर पत्यर तथा धूछ नष्ट हो जाती है ॥२॥ 


ह इ 

इन्द्रके आदेशसे स्तनितकुमार मेष, परिमलसे सिल्े हुए भ्रमरकुलोसे सम्मानित उत्तम 
ग्न्धवाला जल बरसाते हैं ॥१॥ प्रभुके आगे-पीछे शोभित होते हुए सात-सात कमर चलते हैं। 
वह जहां पैर रखते है वहां देवोके द्वारा संयोजित विमरू स्वर्णकमल चलता है। भुवनमे इतनी 
बड़ी प्रभ्ता किसकी कि जिसके घरमें वत्ञ धारण करनेवाला इन्द्र दास है। धरती बद्दारह श्रेष्ठ 
घान्योंको, धारण करती है, मात्तो रोमांचित होकर नाच रही हो। मल विहीन आकाश भी दिशाओं 
सहित इस प्रकार शोभित है जैसे पावीसे धोया गया नीलम और माणिक्योंका पात्र हो। पवित्र 
दिव्यध्वनि प्रवर्तित होतो है, जो आठ हजार धनुप बराबर मानवाले क्षेत्रमे प्रसारित होती है। 
यक्षेन्धके सिरिपर स्थित विचित्र रत्नोंकी आराभोसे छाल, सूर्यके बिम्बके समान, तथा लोलछासे 
भव्य जन-समूहको सम्बोधित करनेवाछा धर्मंचक्र उतके आाग्रे-आगे चलता है। जो दुरसे भी 
मानस्तम्भ्षकोी देख लेता है उसके मानकषायका दम्भ न्ट हो जाता है। जिसमे अनेक “मतोंके 


है 
ह पर 
आर 
हि री 
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विहडिद सांणव्दचद अनन्त, 
ऊाचहाइड सांणव्दच दहाठ | 
4 चददिसाहिं उहारविद 
इस चडाइसाह झुहाताबहु | 
5 ५ हि व्थन्‍नम्ण सह संमह ऋकंजातद ल्श्् 
तंत्र छझुछ्ु भहु उद्चह मणात | 
बा सृच्ददि >>. मक्षियर 
पन्दादपालयच 
45 हद पथ 5 ध्ड 
हाह पथद हद ॥ शी) 


है| 
सइरई 


# ७ हट 


देधिड इणणिदासदेवाण दि भावणदरुणरइ कशा 
बुआ 


"00७60 €6०॥ 
&४) 6५| 
2 50 #॥| 


है 





पञ्डाबलिचेवियय हिचऊहि 
तन उडे[5 पट > 5 भादियद्धाह 
उञ्गइगाहाददणसह 

| संधुड ऐ साहस्सीसाज हा ह्र्ह्‌ 
593 साहस्सालाणपएंह 








30 जाइए ऋृष्याचर आरद 7 
किक. #+. ५ स्ात््नादा हक. 
कंज रु झुज़र सद्दुर का | 
पज्ञणक्ष "क्तिदंत भतिय कमाना जल कद, 
जिणरात्तरत भूदिय उचण | 





श् अच्क 
डउर्टादयझुरझूजानकशह | 


चघता ज़्य दुस्पह दन्नहपिन्धहण #्युण होसरोसपसपालसपिहि सर बा. अमल 
पौजञभत इुस्नह दस्त हाधम्पहण इधछिरादपरनुपाताताह | 
जब सचदादसटकपलाणलव हरणकरप्रच्द्धरणनिदि ६ ॥४॥ 


|, 


वलनकन-अा 


६ । झट जा. ्ँ 


6५ 


जद सुकइकहियर्णीसेसणार 

दानाविमवक्त संसारवाम 

जब पयडियघुबससयंभुसाद 

जय संक्र संक्र विशिवज्षोंद 

जब छह रच्हनवण्गयात्ति 

सहएंव नहागणयणज॑सारू 
६०, 3487 पर्दा: 7. परिह व्यर ए055 
8 बच्किरफिय ॥ १३, 8२ 
पखिएरिए । १४ ४४ मि्हुद् 

४. ३. अछएफ सड। २. आप 

६, ? गानंक्षिएहि । 





[ 
० । 
प्र्श्ज््ण 


७ । 
५ ६. किए व्वर्य । २, ? शक ! ३ आह 


र्लविशयेण्सकापमोल ब् है नल 
ऊादा»सकदनाध ॥ ४, 3६8९ छ्रप्इंफ [ 
ऊऋ 


नह नह चंगहु । ६४, 357 करत ! १५ 8? 


हम्योगी हि डा के ० 
अर ट *। देइचतस | ४, ६37 


५ 


» कंकाल्सूछगरन॑दलविसहरविलदवि्रिहिया कप लय ७० 
ककाल्सूछगरकंब॒ठाबिसहरविज्यविरहिया । 
जय मगवंत संत 45 का ॥7" 480. के णिदंंचियचरण ाक. पराह्यथा 
जैव र॑रपचवत सच सधिद चाक्षद दाईियचरण स्ह्यः 


8. *, १ 
(6|: 
भासंधण णियरिब्वन्यसीय | 
ह.तह0 5 विश्रहारि ४ 0 5. हीरघार 
जप 5इ3र२हाएर हर हारधार | 
अव्यू-ममा+-नदाम्गकक सच च्चस प्रियोणियस्ताद >5सा>-अन्फा आय. 
ज्भच ज्भच 5 रयाणदसाद | 
ज्ञंच 49 कक 40 -मिन 2.0 आ #* ९, 
जच ससहर इचलयाजण्यक्षात | 
जय जब भसदसानि भवोवतातसि | 
नह काछ परलूपकाल्य्यकाहू | 


2. 


“पिन्य। ११. $ ऋहएु। ६२, ४४४ अच्यात्ह: 


नह 
| 


। १६ ४६९ 





०० चन्‍्न्ष्ट 


कं "कु पक 
५, 3 उख्छ 4 


कोर्स ७ पा घोरडजछझ & 5.5. 
द्धा ६८% द्च्ण्एं £्‌.9७६६ झ्प हे दरजउ भा, छ्ण्दर क्र 


त > छ 8222 
पके परिनलिय ॥ ६४ शरद हद पर 


१०. ५, ८ ] हिन्दो अनुवाद ' १२३ 


तकोंको जीत लिया गया है ऐसे उत्तर परवादी भी नहीं देते । प्रतिभासे आहत वे भयसे काँप 
उठते हैं और अखण्ड मौन धारण करते हैं। अविकारी, अपनी प्रभासे पूर्ण चन्द्रको फीका करते- 
वाला उसका मुखकमल चारों दिल्ञाओमें दिखाई देता है। बारह कोठोंमे जो बेठ्ते हैँ वे कहते हूँ 
कि मुख भेरे सामने है । | 

घत्ता--हाथ जोड़े हुए प्रणत सिर गवँंसे रहित स्वच्छ, नष्ट हो गये हैं पाप जिसके, ऐसी 
प्रजा परम्पराके अनुसार कोठेमें बैठ गयी ॥३॥ 


है. 


गणधर कल्पवासी देवोंकी स्त्रियाँ। आयिका सँघ, ज्योतिष्क देवोंको स्त्रियाँ; व्यच्तरदेवोंकी 
स्त्रियाँ, और भवनवासी देवोकी देवियोकी पंक्ति। फिर दस कुमार, फिर व्यन्तरेन्द्र | फिर 
ज्योतिषदेव, कल्पवासी देव और नरेन्द्र | फिर तिर्येंच | विकेट दाढ़ोंसे विकराल सिंह, गज, शादूंल, 
कोछ भौर गणधर आदि क्रमसे बेठते है, जिनभवितसे भरित और श्रमसे भूषित। नव-सव पाँच 
प्रकारसे प्रसिद्ध अपने-अपने विमानोमे बंठे हुए अहमिन्‍्द्रोंने रागकों ध्वस्त करनेवाले सिहासन छोड़- 
कर जिनेन्द्र भगवान॒की स्तुति की | अपने यशरूपी सूर्यसे विश्वरूपी कमलूको खिलाते हुए, अपमे 
कुलका नाम और चिह्न बताते हुए, मुकुटोंकी कतारोंसे महीतलकों चूमते हुए, पुष्पोकी चंचल 
मालाएं हिलाते हुए, गाथा और स्कन्घक गाते हुए, सेकड़ी सुन्दर स्तुतियोंका उच्चारण करते 
हुए सौधर्म और ईशान इन्द्रों तथा दूसरे देवप्रमुखोके द्वारा उनकी स्तुति की गयी । 

घत्ता-दुर्मंद कामदेवको जीतनेवाले दोष और क्रोधरूपी पशुपाशके लिए अग्निके समान 
समस्त विमरू केवलज्ञानके घर और मिथ्यादरश॑नादिका अपहरण और सम्यक दर्शंनादिका 
उद्धार करनेवाले हे विधाता आपकी जय हो ॥४॥ 


मु 


कंकाल, त्रिशूल, मनुष्यकपाल, साँप और स्त्रीसे रहित, आपकी जय हो । हे भगवान्‌, सन्त, 
शिव, क्ृपावान्‌, मनुष्योंके द्वारा चन्दित चरण ओर दुसरोंका भछा करनेवाले आपकी जय हो। 
सुकवियोंके द्वारा कथित अशेष नामवाले, भयकों दुर करनेवाले, अपने अन्तरंग शत्रुओंके लिए 
भयंकर आपकी जय हो। स्त्रीसे विभुक्त संसारके लिए प्रतिकूल त्रिपुर ( जन्म, जरा और मरण ) 
का अपहरण करनेवाले, घेयके धाम है हर आपकी जय हो । शाइवत स्वयम्भूभावको प्रकट करने- 
वाले और पदार्थेके ज्ञाता आपकी जय ही; शान्तिके विधाता और सुखकर आपकी जय हो, कुंबलूय 
( पृथ्वीमण्डछ, कुमुदमण्डल ) को कान्ति प्रदान करनेवाले आपकी जय हो। उम्रतपके लिए 
अग्रगामी आपकी जय हो, हे भवस्वामी और जन्मको शान्त करनेवाले आपकी जय हो। महान 
गुणसमूहके आश्रय हे महादेव, आपकी जय हो। प्रढ्यकालके लिए उम्रकाल महाकाल आपकी 


२0 


घप 


२० 


» १० 


२२४ महापुराण [.१०, ५, ९ 
जय जय गणेस गणवइजणेर जय वंस पस्ताहियवंभचेर । 
वैयंगवाइ जय कमकूजोणि आईपराद् उद्धरियख्रोणि | 
सहिरण्णविद्विपडिवण्णगब्भ ज्ञय दुण्णयणिदणण'हिरण्णयच्स |. - 
जय परमाणं॑तचण्क्षसोह भावधयारहर दिवसणाह | 
जय जण्णपुरिस पसुजण्णणास.. रिसिसर्सहिंसाधस्मभासि | 
जय साहद तिहुदणमाहवेस महुसूयण दूसियमहुविसेस । 
जय लछोयणिओइय परसहस गोवद्धण फेसव परसहंस | 
जगि सो केसउ जो रायबंतु तुद्द णीरायहु कहिं फेसव्तु । 
के सब ते सब जे पईं ह्॑ति जड़ पावपिंड रचरदि वसंति ! 
जय कासव का सवविहि तुमस्मि णेरंतरु चित्ति णिरोहु जस्मि | 


घत्ता-जय गयण हुयासण चंद रवि जीवय महि सारुय सलछिछ | 
अहंगमहेसर जय सयल परंसालियकलिमलकलिछ ॥५॥ 


द्‌ 


दुबई--जय जय सिद्ध बुद्ध सुद्घोयणि सुगय कुमग्गणासणा | 
जय बइकुंठ विदु दामोयरः हयपरवाइबासणा ॥१॥ 


णासाईं पसिद्धुईं जाई जाई 
इंद चंद उरयाहिवेण 
सइविहवविहीणहिं आरिसेहिं 
तावेत्तहिं पंडरज़सालएहिं 
एक्हिं खणि भरहहु कहिय वत्त 
सयरायरवत्थधुवियप्पज्ञाणु 
राणियहि पुत्त पप्फुल्बयणु 
उप्पणणु भडारा पुण्णबंतु 

ता राएं अवरेहिं मि णरेहिं 
पुणु चितिउ कि जोयमि रहंग 
मज्ञत्यु सच्छु णिस्मुकसंगु 
धम्मेण सुरतु करत पुत्त 
धस्मं संपञ्नई पुदचिरज्ञ 
गंसीरणायणिस्महियवेरि 


तु देव अवंश्नई ताईं ताईं । 
हुह णामहु छक्खिउ-छेठ केण । 
कि थुब्वसि तुहुं अम्हाारिसेहि | 
कंचुइधस्माउह व लणहिं । 
सुंजहि महि महिवई एकछतत | 
परसेट्टिहि अचछु अणंतु णाणु ! 
आउहसोछहि वर्चक्करयणु | 
तुहुँ जासु जणणु भरहंतु संतु । 
पणविड जिणवरु सिरकयकरेहिं | 
कि तणयतोंडु दरियारिभंगु | 
कि वंदसि मुणि सुद्धंतरंगु । 
पहरणु थि होइ णिहल्यिसत्त | 
करणिज्ञ पहिल्नई धम्मकल् | 
देवाविव छहु आणंदभेरि! 


वत्ता-भायातुर याह णरवरहिं रहधयचसरहिं परियरिउ | 


.. वैयाडियकयकल्यलमुहदु भर्रहणराहिवु णीसरिउ ॥8॥ 


७ 2४ पावधपारहर; 8? पावधयारहर ! 


८. )/ रिससस अहिंसा ; 8? रिसिसंस अहिसा । 


१. “४४? लित्तणिरोह । १० १४४8९ जीव मही । 
५ ६ 8? मई विभवे । २ 087 ता एर्तह । ३ ? पवर। ४. ७३ "बारह; ? 'पालएहि । 


५. रफ्रेऐ एयछत्त + ६, ॥87 "सरूद । ७. १४४8? तंड । 


राहिउ। 


८ 264? भरहु णराहिउ; 8 भरहण- 
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जय हो । गणपतियों ( गणधरो ) को जन्म देनेवाले आपकी जय हो, ब्रह्मचयंकी साधना करनेवाले 
ब्रह्म आपकी जय हो । सिद्धान्तवादी ब्रह्मा, धरतोका उद्धार करनेवाले आदिवराह, जिनके गर्भके 
समय स्वणंवृष्टि हुई है, ऐसे तथा दुर्वंवका हनन करनेवाले हे हिरण्यगर्भ, आपकी जय हो। चार 
परम अनन्त चतुष्ठयोंकी शोभावाऊे अज्ञानका अपहरण करनेवाले है सुयं, आपकी जय हो। 
पशुयज्ञोंका नाश करनेवाले, ऋषियोके द्वारा प्रशंसनीय, अहिसाधमंका कथन करनेवाले यज्ञपुरुष ! 
आपकी जय हो | त्रिशुवनके माधवेश, माधव और मधुविद्येषोों दूषित करनेवाके मधुसूदन ! 
आपकी जय हो। छोकका नियोजन करनेवाले परमहँस, गोवर्धन, केशव और परमहंस आपकी 
जय हो। विश्वमे वह केशव है जो रागवाला है, तुम विरागीके केशवत्व कैसे हो सकता है ? विश्वमें 
शव कौन है, शव वे है जो तुम्हारा उपहास करते हैं। जो जड़ और पापशरीर हैं वे रौरव नरकमें 
रहते हैं। है कासव ! तुम्हारी जय हो, तुममें मुतकका आचार ( शुवविधि ) कैसा ? जिसके चित्तमें 
निरत्तर निरोध है । 

घत्ता--है गगन, अग्ति, चन्द्र, रवि, मेघ, मही, मारुत, सलिल आपकी जय हो। सबके 
कलियुगके मल और पापको प्रक्षाल्तित करनेवाले अष्टांग महेश्वर, आपकी जय हो ॥५॥ 


५ 

शुद्ध, बुद्ध, शुद्धोदत, सुगत और कुमागंका नाश करनेवाले आपकी जय हो । वैकुण्ठ 
दामोदर, परवादियोके सस्कारोको नष्ट करनेवाले आपकी जय हो | है देव, बा जो-जो जा 
वे सब सफल नाम है। इन्द्र, चन्द्र और शेषनाग किसने तुम्हारे नामोंका अन्त पाया ? मति वेभवसे 
रहित और हक. हम-जैसे लोगोंके द्वारा तुम्हारों स्तुति कैसे हो सकती है? तब कंचुकीधर्म 
और आयुधोंके रक्षकोंने एक ही क्षणमें भरतसे यह बात कही, “हे राजन, आप एकछत्र धरतीका 
उपभोग करें। परमेष्ठी ऋषभको सचराचर पदार्थोकों जाननेवाला अनन्त केवलज्ञान उत्पन्त 
हुआ है। रानीको खिले हुए मुखवाला पुत्र हुआ है, और भायुधशालामें श्रेष्ठ चक्ररत्त उत्तन्‍्त हुआ 
है। है आदरणीय, आप पुण्यवान्‌ हैं जिसके पिता अरहन्त सन्त हैं ।” तब राजा भरत ओर दूसरे 
मनुष्योने अपने सिरोंसे हाथ लगाते हुए जिनवरको प्रणाम किया | फिर उसने सोचा, कि पहले में 
क्या देखूँ--दूप्त शत्रुओका नाश करनेवाला चक्र देखूँ या पुत्रका मुख । या मध्यस्थ स्वच्छ परिग्रह- 
शृन्य शुद्ध-अन्तरंग मुनिकी वन्दना करू। धर्मसे ही देवत्व, कलन्न, पुत्र और झन्रुओका नाश 
करनेवालछा अस्त्र उत्तन्‍्त होता है। धर्मंसे ही पृथ्वीका राज्य होता है। इसलिए पहले घर्मकाय॑ 
करना चाहिए । तब उसने गम्भीर नादसे शत्रुओंका संहार करनेवाली आनत्दभेरी बजवा दी । 

घत्ता-गज, तुरंगो, नरवरों, रधध्वज और चमरोसे बतालिकोंके 
किये गये कलकलसे मुखर राजा भरत चला ॥६॥ न कर कक | 

२९ 
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दुबई--पत्तो समवसरंणमसुह॒दरण खय॒कालवारणं | 
मयराणणविणित्तेमुत्ताहलमाछालुलियतोरणं ॥१॥ 


हरिणाहिबासणासीणगत्तु तिउणियससिसमसेयायदत्तु । 
परछोमीपियसेविजसाणु चउसटिचमरविजिजमाणु | 
जिणणाहु दिट॒दु भरहेसरेण ण॑ णेसरु णवर्पकयसरेण । 

ण॑ मत्तमऊर वारियाहु ण॑ बाइएण रससिद्धिलाहु । 

ण॑ सिद्ध संभावियड मोक्खु ण॑ हंसे माणसु जणियसोक्खु । 
कपाधियदि्चिकाहिवेण पारदूधु धुणहुं चकाहिवेण | 
जय भुवृणभवणतिमिरहरदीब जय सुइसंबोहियभव्वजीव । 
जय भासियएयाणेयसेय जय णरग णिरंज्रण णिरुवमेय | 
सकयत्थईं कमकम॒लाई ताईं तुह् वित्थु पसत्यु गयाई जाई । 


णयणाई ताईं दिद्दो सि जेहि सो कंठु जेण भायड सरेहिं | 
ते घण्ण कण्ण जे पईं सुणंति ते कर जे तुहँ पेसणु करंति | 


ते णाणवंत्त जे पई मुण॑ति ते छुकइ सुयण जे पई थुण॑ति | 

त॑ कृब्बु देव ज॑ तुज्झु रइड सा जीह जाइ तुह् णोर छइउ | 

त॑ भणु ज॑ तुद् पयपोसलीणु त॑ धणु ज॑ तु पूयाइ खीणु । 

त॑ सीसु जेण तुहुं पणविथो सि ते जोइ जेहिं तुहुं झताइओ सि । 

त॑ मु ज॑ तुद समुहर् थाइ विवर्र॑मुहु कुच्छियगुरुहुं जाइ । 
ल्लोकताय तुहुं मज्यु ताउ धण्णेहिं फहिं मि कह कह व णाठ | 

णिट्टवियदुइकम्मद् सिद्द दृद्दोवसग्गणिहणेक्रणिदु । 


घत्ता-पंचाणणक्कुंजरजछजरूणविसविसहरर्र यपयजुयणियला ॥| 
पई संभरिएण जि परमजिण उवसमंति कयकलूह "खला ॥ज॥ 


८ 
5 
ठुचई--जय बइसमणचमरवेरोयंणअसुरामरपसंसिया । 


, .. 3 (रुसुकेसबवुहअंगारयगहणहयरणसंसिया ॥१९॥ 
चरणई तेरहगइभाविराइ 


| । णयणाई पंच पहदाविराई। 
एयारह सिगई उण्णयाईं उज्झियईं तिण्णि किर णिण्णयाई | 
सौसाईं पंच अह भणमि एक्र चउहुँ मि परियरियउ त॑ जि थक्कु | 


बारह घोरंह देझ्ारियाई अंगई दह विजसवियारियाई | 
रोमहं चचरासीठक्ख जासु दुग्गोपइकुछ संजणिय ताछु । 


6 है. 

७ १, रे प्राय असुहहरणं; &7' सरणमसुहरसरण। २, 8 "बिलित्त। ३, छा 'छलियाँ | 
५ > ० 

४ ४ तुब। ५ 0/89 जाम | ६, व तइलोकक । ७, छाशरप कट्कम्मठु । ८ !(४४ 'दिसह- 

रपय ; ॥ रुय रोगाः।९ १०९४ फायर । १० शछए6 बल । 


4] 06 वैरोयण 
८. ९, ४87 बइसवण । २, "७8० "(इसेयर्ण » » वेरोयण। ३ !(७ परियरिउ। ४, !४९८ चउदह । 
५, ४8९ अंगाई । 


र 
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वह क्षयकालका निवारण करनेवाले और अशुभका हरण करनेवाले तथा जिसमें मगरके 
मुखकी आकतिसे मिकले हुए मोतियोंकी मालासे चंचल तोरण हैं, ऐसे समवसरणमें पहुँचा। 
सिहासनपर आसीन शरीर, चन्द्रमाकी तिगुनी सफेदीके समान आतपत्र (छत्) वाले, इन्द्रके द्वारा 
सेवित, जितके ऊपर चौसठ चमर ढोरे जा रहे हैं, ऐसे जिनवाथको भरतेश्य"ं इस प्रकार देखा 
मान्तो नवकमलवाले सरोवरने सुयँकों देखा हो। मानो मतवाले मयूरने मेघको, मानो रसायन 
निर्माताने रसके सिद्धिकाभको, मानो सिद्धे सम्भावित मोक्षको, मानो हंसने सुख देनेवाले मानस- 
सरोवरको । दिद्याओंके लोकपालोंको कंपानेवाले चक्राधिप भरतने स्तुति प्रारम्भ की, “विश्वरूपी 
भवनके अन्धकारके दीप, आपको जय हो, आगमसे भव्य जीवोंको सम्बोधित करनेवाले आपकी जय 
हो। एकानेक भेदोंको बतानेवाले आपकी जय हो । हे दिगम्बर, निरंजन और अनुपमेय भापकी 
जय हो । वे चरणकमल कताथथ हो गये जो तुम्हारे प्रशस्त तीर्थके लिए गये । वे नेत्र कतार हैँ, 
जिन्‍्होने तुम्हे देखा, वह कण्ठ सफल हो गया, जिसने स्वरोसे तुम्हारा गान किया । वे कान धन्य 
हैं जो तुम्हें सुनते हैं, वे हाथ क्ृतार्थ हैं जो तुम्हारी सेवा करते हैं। वे ज्ञानी हैं जो आपका चिन्तन 
करते हैं, वे सज्जन और सुकवि हैँ जो तुम्हारों स्तुति करते हैं। हे देव, वह काव्य है, जो तुममें 
अनुरक है। जीभ वह है जिसने तुम्हारा ताम लिया है। वह मन है जो तुम्हारे चरण-कमलछोंमें 
लीन है। वह धन है जो तुम्हारी पुजामे समाप्त होता है, वह सिर है जिसने तुम्हें प्रणाम किया है। 
योगी वे है जिनके द्वारा तुम्हारा ध्यान किया गया। वह मुख है जो तुम्हारे सम्मुख स्थित है। 
जो विपरीत मुख हैं वे कुगुरुओंके पास जाते हैं। है त्रेलोक्य पिता, तुम मेरे पिता हो। धन्योके 
द्वारा तुम किसी प्रकार ज्ञात हो ! दुष्ठ आठ कर्मोका नाश करनेवाले तथा दुष्ट उपसर्गोको नाश 
करनेमे एकनिष्ठ हे श्रेष्ठ परम जित-+- 

घत्ता--सिंह, गज, जल, अग्नि, विष, विषधर, रोग, बेड़ियाँ और कलह करनेवाले दुष्ट 
तुम्हारी याद करनेसे शान्त हो जाते है ॥»॥ ह 


4 


हि. असुरेन्द्र, असुर और अमरोंसे प्रशंसित, बृहस्पति, शुक्र, बुध, मंगल आदि ग्रहों और 
नभचरों द्वारा प्रणम्य आपकी जय हो । तेरहगति भावनाएँ ( पाँच महाक्त, पाँच समितियाँ और 
तीन गुप्तियाँ) जिसके चरण है, प्रभासे दीप्त पाँच ज्ञान जिसके नेत्र है, सम्यवत्वादि ग्यारह गुण- 
स्थान जिसके सीग है, तीन शल्य, जिसके ( मिथ्या दर्शन ज्ञान बोर चारित्र ) स्कन्ध कुटो और 
भस्तक हैं, पाँच महात्रत अथवा एक अहिसाव्नत जिसका सिर है, चारों ओरसे घिरा हुआ जो वही 
स्थित है, बारह अंग और चौदह पूर्व, जिसका ढेक्कार शब्द है, विद्वातोंके द्वारा विचारित, उत्तम 


१० 


१५ 
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जो कामवेणु सेविड सुधामु जे तोडिवि घल्निड भोहदामु | 
दुद्धरवयभारधुरूगु घरिवि अपवत्तियतित्थवहेण चरिवि । 
णित्थरिवि पराइड णाणतीरु वीसमिड असोयहु मूलि धीरु 
जें लंघिड भवदुष्पहु दुल्ल॑धु जो धवलु धर्वलवृदहु महस्घु 
तहु वसह॒हु कयपणिवाउ भा णियणिलइ णिसण्णठ भरहराढ | 


घत्ता--कथयपंजलियरु पणमंत्सिरु भत्तिहरिसवियसिथवयणु | 
संसारदुक्खणिव्वेश्यड जोयंबि मिलियउ भव्वयणु ॥८॥ 


6, 


दुबई--वा णिग्ग॑तधीरदिव्वशुणितोसियफणिणरामरो | 
जीवाजीवणामकयभेयई तश्चई कहइ जिणवरो ॥१॥ 


सभवाभव जीव दुभेय होंति ते सभव सकम्में परिणमंति | 
चर्जरासीजोणिहििं परिभमंति अण्णण्णदेहराएं रमंति | 
वियरलिंदिय सयरलिदिय अणेय एक्रिंदिय भासिय पंचभेय | 
आदारसरीरिंद्यमणाह आणामासापरमाणुयाहं । 

ज॑ कारणु णिव्वत्तणसमत्यथु त॑ पलञ्नत्ति चि भणंति एत्थु। 

त॑ छग्विहु परमेस पउत्तु अहमेण ठाइ अंतोमुहुत्तु 

जिद णारणएसु तिह सुरवरेसु दरसवरिससहासईं बसइ तेसु । 
परमें तितीस सायरसमाईं सणुएसु तिण्णि पलिओवमसाई । 
एइंदिएसु चत्तारि होंति वियलिंदिएसु पंच जि कहंति ! 
ता जाम असण्णिड पंचकरणु सण्णिड पज्त्तीछक्षपरणु | 
एयहिं जे पत्नप्पंति णेय ते जति अपज्त्ता अणेय | 
पजप्पंतहु छम्गइ खणालु जगि सब्बहु भिण्णमुहुत्तु काठ । 


घत्ता--ओरालिड तिरियहुं माणवहुं सुरणारयहुं विउन्धियड | 
आहारकंगु काछु वि मुणिहि कम्मु तेड सयढ॒हँ वि थियड ॥५॥ 


१० 
ढुबवई--विरिय हृव॑ति हुविह तस थावर थावर पंचभेयया । 
पुद्दवी आउ तेय वाऊ वि य बहुविह हरियकायया ॥१॥ 
महुरिय कुसजल सूईकछाव परिधाविरधयसंठाण भाव । 
तोरणतरुवेश्यगिरियलेसु सुरहरवसुसंसामहियलेसु । 
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क्षमादि जिसके अंग हैं। चोरासी छाख योनियाँ जिसके रोम हैं ऐसे उसके लिए दुष्ट गोपति समूह 
उत्पन्त हो गया। जो कामघेनु है, जिसने सुधामकी सेवा की है, जिसने मोहरूपी रभंसी तोड़कर 
फेंक दी है। और जो दुधेर ब्रतभारके धुराग्रको धारण कर, जो प्रवर्तित नही हुआ ऐसे तीथ 
प्थपर चछकर और पार कर ज्ञानके तौरपर पहुँचा है, और जो धोर अशोक वृक्षके नीचे 
विश्राम कर रहा है, जिसने संसारके अलंष्य पथकों पार कर छिया है, जो धवल, धवलसमूहमें 
महाआदरणीय है उसके प्रति प्रणतभाव प्रदर्शित करते हुए भरतराज अपने कोठमे बेठ गया । 

घत्ता-हाथोंकी अंजली जोड़ते हुए, सिरसे प्रणाम करते हुए तथा भक्ति ओर हषंसे 
प्रफुल्लमुख भरत संसार दुःखसे विरक्त भव्य जनोंकी देखकर उतमें जा मिकता ॥4॥ 


५, 


तब निकलती हुई धीर दिव्य ध्वतिसे नाग, नर, अमरको सन्तुष्ट करनेवाले जिनवर जीव 
भजीव सामसे भेदवाले तत्त्वोंका कथन करते है--सभव और अभव ( जन्मा और अजन्मा ) 
जीव दो प्रकारके होते हैं। इनमे सभी जीव अपने कर्मके अनुसार परिणमन करते हैं। चौरासी 
लाख योनियोमे परिभ्रमण करते हैँ। एक दूसरेके शरीरसे अनुराग करते हैँ। विकलेन्द्रिय और 
सकलेन्द्रिय अनेक होते हैं। एकेन्द्रियके पाँच भेद होते हैं, जो कारण रचना करनेमें समर्थ होता है 
उसे पर्याप्ति कहते हैं। परमेश्वर जिनने उसे छह प्रकारका कहा है। पर्याप्तिके पुरे होनेका काल 
एक अन्‍्तमुँहुतं है। जिस प्रकार नारकियोंमे उसी प्रकार देवोंमे ( जघन्य आायुके रूपमें ) जीव दस 
हजार वर्ष जीवित रहता है| उत्कृष्ट बायु तेंतीस सागर प्रमाण है और मनुष्योमें तीन पल्य 
बराबर भायु होती है। एकेन्द्रिय जीवोंके चार पर्याप्तियाँ हुँ और विकलेन्द्रिय जीवोंके पाँच इन्द्रियाँ 
कही जाती है। असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीवोके पाँच पर्याप्तियाँ होती हैं ओर संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवोंके छह । 
और इनके द्वारा जिनका कथन नही होता, वे अपर्याप्तक जीवके रूपमे जाने जाते हैं। पर्याप्तक 
जीवके न एक क्षणका समय छगता है। विश्वमें सभी पर्याप्तियोंम एक अच्तमुँहुर्त काल 
लगता है। 

घत्ता-तियच और मनुष्योंका ओऔदारिक शरीर होता है, देव और नारकीयोंका वेक्रियक 
शरीर। आहारक दरीर, तेजस और कार्मण शरोर सभीके होते हैं ॥९॥ 


१७० | । 
तियँच दो प्रकारके होते है--त्स और स्थावर। स्थावर पाँच प्रकारके होते हैं--पृथ्वी- 
कायिक, जलकायिक, अग्तिकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक। जो क्रमदा३ मसूर, 
जलकी बूँद, सुइयोंका समूह और उड़ती हुई ध्वजके आकारके होते है। तोरण, वृक्षवेदिका, 
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णाणाविहसौयरि सरिसरेसु पण्णारह जिणभवभूयलेसु । 
हे अचरेसु वि बहुछेत्तंतरेसु चंसंतपरिट्ठियणहयलेसु । 
अइसरसरसातोयासएसु एयाण कमेण जि होइ वासु 
खरजलिण ण भिज्ज३ वाहुयाइ्‌ सण्ही सिंचिय खणि ब॑धु छेइ | 
दुविह वि सट्टिय फिर पंचचणण. जद होइ होठ संकिण्ण अण्ण | 
घत्ता - कसिणारुण हरिय सुपीयलिय पंडुर अवर वि धूसरिय | 


न्‍ ऐंद्ी महिकायहुं मउय महि पंचवण्ण सईं वत्वरिय॥१०। 
११ 
दुबई--कंचण तय तंब मणि रुप्पय खरपुहई पयासिया ! 
चारुणिखीरखारघयमहुसम जरूजाई वि भासिया ॥१॥ ५ 
दूरहु दरिसावियधूममलिणु असणी तंडि रबि मणि जोई जलछूणु | 
उक्कलि मंडलि गुंजाणिणाड दिसविदिसाभेएं भिण्णु वाउ | 
हे गुच्छेसु गुम्मवल्लीतणेसु पव्वेसु रुक्खसाहाघभणेसु । 

'सुपसिद्धु बणासइकाउ एसु उप्पज्जइ जई घोसइ जईसु | 
पञञत्तेयर सुहुमेयरा वि दुमसाहारण पत्तेय के थि | 
साहारणाहं साहारणाइं आणापाणईं आहारणाईं । 
पत्तयहुं पत्तेयई गयाईं छिंदणमिंदणणिहणं गयाईं । 

१० बारहसह्ाससंवच्छराहुं सुहुमाहुं दह जि दह दो खराहुं। 
आउहि परभाउसु सत्त झुणइ अहरत्तईं चिब्रिहि तिण्णि भणइ । 
तइयहसहासई गंधवाहु दृहसहसाई जि बणसइसमूहु | 
परमेण जि अइअवरेण उत्तु सच्चहं जीविउ जंतोमुहुत्त | 


तुंदाहि कुक्खि किमरि खुब्भ संस वौइंदिय " भईं भासिय असपंख | 
१५ तीईंदिय गोमिपिपीलियाईं चडर्रिंदिय सच्छियमहुयराई । 
पत्ता-परिवाडिए कि पि णाणभवणु एयहं जुत्तिह सावडइ | 
रस गंधु णयणु फासहु उवरि एक्रेक्षक इंदिउ चडइ ॥११॥ 


१२ 
दुवई--पत्ञत्तीड पंच कमसंठिय छह्द सत्तदु प्राणया | 
तेसि होंति एम प्मणंति महामुणि बविमछूणाणया ॥१॥ 
९ 29 सायर। ३. 2687 जिणवरमहियलेसु 
$ ? महिकायहु जोवह मउम मही । 
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गिरितलल देव, विमान आठ प्रकारकी भूमियोंमे नाना प्रकारके समुद्रों, नदियों, सरोवरों, 
जिनवर-भूमियोंमें और भी दूसरे-दूसरे क्षेत्रोमे छोकान्त तक स्थित आकाशतलमें, अति सरस 
रस और जलके आशयोंगें इनका एक क्रमसे निवास होता है। बालुका ( रेत ) खरजलसे भी 
तही भिदती, और जो कोमल मिट्टी सींचनेपर जल्दी बंध जाती है। इस प्रकार दो प्रकारकी 
मिट्ठी पाँच र॑गकी होती है, और दूसरेसे मिलनेपर दूसरे रंगकी हो जाती है। 

घता--काली, लाल, हरी, पीछी, सफेद और भी धसरित ( मट्मेली )। इस प्रकार पाँच 
पृथ्वीकायकी मुदु धरतीके पाँच ,रंगोंका मेने कथन किया ॥१०॥ 


११९ 

स्वर्ण, त्ाम्र, मणि और चाँदी आदि खर पृथ्वियाँ कही जाती हैं। वारुणी, क्षीर, खार, धृत, 
मधु आदि जल जातियाँ कही जाती हैं। वज्ञ, बिजली, सुर्य ओर मणिको दुरसे घूम्रका प्रदर्शन 
करनेवाली आग समझो। उत्कलि ( तिरछो बहनेवाली वायु ), मण्डडी ( गोलाकार बहनेवाली 
वायु ), गुंजा ( गूँजनेवाली वायु ), इस प्रकार दिशा-विदिशाके भेदसे वायु कई प्रकारकी होती है। 
गुच्छो, गुल्मों, लताशरीरों, पर्वोॉमि, वृक्ष शाखाओं भादिमे शुद्ध वनस्पतिकाय जीव उत्तन्न होते हैं, 
दुनियामे ऐसा यतिवर कहते हैं। ये पर्याप्तकसे भिन्‍त और सूक्ष्मसे भिन्‍न होते है। कोई वनस्पति- 
कायिक जीव साधारण ओर प्रत्येक भी होते हैं। साधारण प्रकारके वनस्पतिकायिक जीवोंके 
श्वासोछ॒बास ओर आहारण होते है ( प्राण )। प्रत्येकसे उत्पन्न प्रत्येक उत्पन्न होते हैं जो छेदन- 
भेदत और तिधनको प्राप्त होते हैं। सुक्ष्म पृथ्यीकायिक जीवोकी दस हजार; खर पृथ्वीकायिक 
जीवोकी बीस हजार वर्ष बायु है। जलकायिक जीवोंकी आयु सात हजार वर्ष, अश्विकायिक 
जीवोंकी तीन दिन, वायुकायिक जीवोंकी तीन हजार वर्ष, वनस्पतिकायिक जीवोंकी दस हजार 
वर्ष आयु होती है। यह परम आयु कही गयी । अत्यन्त निकृष्ट या जघन्य आयु सब जोबोंकी 
अन्तमुंहुर्त मात्र कही गयी है ( गण्डूपद, कुक्षी, कमि, शम्बूक, दांख आदि दो इन्द्रिय जीवोको मैंने 
असंख्य कहा है। तीन इन्द्रिय वीरब॒हुटी, पिपीछिका आदि, चार इन्द्रिय जीव मच्छर ओर 
भ्रमर इत्यादि । 

घत्ता--परम्परासे इनमे युक्तिसे कुछ भी ज्ञानचेतना उत्पन्न होती है। रस, गन्ध, स्पा 
ओर दृष्टि इनमे-से एक्त-एक इन्द्रियपर चढ़तो है ॥११॥ 


१२ 
दो इन्द्रिय जीवके पर्याप्तक अवस्थामे छह प्राण होते हैं, तीन इन्द्रिय जीवके पर्याप्तक 
अवस्थामे सात प्राण होते हैं ओर अपर्थाप्तक अवस्थामें पाँच प्राण होते है, चार इन्द्रिय जीवके 
" पर्याप्तक अवस्थामे आठ प्राण होते हैं, और भपर्याप्तक अवस्थामे छह प्राण होते है । उनके लिए 


१३९ 'सहापुराण [१० १३, १ 
पंचिंदिय सण्णि असण्णि दोण्णि.. मंणबजिय जे ते घुवु असण्णि | 


सिक्‍्खाछावाईं ण लछेति पाव अण्णाणयूहदढमूढठभाव। 

५ असु णव जि समत्तिउ पंच ताह॑ चजरइ जिणिंदु असण्णियाह | 
छहिं पल्नत्तिहिं पञ्अत्तएहिं संफासणछोयणसो तरह | 
मणवयणकायरसघाणएहि आणाप्राणाउ अप्रीणएहिं | 
दहहिं मिं जियंति सण्णिय तिरिक्ख अक्खमि णाणाविह दुण्णिरिख | 
जलयर झस।इ पंचप्पयार कच्छव मयरोहर सुंसुयार | 

१० णहयर समुग्ग फुडवियडपक्ख अण्णेक्ष चम्म घणछोमपक्ख | 
धलयर चडपय चंडविह अमेय एकखुर दुखुर करिसुणहपाय । 
उरसप्प महोरय अजगराइ कि ताह गइंदु वि कवलु होइ | 


'भुयस॒प्प वि वक्‍खाणिय सभेय. सरदुंदुरगोधाणामघैय | 
घत्ता--जलूयर जलेसु खग तरुगिरिसु थछूयर गामपुरेसु वणे ॥ 
१५ दीवोयहिसंडलूमज्ि तहिं... पढमु दीवु भासंति  जणे ॥११॥ 


११ 


दुबई--जोयणढछक्खु लक्ख बहुपविउछ पुणु गयगणियमेरया। 
अत्यि असंखदीववरसायरवलयायारधारया ॥९॥ 


जंबूदीवो धादंइसंडो पुक्खरबरदीबो रंगचंडो | 
मइरो खीरो घयमहुणमो णंदीसो अरुणोरुणधोमों । 

५ कुंडडसण्णो सखो रुजगो भ्रुजगवरो अवबरो वि हु झुसगो । 
कोंचो एवं दीवसमुद्द दृणपिहूं दावियणियमुद्दा । 
एएसुं तिरियाणं॑ ठाणं जलूयरथलयरणहयरयाणं । 

कु वियलिंदियप॑र्चिदिययाणं एएंंह बोच्छ कायपमाणं । 

साहियजोयणसहसुच्छेह पउस दीसइ वड़ियदेह । 

१० अवि य दुकरणो को वि वरिट्रो. बारहजोयणदीहो दिह्ी। 
होइ तिकोसो तिकरणवंतो चडकरणिल्लो जोयणमेत्तो । 


घत्ता-लब॒णण्णवि कालूण्णवि विडछे होंति सयंभूरमणि झस | 
सेसेसु णत्थि जिणभासियड सेणिय णउ चुकइ अवस ॥१३॥ 





१९ १, ॥/ मणि। २ (४8 भूढ घणगूढभाव; £ मृढ घणगूढभाव 7पा ०-77४८४४ ३ ॥0 गढ़ 
धणमूठभाव । ३. १68? प्राणाउ। ४ (8९ अपाणएहि । ५ )४ अहयर | ६, !४ पढ़; 8? फड । 
४, 7४४7 दुक्खुर। ८ 2४ महोयर। ९, १8९? किर। १० १8९ स्रिसप्प | ११ ४8९ 
पढमदीउ । १२, 36 जिणे: [7 जिणे 99६ ढण४९०४ ४६ ६० जणे । 

१३. १ 0/88 तह। २. ? धाइयसडो । ३, ॥(87? मिगचडो। ४ ४8९ णामें । ५ १४४९ धार्मे। 


5, (87 दूर्ण पि हु। ७, )४8 80९ &॥67 ४४६; लूवणोवहि कालोवहि सामें, पैस समुद्द ( 5 सो 
समुद्द वि ) वि दौवहु णामें। ' 
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प्राण होते हैं, इस प्रकार विमल ज्ञानवाले महामुनि कहते हैं। पाँच इन्द्रिय जीव संज्ञी-असंज्ञी दोनों 
होता है, जो मनसे रहित है, वे मिश्वितरूपसे असंज्ञी होते हैँ, वे पापी शिक्षा ओर बातचीत ग्रहण 
नही कर पाते, अज्ञानके आच्छादतके कारण उनका भूढ़भाव दृढ़ होता है। असंज्ञी पाँच इन्द्रिय 
पर्याप्तक जीवके नौ प्राण होते हैं। सम्पूर्ण छह पर्याप्तियों स्पर्श, लोचन और श्रोन्नों, मन-वचन-काय- 
रसता-प्राण-श्वासोच्छवासों और आयु इन दस प्राणोसे संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंच जीवित रहते हैं । 
दुर्दशंनीय नाता प्रकारसे उनका में वर्णन करता हूँ। जलचर पाँच प्रकारके होते हैं--मछली, मगर, 
उहर, कच्छप और सुंसुमार । नभचर भी सम्पुट, स्फुट और विकट पक्षवाले होते है। दूसरे घने 
चमड़े और विलोम पक्षवाले होते हैं। थलचर चौपागे चार प्रकार के होते हैँ--एक खुर, दो खुर, 
तथा हाथी और कुत्तोंके पेर वाले। उरसर्प, महोरंग और अजगर इनका वंया, हाथी इनके 
कौरमे समा जाता है। भुजसर्पोका भी भेदोंके साथ वर्णत कियां जाता है। ये सर दुंढर भौर 
गोधा नामवाले होते है। 

घत्ता-जलूचर जलोंमें, नभचर व॒क्षों-पहाड़ोंमें और थरूचर भ्राम-तय रोंमे निवास करते है। 
द्वीप और समुद्रमण्डलके मध्य जिनोके द्वारा प्रथम हीप कहा जाता है ॥१२॥ 


१३ 


पिछले गणितकी मर्यादाके विचारसे एक छाख योजन विस्तारवाला बत्यन्त विशाल जो 
असंख्य द्वीप और श्रेष्ठ सागरोंके वछय आकारको धारण करनेवाछा। जम्बद्दीप, धातकी खण्ड, 
अष्ठ पुष्कर द्वीप, मृगचण्ड-मदिस्खीर और घृत-मधु नामवाले। नदीश-अरुण-अरुणधाम, कुण्डल- 
पेज, संख रुजग, भुजगवर और भी कुसग, तथा क्रोच, इस प्रकार द्वीप समुद्र हैं, जो दुगुने विशाल 
और अपना आकार प्रकट करनेवाले है। इन द्वोपोंमे ति॑चोंका मिवास है। अब मैं जरूचर 
थलचर, नभचर और विकलेन्द्रियोंके पंचेन्द्रियेके शरीरका प्रमाण कहता हैं। पद्म मत्स्य, जिसकी 
एक हजार योजन ऊंचाई कही जाती है ऐसे विशाल शरीरवाला दिखाई देता है। और भी 
कोई वरिष्ठ दुकरण नामका है, जो बारह योजन लम्बा देखा गया है। त्रिकर्णवाला तीन कोशका 
होता है। चार कानोंवाछा एक योजनका होता है। 

की वत्ता-लवणसमुद्र, कालसमुद्र और विशारू स्वयम्भूरमण समुद्रमें मत्स्य | 

रु नही होते। हैं श्रेणिक, जिनवरके द्वारा कहा गया कभी गरूत नहीं हो बा ५ | पे 
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दुबई--जाणसु जोयणाईं अट्टारह छवणसमुदहृमच्छया | 
णंव वरसरीमुह्देसु छत्तीस जि काछोए दिसच्छया ॥१॥ 


अवसाणमहण्णवि जे बहंति ते जोयण पंचसयाईं होंति। 
गयणंगणचरहं थलंभचरहं संमुच्छिमगब्भसरीरधरहं | 

५ कुइवयचावई काहँ मि गणंति तणुमाणु एम मुणिवर भरणति | 
कासु वि संमुच्छिमजलयरासु पज्नत्तिन्नहु जोयणसहासु । 
जलगब्भजम्मि मवियाईं ताईं पंच जि जोयणईं सयाहयाईं। 


एयहं तीहि मि संमुच्छिमाह परिवज्ियपल्नत्तीकमाहं | 
अक्खिउ जिणेण दीसइ विजेत्यि. परमेणोगराहण णरविहृत्थि | 
९० थलगब्भयदेहि तिगाउयाईं परमेण माणभावहु ययाईं । 
सुहमहु बायरहुं मि ध्रुु पवण्णु._ अंगुढअसंखभायड जहण्णु | 
घत्ता-जगि सुहुमणिगोयसमुब्भवह अधि यसमत्तहुं ण वि रहिउ | 
णिक्षिदूठु कुसुमयंत्र पहुणा उत्तियु जल्यराहु कहिउ ॥१७॥ 


इय भहापुराणे तिसट्टिमहापुरिसग्रुणारुंकारे म्रह्मकहृंपुप्फ्यंततविरहएु महाभव्यभरहाणु- 
मण्णिए महाकच्चे तिरिब्सोगाहणो णाम दसमों परिच्छेभो सम्मत्तो ॥ १० ॥ 


॥ संधि ॥ १० ॥ 


१४, १. ?/ णवर सरी'; हे । 
४ न्‍ड ; 9? णव जि सरी ।२ ४87? बसंति ३. ? काहि। ४, ॥४8? पंच वि। ५. / 
विहृत्यि, 7 वियत्यि। १; धिश विश्वत्यि। ७, ४४ धुछ; ? घुव; [ट धुवु | ८, !श णिविकिदृठ- 
उपुमपयत्ते। ९ ४४ उत्तम ; ? उत्तमु ॥ १०, ॥४४० तिरिवसोगाहणा । 
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श्षट 

लवणपसमुद्रके मत्स्य बरद्टारह योजनके होते हैं। गंगा आदि वर्दियोंके प्रवेश स्थानोंपर 
छत्तीस योजनके होते हैं; तथा कालोदसमुद्रमें दिद्याओंको आच्छादित करनेवाले। अवसान 
( अन्तिम स्वयम्भूरमण ) समुद्रमे जो मत्स्य बहुते हैं, वे पाँच सो योजनके होते हैँ। आकाशके 
आँगनमे विचरनेवालों, थल और आकाशमे चलनेवालों, संमूछेत और गर्भन जन्म धारण करने- 
वालोका शरीरमान कई धनुषोंका गिना जाता है, इस प्रकार मुनिवर कहते हैं। किन्हीं पर्याप्तक 
जलचरोंका शरीरमाव एक हजार योजचका भापा जाता है, इस प्रकार पर्याप्ति क्रसे शून्य इस 
संमूछंत जीवोंकी अवगाहता, जिनेन्द्र भगवानुके द्वारा कही गयी दो हाथकी दिखाई देती है, 
इनकी परम अवगाहना नर विअत्यि होती है; गर्भधारी थरूचरोंकी अवगाहन तीन गरव्यूति 
(६ कोश ) परम मानसे होती है। सृक्ष्म बादर जीवोंकी जधन्य अवग्राहवा बँगुलीके असंख्य भागके 
बराबर होती है। 

घत्ता- विश्वमे सूक्ष्म निगोदमे जन्म लेनेवाले अपर्याप्त जीवोंको भी उन्होंने गुप्त नही रखा। 
कामदेवका नाश करनेवाले उन्होंने जूचरोकी उत्कृष्ट और जघन्य अवगाहनाका कथन किया है। 


इस प्रकार अ्रेसठ भहाएुरुषोंके गुणालंकारोंसे युक्त इस भह्यपुराणमें महाकबि पुष्पदन्त द्वारा 
विरचित और सहासन्य भरत द्वारा अनुसत सहाकाव्यका तियंच मदगाहव नामक 
दूसवाँ परिच्छेद्‌ समाप्त हुमा ॥१०॥ 


१५ 


संधि ११ 


पुणु इंद्यिभेड वस्महपसरणिवारएण॥ ु 
सासियउ असेसु लोयहु रिसहभडारएण ॥ ध्रुवर्क | 


५ गयसो 

जाणइ सण्णिड जो पज्ञत्तड पुद्दठ सुणइ सद्‌ढु गयसोत्तिउ। 
णिन्लोयंणति पुटंपविदुड रूघु णियच्छइ अप्परिमृड 
फासु गंधु रसु णवहि जि भावइ बारहजोयणेहि सुइपावइ। 
संत्तेतालूसहस्सईं दिद्टिदुई अवरु वि दोण्णि सयईं तेसहडई। 
चर्विखदियहु विसड चक्खाणिड जेहड केवलणाण जाणिड | 
गंधगहणु अइंवत्तससाणउं « सवणु वि जबणालीसठाणडं । 
दिट्िई पढिस णिएज मसूरी अक्खिय जीह खुरुप्पायारी | 
**सहरियतंसदेहेसु पयासड फासु अणेयरूबविण्णायउ। 

समचडरंसु ठाणु सुरसत्यहु हूंड॒ वि णारयगणहु अहृत्यहु । 
मणुयतिरिक्ख॒हु छप्पि पवुत्तप॑ भोयभूमिवियरूहु पढमंतई | 
**खुज़ड वाबणंगु णग्गोहउ उव्भासिद तिरिक्खणररोहड। 
एईंदिय  णारइय सुसंपुड- जोणिहिं होंति सकस्मसमुब्भड | 
वियलिद्य वि वियडजोणीहय <« संपुड वियड होंति गव्मुच्भव | 
“पासुयजोणि देवणारइयहं मीसा गब्भणिवास लशयहं । 
सीयलुण्ह्‌ उण्हेष हुयासह ताहं विहि मि तिबिहा पुणु सेसहं । 
मंथरगसणहं ससहरवयणहूं संखावत्तजोणि थीरयणह | 


घत्ता--तहिं जीव अणेय णड लहंति संपुण्ण तणु ॥ 
णियकस्मवसेण होंति मरेणिणु जंति पुणु ॥१॥ 


४छए 8९४, ४ (8 ०0०एधशा५4६ा6६४६ ० (7$5 5द्वणपी, 46 700छ|॥8 ४0528: --+ 

पूर्यत्तिन गभीरिमा जलनिधे. स्थैय॑ सुराद्रेधिधो: 

सौम्यत्व॑ कुसुमायुधाच्चु सुभग त्यायं बले संभ्रमातृ । 

" एकीहझत्य विनिभितोईतिचतुरो घात्रा सस्ते साप्रत 

भरतायों गुणवान्‌ सुरुव्धयशस. खण्डकवेवल्लभ: ॥| 
4 76००४ विधौ ० विघो  रछ ऋद्व्त कुसुमायुधात्सुभगता (07 कुसुमायु धाच्च सुभगं, &0 खण्ड 
कृवेबल्लभ' 407 खण्डकवेवल्लम. । 
७& 00 ४०६ हाए८ ३६, 
१. 24९ गययुत्तद, 8 गयसोत्तयज | २ णिल्लोयणु 
५. $7 सत्तेचालीससहसई । ६ ४३९ विष्णि। ७, (87 अइमुत्त | ८, धए8ए दिदिठहि । 


5. 4 जीय। १०, फप' सुहरिय'। ११ ७5 तसदेवेसु । १२ (३ “बढउरंसी ।. १३, १४87 
उप्पिय उत्तईं। १४, ए >«४त५ पड धंधा ७९०४ ए76 9 | १५ 0/87 णारयसुरसंपुड | 
१६. (8? फासुर्य । 


बगु। हे 8 तिउपुदढ । '४ ४8९ हूठ। 


सन्धि ११ 


फिर कामके प्रसारका निवारण करनेवाले आदरणीय ऋषभ जिनसे अशेष लोकके इन्द्रिय 
भेदका कथन किया। 


१ 


जो संज्ञी पर्याप्क जीव है वह स्पष्ट श्रोत्रणतत शब्दकों सुनता हैं। नेन्रोकी छोड़कर तीच 
इन्द्रियाँ (स्पश, रसना और भ्राण ) पृष्ट और प्रविष्टको दूरसे जान लेती है। आँख अस्पष्ट रूपको 
देखती है। स्पर्श, गन्ध और रसको वे नो योजन दुरसे जान लेती है। कान बारह योजन दूरसे 
जान लेते हैं। दृष्टि (आँख) का इष्ट-विषय सेंतालीस हजार दो सौ त्रेसठ योजन है। यह चक्षु 
इन्द्रियके विषयका व्याख्यान किया, जेसा कि केवलज्ञानसे जाना गया। गन्धग्रहण ( नाकका 
अस्तरंग ) अतिमुक्तक पृष्वके समात है। ओर कान ( अन्तरंग ) जौ की नलीके समान है। आँखें 
मसूरकी आकृति जानना चाहिए; और जीभको अर्ध॑चन्द्रमाके समान कहा जाता है। हरी वनस्पति 
और तसोके शरीरोंमे प्रकाशित स्पर्शको अनेक रूपोसे जाना जाता है। देवसमूहुका शरीर सम 
चतुरस संस्थान होता है। अधोलोकमे स्थित नारकीयोंका हुंड शरीर होता है। मनुष्य और 
तिय॑चोके छहों शरीर ही कहे जाते है। भोगभूमियोंका प्रथम भर्थात्‌ समचतरख्न संस्थान भौर 
विकलेन्द्रियोका अन्तिम भर्थात्‌ हुंड संस्थान होता है। क्रुब्जक, बावनांग और न्यग्रोधको तियँचों 
और मभनुष्योका रोधक कहा जाता है। एकेन्द्रिय और नारकीय सुसंवृत योनिमे उत्पन्न होते हैं 
और अपने कर्ममे उद्भट होते हैं। विकलेन्द्रिय भी बिव॒त योनिमें होते है, गर्भसे उत्पन्न होनेवाले 
संवृत और विवृत योनियोमे उत्पन्त होते है। देव चारकीय अचित्त योनिमे होते हैँ। गर्भभे निवास 
करनेवाले मिश्चित योनि भी प्रहण करते हैं, किसीकी उष्ण योनि होती है और किसीकी शीतल । 
तैजसकायिक जीवोकी उध्ण योनि होती है, देवों और नारकीयोंकी तीनों योनिर्यां ( उष्ण, शीत 
और मिश्र ) होती है। शेषकी तीन योनियाँ होती हैं। मन्यरगमन करनेवाले, चन्द्रमुखवारे और 
स्त्रीरत्नोकी शंखावत योनि होती है । 


घत्ता--संसारमें अनेक जीव सम्पूर्ण शरीर प्रहण नही कर पाते, अपने कर्मके वशसे जो 
उत्पन्त होते है और मरकर चले जाते है ॥१॥ 


१० 


२३८ 


5 


' होंति अरुह्द छुम्मुण्णयजोणिद्ि 


अवरहि जोणिहि रुहिरावत्तदि 
इंदियजुयछ जियंति सहरिसई 
तीइंद्यिहु मिं राइविमीसईं 
वउरिंदियहु आड उस्मासिड 
मच्छहु पुव्वकोडि उबइड्ी 
बासह वायालीससहासई 
पक्खिहिं ताईं दुसत्तरि भणियईं 
खेत्तावेक्सइ कहिं मि तिरिक्खहं 
सायाविय छुपत्तदाणेण वि 


भहापुराण [११.९ १ 


र्‌ 

कफैसव राम चक्कि सुहखोणिहि। 
पायडजणवंयवंसावत्तद्दि । 

भईं विष्िणायड बारहबरिसई | 
एंक्षणवण्णास जि फिर दिवसई। 
णिसुणहि पंचिंदियहु थि भासिड | 
कम्सभूमिभूयरहं मि दिद्ठी । 

उरय जियंति जायजीयासई । 
पलिशोचमेईं तिण्णि परिगणियईं । 
एहउ उत्तमाउ पंचक्खह । 

एए होंति अट्टज्ञाणेण वि । 


घत्ता--इय कहिय तिरिवख एवहिं माणव वजरमि | 
पण्णारह तीस णचइ छ भेय वि संभरमि ॥श। 


३ 
तिरियलोयमब्छझत्थु सुहासिड मणुउत्तरगिरिबलयविहृसिउ | 
जोयणाहं णरखेत्तु रचण्णउ पणयाठीसलक्खवित्थिण्णड । 
जुबूदीड सब्बद्ीवेसर एक्कु लक्खु जोयणपरिवित्थरु । 
छावीसाईं पंच अहिययरईं जोयणसयई विहियणरणयरई | 
दाहिणभर,ह्‌ तेत्थु वित्थारे ऐएरावउ भणु तेणायौरे । 
उत्तरदादिणाहं पेयहूहं पण्णास॒ जि पिहुलत्त गुणहुहं । 
पंचवीस उच्छेहु समासिउ एक सहसु हिमवंतहु भासिड। 
सहुं बावण्णहुं वित्थत साहिईड.... सउ तुंगत सिहरि वि सौहिउ | 
पंचुत्तरसएण सहुं छक्खिय दोण्णि सहस हिसेवइयहु अक्खिय । 
अवरहिरण्णवंतु तम्म्ाणड साहिउ दोहिं मि एक प्माणउ। 
होइ सहाहिसयहु रुंदृत्तणु चउसहासअहियर उद्धत्तणु । 
दोण्णि दृहदोत्तराई घुदु  सिदुठ़ठ..रुम्मियगिरिंदि वि तेचिउ दिदृठ॒ड । 


धत्ता-सेत्तहु गुरु खेत्त्‌ गिरि गरुयारड गिरिवरहो । 
मा भंति करेज् वयणु ण चुझइ जिणवरहो ॥३॥ 





२, १. ? जणवई। २. !शप? एकुर्ण । ३ 7 'जोबासई । ४, ४ 'ओवस्मई । 

है. १. 2४87 तिरियछोउ | २ ॥/87 एक्कलक्खु जोयणहं पवित्यर। ३, !(३8? छत्बीसाईं । ४. )हफ? 
अइरावउ । ५ 29 तेणुपयारें ? तेण पयारें। ६. ॥/8 प्रयासिस; प' पसाहिउ । ७, !(8 हृइमवयहु । 
८, 2682 अवह। ९ 2४8? एक्क । १०, ॥687 धुढ़ ) ११, ॥४8? रुम्मिहि दुविहु वि। १२, ? 
खेत्तहु चउगुगु खेत्तु गिरि वि चउगुणु ग्रिरिवरहो; ॥' ४७७४६ 0 ४७०९ (४९ 8070९ 7९६०४०४ :; 
खेतेत्यादि-क्षेत्रादूगुरु. गुण ()) क्षेत्र गिरेगिरिवचतुर्गुण, । 


बरी 


११, ३. १४ ] हिन्दी अनुवाद ़ २३९, 


२ 


शुभ भूमि कूर्मोन्नत योगियोंमें अहँल्त, केशव, राम और चक्रवर्ती आदि उत्पन्न होते हैं । 
और गर्भयोनिके वंदपत्र आकारमे शेंष प्राकृत मनुष्य उत्पन्न होते हैं। मैने जान लिया है कि दो 
इन्द्रिय जीव प्रसन्‍ततापूर्वेक बारह वर्ष तक जीवित रहता है। तीन इन्द्रिय जीव भी रात्रियों सहित 
उनचास दिन ही जीवित रहता है। चार इन्द्रियोंवाले जोबोंकी जायु छह माहकी होती है । सुनो, 
पंचेन्द्रियोंकी भी आयु बतायी गयी है। मत्स्यकी एक पूर्व कोटी वर्ष आयु बतायी गयी है। कम 
भूमिज तिय॑चोकी भी एक करोड़ पूर्व वर्ष भायु होती है। साँप जीवनकी आशावाले बयालीस 
हजार वर्ष जीते है। पक्षी बहत्तर हजार वर्ष जीवित रहते हैं। मनुष्यों और तिय॑चोंकी जघन्य, 
मध्यम और उत्कृष्ट आयु एक पल्य, दो पहय और तीन पल्य गित्ती गयी है। क्षेत्रकी अपेक्षा कही 
पंचेन्द्रिय तिय॑ंचोकी यह उत्तम आयु है। मायावी ये कुपात्रदान और आतंध्यानसे भी होते हैं। 

घत्ता--इस प्रकार तिर्यचोकी आयु कही । अब मतनुष्योंकी आयूं कहता हूँ।* उनके पनद्रह, 
तीस, नब्बे और छह भेदोंकों याद करता हूँ ॥२॥ 


डरे 


लोकके मध्यमें तियंक्‌ ( त्तिरछा ) रूपमें फैला हुआ और मानुषोत्तर गरिरिवलयसे विभूषित 
पैंतालीस छाख योजन विस्तारवाला भनुष्यक्षेत्र है। एक छाख योजन विस्तारका जम्बद्ोप 
सबसे श्रेष्ठ है। कुछ अधिक पाँच सौ छब्बीस योजन ( ५२६४६ योजन ) वाले जिसमें मनुष्योंके 
तगर ओर नगरियाँ निर्मित हैं। उसके दक्षिणमे भरत क्षेत्र है और उत्तरमे इतने ही विस्तार और 
आकारका ऐरावत क्षेत्र है। भरत क्षेत्रमें उत्तरते छेकर दक्षिण तक, गुणोसे भरपुर पचास योजन 
चौड़ाईवाला विजयाध॑ पर्वत है । उसकी ऊँचाई पच्चीस योजन कही गयी है। हिमवन्त कुछाचल 
एक हजार बावन ( और ३६ ) योजन विस्तारवाला है, ऊचाईमे सौ योजन है, शिखरी पर्वत भी 
इतना है। दूसरा हैमवत क्षेत्र दो हजार एक सौ पाँच, पाँच बटा उन्‍्नीस ( २१०५७६ ) योजनवाला 
कहा जाता है ओर दूसरा हैरण्य ( हिरण्यवत्‌ ) क्षेत्र इसी मानवाला है, दोनोंकों एक प्रमाणवाला 
कहा गया है। महाहिमवत्‌ कुछाचलका विस्तार चार हजार दो सौ दस, दस वटा उत्मीस 
४२१०३६ ) योजन । ( उसको ऊँचाई दो सो योजन ) कहा गया है। रुकिमि कुलाचछका भी मान 
इसी प्रकार देखा गया है। 

धत्ता--क्षेत्रसे बड़ा क्षेत्र, और पव॑तसे बड़ा पर्वत है, इसमे भ्रान्ति मत करो। जिववरका 
वचन कभी चूक नहीं सकता ( गलत नही हो सकता ) ॥३॥ 


है 


४४० महापुराण [ १ १, ैं, १ 


ढं 
चउसयाई दिदंतिसहासई एक्त्रीस जोयणई पयासई । 
अहियई कि पि होंति हरिवरिसहु॒त॑ जि माणु रम्मयहु सहरिसहु 
अदठसयई सोल्हसहसारई ताईं जि जाणहि बाएँतालई । 


साहियाईं णिसिहँहु पिहुछत्तणु सायरसयई भणिएं तुंगत्तणु । 
गीलिहिं त॑ जि ण कोइ णिवारइ विहिंमि विदेहह रुदिम इरइ। 


परमेसद तेच्तीस सहासईं लहुसयाई चडरासीमीसई | 
अंटठसयाई सबायालीसई अण्णु वि भणु एयारहसहसई | 
उत्तरकुशसुरकुरुहुं पउत्तड एउ माणु णठ ल्हूसइ णिरुत्तठ । 


घत्ता--छह खेत्तई एम भोयभुत्तिसंतोसियई। 
इह जंबूदीवि तिण्णि जि फम्मविहृसियई३ ॥४॥ 


५ 
पोमु णाम्र हिमव॑तसरोबरु पंचसयाईं तासु परिवित्थरु | 
एक्कु सहसु दीहत्तणु सुन दृहजोयणहं गहीरिम बुश्चई । 
एयहु अक्खिउ आगमि जेत्तिउ सिदरिमहापुंडरियहु तेत्तिड । 
अचरु महाहिमवंतु वरिज्नड ओइईल्॒हु बिउणारड भन्नढ । 


तिविद्देण वि गुणेण उर्वेछक्खिड.. णासु मह्दापोमु जि मईं अक्खिउ। 
तिंगिलेसर वि णिसहासीणएं होइ भहपोमक्खहु बिउणईं | 


णिद्वणीढणयरायणिविद्वउ तेवडडु जि केसरिसरु दिद्ठुड। 
सोहई रम्मरुम्सिकयठाण पुंडरीउ तहु अद्धपमाण । 


घत्ता-सिरिहि रिद्हिफंतिकित्तिछच्छिणामालियउ | 
देवीउ चस॑ति सरवरि सुंकयकोलियड ॥५॥ 


५ 
पोमसहापोमहं तिगिंखेहं फेसरिदोपुंडरियहं सच्छहं | 
जलपूरियगिरिकंद्रद्रियड सुणसु महाणईउ णीसरियउ | 
गंगा सिंधु रोहि भंगाली रोहियास मंथरगइ छीली । 
हरि हरिकंत सीय सीओयय णारी णरक॑ता दि सहोयय । 
कंणयकूल रुपयकूलाडी रता रत्ोया वि झस्ाढी | 


हैं. १. 2४8? होंति कि पि। २ (8 रामयहु। ३, (४3? बाइत्तारूई | ४ १४४87 णिसहहु । ५. रथ? 
पीलहु । ६. 8? तैतीस । 

५ १. 2487 पोमणामु । २ १४87 हिमवंति । ३. ]४87 उबरिल्लहु॥ ४, १४8? ओलक्खिउ । ५. 
१8 तिग्गिच्छि वि सर; ? तिम्गिछि वि सह । ६, 8? महापउमदखहु । ७, ? महापुंडरीउ तह 
अद्ध । ८ ६ दिहिकित्तिवुद्धिलच्छि । ९, )/ सुहकयकीलूउ; 5? सुहकयकीलियठ । 

६ १. ५797 तिरिगछहूं। २. 8 ०४७ पड ॥6., ३, 9 ०४ धाएंड ए08, ४ ? कसयकूछ । 


११, ६. ५] हिन्दी अनुवाद र४ 
१० 


हरिक्षेत्र कुछ अधिक आठ हजार चार सो इक्करीस, एक बढे उन्‍्नीस योजन प्रकद किया 
गया है; रम्यक क्षेत्रका विस्तार भी इतना ही है। निषध पवंतका विस्तार सोलह हजार आठ सौ 
बयालीस, दो बटे उत्नीस योजन है। उसकी ऊँचाई चार सौ योजन कही गयी है। नीछ कुछाचल- 
का भी विस्तार और ऊँचाई इतनी ही है, उसका कोई निवारण नहीं कर सकता । दोनो ( अर्थात्‌ 
निषय और नीछ कुछाचल ) मिलकर विदेह क्षेत्रके विस्तारकी रचना करते है, जो तेंतीस हजार 
छह सौ चौरासी, चार बढा उन्‍नीस योजन है। और भी उत्तरकुर तथा दक्षिणकुरुका विस्तार 
ग्यारह हजार आठ सौ बयाछीस योजन कहा गया है, निरचय ही यह माच कम नही होता । 

घत्ता--भोगभूमिसे सन्तुष्ट रहनेवाले ये छह क्षेत्र हैं। इस जम्बूढीपमें कर्मभूमिसे विभूषित 
तीन क्षेत्र है ॥४॥ 


है. 


हिमवत्‌ पवृतपर पद्म तामका सरोवर है, उसका परिविस्तार पाँच सौ योजन है, एक हजार 
योजन उसको लम्बाई कही जाती है। और दस योजन गहराई। इस पद्म सरोवरका आगम्रममें 
जितना विस्तार कहा गया है, शिखरी कुलाचलपर स्थित महापुण्डरीक सरोवरका भी यही 
विस्तार हैं। ओर श्रेष्ठ महाहिमवान्‌ पर्वत है; उससे दुगुना । उसके ऊपर पद्म सरोवरसे तीन 
गुना महापद्म नामका सरोवर है, यह मैंने कहा । निषध पर्वतपर स्थित तिगिच्छ सरोवर महापक्म 
नामके सरोवरसे दुगुवा होता है। स्निग्ध नील नगराजपर स्थित केशरी सरोवर भी उतना ही 
बड़ा है। रमणीय रुवमी पवृतपर स्थित पुण्डरीक सरोवर उससे आधा है। 

घत्ता-श्री, ही, धृति, कीर्ति, बुद्धि ओर लक्ष्मी नामकी पुण्य क्रीड़ा करनेवाली देवियाँ 
सरोवरोमे रहती हैं ॥५॥ ७७४७४४ 


॥। 
सुनो--पद्म, महापत्म, तिगिच्छ, केशरो, पुण्डरीक और महापुण्डरीक स्वच्छ सरो 
उनसे अपने जलसे 3 गुफाओ और घाटियोकी आपूरित करनेवाली महानदियाँ 29% 
गंगा, सिन्धु, लहरोंवाली रोहित, मन्यरगामिनरी रोहितास्था, हरि, हरिकान्ता, सीता, सौतोदा 


महाजलवाली ओर नरकान्ता। स्वर्णकूला और रूप्यकूला तथा मत्स्योंप्ते भरपर रक्ता और 
३६ 
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एयड भणियउ चोहेह सरियड वयगुणियउ सत्तरि वित्थरियड | 
अड्डाइजहं पंच जि मंद्र ' वहुवेयड्यरकुछसुंद्र । 
घत्ता-वक्खारगिरिंद कुंडडरुजगिरि सुकारगिरि ॥ 

खेत्तंतहिं अत्थि बहुविहुसिहरुद्धरियसिरि ॥३॥ 

७ 

ज॑बूदीवहु बाहिरि थककई ठाणईं जाईं सहावासुकई | 
पढम सुखंकिण्णईं पुणु रुंद्‌ई ताईं होंति मल्लयपडिछ॑दइ | 
कयतिहयगृुणण संजुत्तई कस्मभोयभावेण विहत्तई। 
छव॒णसमुद्ि अह्चाडीस फालोयइ तेत्तियईं जि देसई | 
बहुजोयणसयमाणविसेसईं संति कुमोयभूमिआवासई । 
थीपुरिसई दो दो रइरत्तई भहसहावई सणहरगत्तई | 
विगयाहरणइ णिश्वेल्क्कई केप्हई' धवलइ' हरियइ' सक्कइ' | 
रम्मइ' सोमइ णिन्नपहिटुई' जिणेणाहेहिं जिणागमि सिद्दंई । 


घत्ता-एक्कोरुयधारि पुछेधारि तहिं सिंगधर ॥ 
पुथ्वादिसु होंति उत्तरद्सि णिव्भास णर ॥७॥ 


सक्कुलिकण्ण कण्णपावरण वि 

हरिम्ुह करिमुह झससामल्सुह 

सदूदूलछाणण मेसविसाणण 

सयलू वि उज्जय पंकयछोयण 

अद्टारहजाईहिं रवण्णा 

एक्कु जि पलिओवमु जीवेप्पिणु 
हरिहिमलोहियपीयलूबण्णा 
हारदोरकंकणर्कंडडघर 
मइर॑ंगहिं वीणापडहग्हि 
भावणेभोयणंगसवर्णगद्िं 
एयहिं कृप्परक्खहि महिं छह 
अहममज्ि मुत्तिमसुहसंगई' 
एक दु तिणिण पन्न जीवेप्पिणु 

५ %(7 चउदह । 


< 


छंबकण्ण ससकण्ण कुसणुय वि। 
जादंसणम॒ह जलहर कइसुद्द | 
सत्तारहतरुहलरसमाणण | 
एकीरुय गिरिमट्ियमभोयण । 
छण्णवइहि खेत्तेहिं विहिण्णा । 
होंति भवणवणवासि परेप्पिणु। 
तीससुभोयभू मिवित्थिण्णा । 
दिव्ववत्थ सिरवलइयसेहर | 
विविहृविहूसणंगजुइअंगहि । 
अंबरदीवकुसुमभारंगहिं | 

भोड णिरंतरु मणुयहिं सुजेइ | 
लछलियसहावइ णिर छलियंगई' | 
होंति कप्पवासेसु ' चएप्पिणु | 


७, १ !ध सहइयरडि । २ ह कयतिह्ेण गुणणे ? कयतिमेयगुणण्णे। ३ )/8? किप्हईं। ४. १8? 
जिणणाहैण । ५. (97 दिदुईं। ६ १४४९ पुच्छघारि । 

८ ६ ह£ जलहरमुह क३ । २ (९६ पलियबोषमु। ३, )/87 उत्पण्णा । ४. ? डोर । ५, !४87 
भोगणभायणंग । ६, /(8? एहि। ७, 087 रज्जइ। ८. 8 भाउ । ९, ? भूजइ । १०, 887 


“मुत्तम । ११ ४9९ मरेष्पिणु। 
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रक्तोदा। ये चौदह नदियाँ कही गयी है। इनमें पाँचका गुणा करनेपर सत्तर हो जाती है । ढाई 
द्वीप ( जम्बूहीप, धातकीखण्ड ओर आधा पुष्करद्वोप ) में पाँच मन्दराचक है जो विजयाध॑ 
परवेत और विद्याधरकुलोसे सुन्दर हैं । 

घत्ता-्षेत्रोंक्रे अन्तर्गत वक्षार गिरीन्द्र, कुण्डल, रुचकंगिरि और सुकारगिरि हैं जो अपने 
विविध शिखरोपर श्रीको धारण करते हैं ॥९॥ 


७ 


जम्बू्ीपके बाहर, अपने स्वभावकों नही छोड़नेवाले बहुत-से अन्तद्गीप है। पहला सुसंकीर्ण॑, 
दूसरा रुनद। वे शराव (सकोरे) के आकारके हैं, और उत्तम, मध्यम तथा जघन्य इन तीन भेदोंसे 
युक्त क्मभूमिके भावसे ( अपनी चेष्टासे फछादिका आहार ग्रहण करनेवाले ) विभकत है। लवण 
समुद्रमे मड़तालीस और कालोद समुद्रमे भी उतने ही देश है। सेकड़ों योजनोंके मानसे विशिष्ठ, 
कुभोगभूमियोंके आवास वहाँ हैं। रतिमें अनुरक्त वहाँ दो-दो स्त्री-पुरुष है, भद्वस्वभाव और 
सुन्दर शरीरवाले, आभरण ओर वस्त्रोसे रहित, काले-सफेद-हरे और छाक। रम्य-सोम्य ओर 
नित्यप्रसन्‍त, जिनका जिननाथने झास्त्रोमे कथन किया है। 

घत्ता--वहाँ कोई एक रोमधारी है तो कोई पूँछ भौर सीग धारण करनेवाला है। ये पूर्व॑ 
दिशामे शोभित होते हैं। उत्तर दिशामे निर्भाप ( बिना भाषाके ) मनुष्य होते हैं ॥॥७॥ 


४ 


८ 

शष्कूलिके समात कानवाले, कानोंके आच्छादनवाले, लम्बे कानवाले और खरगोशके कान- 
वाले खोटे मनुष्य भी रहते हैं। अश्वमुख, गजमुख और मत्स्यके समान श्याम मुख, दर्पणमुख, 
मेघमुख, वानरमुख, सिहमुख, मेषमुख और वृषमुखवाले, जो सत्रह प्रकारके फलोका आहार भ्रहण 
करते हैं। सभी अत्यन्त सीधे ओर कमलके समान आँखोंवाले, एक पैरवाले पहाड़ी मिट्रीका भोजन 
करते हैं। मठारह जातियोंवाले ये छियानबे क्षेत्रोंमे विभक्त हैं। ये एक ही पलय जीवित रहते है 
ओर मरकर भवनवनवासी होते हैं। हरित, सफेद, लाछ और पीले रंगोंके रत्वोसे विजड़ित तीस 
भोगभूमियाँ फैली हुई हैं जिनमे हार, डोर, कंकथ और कुण्डलोंको धारण करनेवाले दिव्य 
वस्त्रधारी तिरिपर शेखर बाँवे हुए देव रहते हैं। मद्यांग, वीणा-पटहांगः ( तुर्याग ), विविध भूषणांग, 
ज्योत्तिरंं, भाजनांग, भोजनांग, भवन्तांग, अम्बरदीपांग . ( प्रदीपांग ) और कुसुममाल्यांग, 
कल्पवृक्षोसे, जिसकी धरती शोभित है। भौर जहाँ मनुष्य निरन्तर भोग करते रहते है ! अधम, 
मध्यम और उत्तम सुखोसे युक्त सुन्दर स्वभाववाल्ल ओर सुन्दर अंगोंवाले होते है। एक-दो या 
तीन पलय जीवित रहकर ओर च्यूत होकर कल्पवासमे उत्पन्न होते हैं । ु 


१९ 


१७ 
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धत्ता--तीसविह. पउत्त मोयभूमि घुअ मणुय जिह | 
सईं काछ्वसेण  अद्धुव दहविह हॉति तिह ॥८॥ 


दृहपंचविह कम्मभूमाणुस ॒ 
मेच्छ चीण हुण पारस बब्बर 
इडिअणिडिल्व॑त अज्णवर 
वासुएव बढूएव महाबल 
होंति अणिडिहबंत णाणाविह्‌ 
जिणु अहमेण जियइ बाहत्तरि 
तहु अहिययरउ सीरि पउत्तठ 
पुष्चहं चठरासीलक्खेयहं 
पुव्वकोडिसामण्णु वि थिरकरु 
पक्खु मासु अयणईं संचच्छर 
णर णिसट्रद्‌वियंगकउम्गम 
ग़ब्भेसु वि गरंति तणु लेप्पिणु 
उत्तमेण धर्णुल्यहं णिसीहा 
सत्तहत्थ चउहत्थ तिह॒त्थ वि 
तम्हाओ हि होति छहुययरा 


हे 


अज मेच्छ इच्छामाणियरस | 
भासारहिय णिरूह णिरंबर । 
इृड्िबंत जिणबर चक्ेसर | 

वारण विज्ञाहर उजलकुछ । 
लिविदेसोभासावत्तण बुह | 

अहिउ सहसु बरिसईं जीव हरि। 
सत्तसयाईं चकि णिक्खुत्तउ | 
परभाउस जिणहरिवंलरायहं ) 
जीवहइ कम्मभूमिजायड णरु | 

के वि ज़ियंति कईविय बासर | 

ते सज्जो भर॑ति संमुच्छिम | 

अवर वि कइचय दियहू जिएपिणु । 
पंच संवायईं सयई' पहईंहा । 
णिक्षिट्वेंण पउ्त दुहृत्थ वि। 
अइरहस्स वामण खुजयरा | 


घत्ता-मणुएसु ण होंति सत्तममहिणारय विसभ ॥ 
जिह ए तिह ते उ वाडकायकयभावतम ॥९॥ 


होंति के वि दूसहणिट्वावस 
चरयपरिवायय बंभामर 

जंति तिरिक्ख वि तंजिजि वयहर 
सावयचवयहलेण सोलहमउ 
रिसिचएहिं विणु पुणु तहु उप्परि 
उत्तमित्ततणमणिसमचित्ते 
जिणलिंगेण होंति वयभरधर 

आ सब्पत्थसिद्धि णिग्गंथहं 





२० 


जोइसवणभवर्ण॑तहिं तावस । 
आजीब वि सहसारालय सुर | 
णर सस्मत्ताराहणतप्पर । 

सग्ग लहृइ माणुसु दुहविरसड । 
को वि ण भुंजइ अहर्मिदहं सिरि 
संजमेण सुद्ध चारिते । 

अभविय उवरिमगेवजामर | 

होइ सूइ सम्मत्तपसत्थहं । 


१२, ? तीस वि इह उत्त । १३, १४87 अद्धुय । 
९, १, ऐ वच्छर: 97४ ३६ (2४०0००05 2 ? वन्बर | २, )/ अहुउ। ३ श वरिसईं । ४, (37? बलू- 
एवह। ९ 8 णिसह ; ? विस । ६, 06 धणुण्णयहं । ७, !४8 सवाइ सयाई; 2 सयाईं सवाईं। 


८, (४ णाराय । 


१०. १. )(8?7' चारय । २, 6? जंत तिरिकस त॑ं जि जि । ३. 087 बयघर । ४, ४४8? सब्बह । 
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घत्ता-जिस प्रकार मनुष्योंकी तौस भोगभूमियाँ निश्चित रूपसे बतायी गयी हैं, उसी 
प्रकार उससे आधी अर्थात्‌ पन्द्रह कमभूमियाँ होतो है ॥८॥ 


९, 

पन्‍्द्रह क्मभूमियोके मनुष्य, आर्य और म्लेच्छ होते हैं, जो अपनी इच्छाके अनुसार रसका 
भोग करते हैं। म्लेच्छ चीन, हुण, पारस, बबँर, भाषा रहित, चिव॑स्त्र और विवेकहीम । भार्य॑ लोग 
ऋद्धि सहित ओर ऋद्धि रहित होते है। इनमें ऋद्धिसे परिपृर्ण जिनेश्वर गौर चक्रवर्ती होते हैँ । 
वासुदेव, बलदेव, महाबल, चारण ओर विद्याधर आयंकुलमे होते है। ऋद्धियोसे रहित मनुष्य 
नाता प्रकारके होते हैं, जो लिपि ओर देशी भाषा बोलनेवाठे और पण्डित होते है। जिन ( अर्थात्‌ 
अन्तिम तीथैंकर महावीर ) बहत्तर वर्ष जीवित रहते है, हजारसे गधिक वर्ष नारायण जीते हैं, 
उससे अधिकतर वर्ष बलभद्रका जीना कहा गया है। उससे सात सो वर्ष अधिक चक्रवर्ती 
निश्चित झूपसे जीते हैं। जिन, नारायण और बलभद्रकी परम आयु चौरासी छात्र वर्ष पृ होती 
है। कमभूमिमे उत्पन्त हुआ स्थिरकर मनुष्य एक पूर्वकोटि सामान्य जीवन जीता है। कीई मनुष्य 
पक्ष, मास, छह माह और एक वर्ष तथा कुछ दिन जीते है। शरीरके पसीने आदिसे उत्पन्त होने- 
वाले जो सम्मूच्छंत जीव होते हैं, वे जल्दी मर जाते हैं। कुछ शरीर लेकर गर्भमे गल जाते हैं, 
दूसरे कुछ दिन जीवित रहकर मर जाते हैं। दुसरे तृसिह ( नरश्रेष्ठ ) सवा पाँच सो धनुष ऊँचे 
होते हैं, निकृष्ट रूपसे सात हाथ, चार हाथ, तीन हाथ ओर दो हाथ भी होती है। इससे भी 
छोटे कदके मनुष्य होते हैं, अत्यन्त लघु, बौने और कुबढ़े । 

घत्ता--सांतवे तरकके विषम जीव सीमे मनुष्ययोनिमे उत्पन्त नही होते । जिस प्रकार ये, 
उसी प्रकार वायुकायिक और अग्तिकायिक जीव भी सीधे मनुष्ययोनिसे जन्म नहीं लेते [९ 


१० 


कोई तापस असह्य निष्ठाके कारण ज्योतिष और व्यन्तर भवतनोंमें उत्पन्न होते हैं। 
आहिडक, परित्राजक, ब्रह्म स्वगंमे देव होते हैं और आजीवक सहस्तार स्वगंमे उत्पन्न होते हैं। 
त्रुत धारण करनेवाले तियंच भी वही जाते हैं। सम्यक्त्वकी आराधना करनेमें तत्पर मनुष्य 
श्रावक ब्तोके फलसे सोलहवाँ स्वयं प्राप्त करता है और दुःखसे विश्राम पाता है, लेकिन उसके 
ऊपर मुनिन्नतोके बिन्रा कोई भी अहमिन्द्रकी श्रीका भोग नहीं कर सकता। अपने चित्तमे शत्रु 
और मित्रके प्रति समता भाव धारण करनेवाले संयम और शुद्ध चारित्य और जिनलिंगसे, व्नतोंका 
भार घारण करनेवाले अजस्मा, प्रेवेयक स्वर्गमे देव होते हैं, सम्यक्त्वसे प्रद्स्त निम्नैन्धोकी उर्त्पात्त 


१० 


१४ 


णारठ सरिवि ण णारड जायई 
अमरु ण णरयहू णार5 गा 
होइ तिरिक्खु वि चउगइगामिड 
प्मियारहुं तिरिवहुं तिरियत्तणु 


भहापुराणं 


[ ११, १०, ९ 


सुरु षि ण सुरु मुणिणाहु विवेयह। 
वच्चर सविहिविहंसियमर्गहु । 
जिह तिह भाणड दुक्खायोमिउ । 
अविरुद्धउ मणुयहुं मणुयत्तणु । 


घत्ता-तिहि गईहिं ण होंति मणुय तिरिकख सोक्खचुर्याहिं ॥ 
पलिओवमजीवि सग्गु रूहंति सईभुव्हिं ॥१०॥ 


4१९ 
संखाउस जे जीवाहारिय अण्णोण्णेण वियारिथ भारिय | 
संरिसव जंति पढम वीयावणि पक्खि तइय वालुप्पह् दुदुखणि | 
पुह॒इ चरत्थी ज॑ति महोर॑य पंचमियहि फेसरि सयमारय । 
महिलद छट्ृहि वि हेरकमियहि.. होंति भणुय मेच्छ वि सत्तम्रियहदि | 
आयउ सघविहि लहृ॑इ णरत्तणु को वि अरिट्वहि देस वयत्तणु । 
णिमाड अंजणाहि किर णिव्वुई को वि कहिं सि पावइ पंचमगई ; 
सेलहि बंसहि धम्महि आइड होश को वि तित्थयर महँ।इठ | 
णर तिरिया सलायपुरिसत्तणु णउ लहंति णिम्मलु जसकित्तणु | 
सब्वत्य वि साणुसु उप्पजाइ एस पहत्तइ सुत्त पडंजइ। 
राम उड़ढ़गई सोवंखहु सामिय केसव सब्द अहोगइगागमिय । 


धत्ता-पडिसत्ु कयंत णड णारायण पीणकर ॥ 
गरयहु णिग्गिवि होंति ण हूलहर चक्कहर ॥११॥ 


१२ 
तिहिं फायहिं णरत्त ण विरुद्धउ तिरियत्तु वि जिणबुद्धें बुद्धउ । 
बायरपुहइ तोय पत्तेयहं देव चवेवि होंति किर एयह | 
णड लहंति सुरणियर सतामस पुण्णसिल्ोयत्तणु आजोइस | 
अक्खभि णरयवासु भीसावणु णाणादुक्खलक्खद रिसावणु | 
पढमासीयह्िं सिट॒ठ॒ सहासहिं... पुणु बत्तीस॒हिं अद्वाचीसहिं। 
चउचीसहिं घीसहिं विहिं भहृहि... अटटेहिं णाणसहाज्वइट्डहिं । 
एस सहससंखाहिउ घणु भणु खरपंकयलक्खु जि मंदत्तणु | 
आयाम वि असंखु संखेबे पुहृइहि पुह्डह्दि अक्खिड देव । 


५. 4 दुबखायासिउ। ६. ४7 सयभुवहि । 


११. १  विमणस सरढ पढ़म । २,  बारुयपह । ३ ? महोयर । ४, !४९ सिगमारय; 3 सियमारय | 


५. ॥487 छट्िहि । ६. 2? हुरविक्रमयहि । ७, 7६ देसवशत्तणु । ८ ? महावद्ध । ९ है माणउ सु | 


९ १, 3 पत्तेय वि। २  देवत्तणु वि होइ किर एयहुं; 8 होति समागय देवत्तहु कि वि; ? वेवत्तणु 
गण होइ किर एयहे। ३ )॥87"' वुण्णसछायत्तणु | ४. 8 सिद्धु समासहि। ५. (8 केवलणाण; 
थे 7९९0708 & / भर्दुहि 0० केवल | ६, 3 ठ5ाए3 ऐीं3 660 ; है 7७४08 7 3#67 8 /,। 


७. 28? 990 5॥७ छ६ * सोलह चोरासी सहस जि गुण, एक्केवकर जि लवकु रुदतणु । 


११, १९, ८ ] हिन्दी अनुवाद र४७ 


सर्वार्थ-सिद्धि तक होती है। नारकीय मरकर नरकमे नहीं जाता । और देव मरकर देव नहीं 
बनता, यह विवेचन मुनिनाथ करते हैं। जीव नरकसे सीधे स्वर्य नहीं जाता और स्वर्गस नरक 
नही जाता। क्योंकि वे अपनी विधिसे मार्ग ( पुण्य और पापका मार्ग ) वष्ट करनेवाले होते हैं। 
तिर्यंच चारों गतियोमे जानेवाला होता है, जिस प्रकार तिय॑च, उसी प्रकार दुःखसे पीड़ित मनुष्य 
चारो गतियोमे जा सकता है। सीमित आयुवाले तिर॑चोका तिर्यंचत्व और मनुष्योंका मनुष्यत्व 
अविरुद्ध है, भर्थात्‌ एक दूसरेकी योनिमे जा सकते है। 


घत्ता--सुखसे च्यूत मनुष्य और तियच, अपने द्वारा उपाजित पृण्यसे तीच गतियों ( नरक, 
तियंच और मनुष्य मे उत्पन्त मही होते, एक पल्यके बराबर जीकर स्वगं प्राप्त करते है ॥१०॥ 


११ 


जो संख्यात आयुका जीवन धारण करनेवाले हैं और एक दुसरेको विदारित करते और 
मारते हैं ऐसे सरीसप पहले और दूसरे नरकमे जाते है। पक्षी दुःखकों खान तीसरे बालुकाप्रभ 
नरकमें जाते हैं। महोरग चौथे नरकमे जाते हैं। पशुओंको मारनेवाले सिंह पांचवें नरकमे जाते 
हैं। महिलाएँ दुःखसे व्याप्त छठे नरक तक जाती हैँ। म्लेच्छ ओर मनुष्य सातवें नरक तक जाते 
हैं। कोई छठे तरकसे आकर भनुष्यत्व प्राप्त करता है। कोई पाँचवें नरकसे आकर देशत्त धारण 
करता है। कोई चोथे नरकसे भाकर निर्वेदकों धारण करता है। कोई मोक्ष गति प्राप्त करता है । 
तीसरे-दूसरे और पहले मरकसे आया हुआ कोई जीव, महान तीर्थंकर होता है। मनुष्य और 
स्त्रियाँ निमेंछ यश और कोति तथा शलाकापुरुषत्वको प्राप्त नही कर सकते। मनुष्य सब कही 
उत्तत्त हो सकता है। सूत्र रूपमें यह बात कही जातो है। जितने राम ( बलभद्र ) हैं वे ऊर्ध्व॑ 
गतिवाले ओर सुखके स्वामी हैँ, जितने केशव ( त्तारायण ) हैं, वे नरकगामी हैं। 


घत्ता--जों यमकी तरह प्रतिशत्रु हैँ, ( प्रति नारायण ) और स्थुछकर नारायण नही हैं, वे 
नरकसे निकलकर हुूुघर और चक्रधर नही होते ॥११॥ 


१२ 


तीन कायिक (अर्थात्‌ पृथ्वी, जछ और वनस्पति कायिक ) जीवोंके लिए मनुष्यत्व 
विरुद्ध नही है, और तिय॑चत्व भी नही, ऐसा जिनबुद्धने ज्ञात किया है। पृथ्वी, जल और प्रत्येक 
वनस्पतिमे देव च्यूत होकर जन्म ले सकते है। ज्योतिष पर्यन्‍्त तामसिक देवसमूह शलाका- 
पुरुषत्वको प्राप्त मही कर सकता। अब में भीषण तरकावासका कथन करता हूँ जो भीषण और 
नाना प्रकारके लाखों दुःखोको दिखानेवाला है। इसमें प्रथम नरकका विस्तार एक छाख अस्प्ी 
हजार योजन है। फिर ऋमशः बत्तीस हजार, अद्बाईस हजार, चौबीस हजार, बोस हजार, सोलह 
हंजार और आठ हजार योजन विस्तार है जो केवछ ज्ञानियों द्वारा उपदिष्ट है। इस प्रकार 


कीं 


श्द्ट 


४ बइालयपह कद ान्‍अनया 
रंचणउछेत्पह बाहुचपह्‌ 
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भह॒पुराण 


(११.१ 
पंक्षप्पह धृम्रप्पह तमपह ) 
पिड्रध्नियवहुणारववह । 

सत्त परयधरणीड पसिद्धड । 


बम अब, लि -जल सछहावर बदतर े 
एता-उहसड जन शी ददाइमप् तर 


घरण्ादासरहराह नमक घतागवलालदाध्त्यधरह 
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जाह पदच्च३ ताह संल्यजु मिलियिहठ । 


8- सर ७ 
चचकरद | १०. 8 क्त्घ्ट्टं [ 


- ४ परहवहें; 7 पेर्‌इर्याह । ४. ह 


(० | 


नंद | ४, ह चुमर्‌इ ठामठं । ८. ? क्षेघा 


वर; 2 उद्ररि । ५. 2587 महिहुहस्ंतरि ! 


नल न» जिजस 


हज कद 


ता 
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खर और पंकभाग .( रलप्रभा मरक ) का हजार अधिक एक छाख योजन पिण्डत्व ( विस्तार ) 
है। प्रत्येक भूमिका असंख्य आयाम है, जिसे देवने संक्षेपमें कहा है। रत्लप्रभा, शर्कराप्रभा, बालुका- 
प्रभा, पंकप्रभा, घूमप्रभा, तमाप्रभा और भी अन्तिम तमतम:प्रभा है जिसमें नित्य नारकीयोंका 
वध किया जाता है। इस प्रकार ये अत्यन्त सघन तमजाछसे निबद्ध सात नरकभूमियाँ प्रसिद्ध हैं। 


घत्ता-इत भूमियोंके बिल स्वभावसे भयंकर होते हैँ, सघन अन्धंकारोंके घर अगंणित 
योजनोंके विस्तारवाले होते हैं ॥११॥ 


१३ 


इनके क्रमश:, तीस और फिर पच्चीस छाख ओर फिर दुःख देनेवाले पन्द्रह छाख, फिर दस 
लाख, तीन छाख, फिर पाँच कम एक लाख अर्थात्‌ निन्‍यानबे हजार नो सो पंचानत्रे, ओर अन्तिम 
नरकके पाँच बिल होते हैं। इनमे नारकीय जीव भ॑स्त्राकारके होते हैँ, सिहों ओर हाथियोंके रूपों- 
का विदारण दिखाते हुए | जहाँ राजाओंके मुख सब ओरसे बन्द हैं, अधोमुख छटके हुए शरीर- 
वाले | लोहेंकी कौछों ओर काँटोसे भयंकर | दुर्गन्धित और दुर्गंग अन्धकारसे भरे हुए। इनमे 
अत्यन्त कृष्ण लेश्याके कारण मनुष्य या तियँच उत्पन्न होते हैं। सहसा एक मुह॒तमे शरीर धारण 
करते हैं, जो हुंडक़ आकार वेक्रियक शरीर होता है। वहाँ अवधिन्नानके स्वभावसे जिनमतका 
उच्छेद करनेवाले म्लेच्छोंका विभंगज्ञान होता है। काले अंगारोंके समूहके समान काले, दाँतोंको 
प्रयट करनेवाले और ओठोंको चबानेवाले, अपनी भौहें भयंकर करनेवाले ओर क्रोधसे उद्धत, 
कपिल बालोंवाले और दूसरोंको मारनेमें कटोर। जिस प्रकार वे अपने बारेसे सोचते हैँ, उस 
प्रकार वह स्थान उनके लिए उत्पन्‍त हो जाता है। दाढ़ोंसे भयंकर अपना मुँह फाड़ते हैं, अथवा 
पाप किसका क्‍या घात नही करता । 


घत्ता--अधोमुख होकर वे शीघ्र असिपत्रपर गिर पड़ते है। स्वयंको मारते है, दूसरेको 
मारते है और युद्धमे दूसरेके द्वारा मारे जाते हैं ॥१३॥ 


4. 


उनका कोई मध्यस्थ या उपकार करनेवाला मित्र नहीं होता | जो-जो दिखाई देता है वह 
दुश्मन होता है। वहाँके क्षेत्रस्वभावको क्या कहा जाय ? जो श्रुतकेवलीके समान है, उसके द्वारा 
भी वर्णन नही किया जा सकता । सुईके समान तुण हैं और चलनेमें कठिन धरती। उष्ण शीत 
ओर भ्रचण्ड पवन । जिसे हाथमें लेने मात्रसे जीव मर जाता है, वेतरणी नदीका ऐसा वह॒ जल, 
वि है, उसे क्या पिया जा सकता है। जहाँ वृक्षोके पत्ते हाथ पैर मुख और शरीरको खण्डित कर 
देनेवाले तलवारके समान हैं। जिनके फल वज्ञकी मूठकी तरह कठोर हैं। शरीरको चुर-चूर कर 
देनेवाले वे ऊपर गिरते है। पहाड़ोंकी गुफाओंमें से तमतमाते हुए मुखबाले विक्रियासे निर्मित 
सिह हक हूँ। जहांके मार्ग अग्निज्वालाओंसे प्रज्वलित हैं, वह जहां जाता है, उसे दुष्ट 


१७ 


१७० 


२५० 


भहापुराण [ ११, १४, ९ 


: शहाइ जहि जि तहिं देमियपिंडई॑.. पृयरुहिरकिसिसरियई कॉडई। 


विहि तिहिं पंचहिं पीडिवि धरियहु' ण्हायहु पूयदहहु णीसरियहु | 
घत्ता--उक्तत्तिवि तासु दिलइ कंत्ति णियूसणउ ।/ * 
'.. आयसवबंल्याई सिहितावियंई विहूसणद ॥४॥ 


+ | 


१५ 


पेच्छइ जहिं जि तहिं जि जमसासणु वइसइ जि जि तहिं जि सूलासणु | 
भुंजइ जि जि तहिं जि दुगंघई णीरसाई फरुसाइ पिरुद्ई। 


आहरियई पुर्गछईं अकामहु.,. असुदृत्तण जंति परिणामहु | 

पिम्ुणइ जहि जि तहि जि दुष्वयणई ' फंसइ जहि जि तहिं जि सरतयणई। 
जं॑चक्खइ त॑ तं विरसिल्लर' जं॑ चित त॑ त॑ मणसल्लद | 

जं अग्धायइ त॑ कुंणिसंगड ' णारयखेत्ति णठ काईं मिं चंगठ। 
उद्धसासु अइखोासु जझायझ_' अच्छिकुच्छिसिरषियण महाजरु | 
'संभवंति दुक्कियहुलगेहद '' ' संब्बठ बाहिड णारयदेहइ । 


घत्ता--अणुमीलेणु कालु सोक्खु ण लब्भद कि पि जहि । 
सारीरछ दुब्खु काइ कहिजइ राय वहिं ॥१५॥ 


ना 


4 
६३ | 


हि | ४ हा ५ + | हि 


हि] 
१६ ! १ दर 4! पं 


हुई णारायणु पडिणारायपु.__- हुईं महिंवइ होंतर सुहसायणु । 
एम भणतु कयंतु व छुप्पप साणसिएं दुक्खें संतप्पई | 


दाणवणिवहहिं पडिचोइल्इ जुब्ञमाणु सो एम भसणिज्ञइ | 
तुहुँ अणेण चिरभवि सरदारिठ.._ वरमहिमहिछाकारणि मारिड | 
विज्यमहगिरिगेरुयपिंजरु सीहँ एण हयड तुहूं कुंजरु | 
पर्विख एण ग्रिल तुहुं विसहर॒ महिसें णेण दलिय तुह अयवरु | 
अविरल्खरणहरेहिं णिरुद्धर 'बग्वेणेण हरिणु तुहुं खद्भु । 
हु हणु एहु एस पच्चारि:... ण॑ बाएण जरूणु सचारिउ | 
जुज्जइ णारठ णारय गोंदलि... गिचड्माणु कोंतोसणि सब्बलि | 
घत्ता--कंपणकणएहि छंगछमुसर्हिं रिए दछइ ! 

णियदेहु जि ताह पहरणरूबहिं परिणम३ ॥१६॥ 


६. 0827 दुष्मिय'॥ ७. १87 कुंडईं। ८, (8० क्ित्ति । ९, (8९ तावबियउं | 
१५ ६. £ जहि तहि नि। २. १(४8? कुणियंगठ । ३. ४8 परयखेत्ति । 
५. 58? बणमीलणकाल | ६, 2/87 सारीरिउ । ; 
१६ १. १(8९ कुतासणि | २. !४8ए56 क्षण, 9४६ एं]' कंपणी । ३ ४? परिणवइ । “ 


४. ४87 उद्धसासु ! 


ह 
ल्‍्रैँ 
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मिलता है। जहाँ वह स्तान करता है वही पीप रुधिर भौर कोड़ोंसे भरे हुए कुण्ड ओर पोड़ित 
शरीर मिरते है। दो तीन पाँच व्यक्तियों द्वारा पीड़ित कर वह पकड़ लिया जाता है और पीपके 
सरोवरसे नहाकर ( उसे )-- ह ० व कक ॥० 5 

घत्ता--काटकर चमड़ेका परिधान दिया जाता है। तपाये हुए लोहेके कड़े, उसके आभूषण 
होते है ॥१४॥ हा कम 


आह ; 

वह जहाँ देखता हैं, वही यम शासन है। जहाँ बेठता है वहीपर शूछासन है। जहाँ भोजन 
करता है, वही दुर्गन्ध है। नीर॒स कठोर और विरुद्ध । जो चखता है वहु॒ विस्स लगता है, जो 
सोचता है वही मनकी चिन्ता बन जाता है। जो सूँघता है वह बुरी गन्धवालां होता है, 
नारकीय क्षेत्रमे कुछ अच्छा नही होता। ऊंध्व॑ वास, अति खाँसना, जलोदर, भाँखों, पेट और 
सिरका दर्दे तथा महाज्वर ये सब होते . हैं। ' पापोके फछोंके घर नारकीयको देहमें सब कुछ 
व्याधि है। हक आम 4 340 

घत्ता-पलक मारनेके समंये तकका भी सुख जहाँ नही मिलंतां, ' हे राजन, वहाँ शरीरके 
दुःखका क्या वर्णन किया जाय 2॥१0४॥ है की ० 


+7  9+। : 


$]। 


“में नारायण हूं, मै प्रतिचारायण हूँ, मै सुखभाजन राजा हूँ” ऐसा कहते हुए उसपर यम 
कद हो जाता है; और वह मानसिक दुःखसे सन्तप्त हो उठता है। दानव समूहके द्वारा बह प्रेरित 
किया जाता है और युद्ध करते हुए; उससे उस प्रकार कहा जाता है, तुम्हारा इसके द्वारा सिर 
फाड़ा गया था; श्रेष्ठ महिला जोर धरतीके लिए मारे गये थे। इस भसिहके द्वारा विध्य महा- 
गरिरिके गेरिक ( गेर ) से पिजर तुम गज सारे गये थे। तुम विषधर इस गरुड़के द्वारा निगले गये 
थे। तुम अर्ववर इस भेसेके हारा विदीण हुए थे । बाघके हारा उसके अविरल नखोंसे तुम हरिण 
खाये गये थे । इस प्रकार तुम इसको मारो मारो, वह इस प्रकार बोला, मानों वायुने ज्वाल्ाको 


प्रज्वलहित कर दिया हो। नारकीयोंकी लड़ाईमे नारकोय छड़ते हैं, और भालोके आसन तथा 
सब्ब॒ल्ो पर गिरते हैं । | ह 


पत्ता--कप्पण कमक () हलों और मूसछोंसे वह शत्रुको नष्ट करता है। उसका शरोर 
उन अस्त्रोंके डपोमे परिंणमित हो जाता है ॥१६॥ '। शा * 


डे 


हे सहापुराण [ ११, १७, १ 


१७ 

आण्ण अण्णु सुसल्ल सल्लिड अण्ण अण्णु मुंसुंढिइ पेज्लिद । 
आण्ण अण्णु तितुछे भिण्णउ अण्ण अण्णु रहँग छिण्णड | 
अण्ण अण्णु हुआसणि घित्तड अण्ण अण्णु पसु व्व विहित्तंड । 
आएण अण्णु खुरुषष खंडिड आअणण अण्णु वियारित्रि छंडिउ | 
अण्णहु अण्ण खग्गु विहाइड तहु केरउ जि मासु तहु ढोइड । 
रद छइ एवहिं काईं गिरिक्सहि... संग बराय सारिवि कि भवखहि | 
तउ अछ तंबड सीसड ताविठ अपणहु सज्मू सणेष्पिणु दाविउ | 


पिवसु पिवस्सु अरहंतु ण याणइ्‌ चंगढ कउलु तुज्यु वक्‍्खाणइ | 
घत्ता--उम्सर्ग ज॑ति ण णिवारिय णिद्धुम्ममइ ॥ 
परघरिणि रमंति जिह पईं रमिय णिबंद्धरइ॥१७॥ 


१८ 


अग्गिवण्ण तत्तिय अइरत्ती छोहविणिम्मिय ण॑ तुह रत्ती । 
तिह एवहिं आलिंगहि माणिणि एह करिंदर्कुभपीणत्थणि । 
मण्णिवि णबजोब्दण परबाढी अचपरुंडहि सामरि कंटाली | 
खेत्तुब्मड माणसु तणुजायर असुरोईरिव अण्णोण्णायउ | 
एड एम पावोहेँ लट्टयह पंचपयारु ड्ू णारइयहं | 
तेत्थु ण णारि ण पुरिसु सुयंसउ णर्गठ णिंदु असेछु णठंसउ | 
पढमहि पुढविहि णारयगत्तई.. भयधणुतिरियणिछंगुल्मेत्तई | 
वीयहि पण्णारस दोवारहं धणुरयमिर धंगुलई वियारहं | 
धत्ता-भवहरदेहउ पहर॑तहु रणि रणरणइ ॥ 

गरुयारठ होइ णारयदेहु विउवणइ ॥१८॥ 


१५ 
तश्यहि एक्तीसघणुतुंगई ु एकरयणि भणु कयदुरियंगई। 
चोत्थियाहि रयणीदुयजुत्तई धुए चावइ बासद्ठि पठत्तई। 


पंचमियहि धणुसउ पणवीसड बड़िउ बृठ आवइ आभीसउ । 
छट्टियाहि चावहं जिणभणियई दोण्णि सयईं पण्णास जि गणियईं । 


देहुच्छेहु दुह्दोहदँगमियहि पंचसयाईं होंति सत्तमियहि। 
एक्क पहिल्लइ दुकियदुल्नइ जलहिपम्राणईं तिण्णि दुइज्जइ | 





१७, १, पल सुसेल्लें | २, (8? मुसंढिद | ३. !(8२ 7४७० शप5 ]॥॥6 2४ अण्णें अण्ण रहगे छिण्णउ, 
अण्णें अण्ण तिसूलें भगय । ४, १४४९ विहत्तत। ५. (९ लडइ तह एवंहिं। ६, 0? मिग । 

१८ १. १(87 तत्ती। ३, )(8९ भाणुस । ३, १४8? पुहुरहि । ४, ४8९ पण्णारह । 

१९, १, 8 रयणीअयुत्तईं। २, ॥(8? चावहं। ३, 8 'कुगमियहि । ४. शहर होइ। 
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१७ 


एकके द्वारा दूसरा सेलसे पीड़ित किया गया, एकके द्वारा दूसरा भुशुण्डिसे ठेा गया। 
एकके द्वारा दूसरा निशुलसे छेद दिया गया । एकके द्वारा दूसरा चक्रसे काट दिया गया। एकके 
द्वारा दूसरा आममें फेंक दिया गया, एकके द्वारा दूसरा पशुके समान काठ दिया गया। एकके 
द्वारा दूसरा खुरपेसे खण्डित कर दिया गया, एकके द्वारा दूसरा विदीर्ण करके छोड़ दिया गया है। 
एकके द्वारा दूसरा तलवारसे विभक्त कर दिया गया और उसीका मांस उसे खानेकों दिया गया 
कि लो-लो, इस समय क्या देखते हो, तुमने बेचारे पशुओंको मारकर वयों खाया था ! तप्त लोहा, 
ताँबा, और सीसा तपाया गया, और एक दूसरेके लिए मद्यके रूपमे दिखाया कि पियो पियो, तूँ 
अरहन्तको नही जानता, तुम्हारा कोल सुन्दर व्याख्यान देता है। 

घत्ता-धसंहोत मति खोटे मार्गपर जाते हुए तुमने अपना निवारण नहीं किया। ओर 
जिससे तुमने रति बाँधकर दूसरीकी स्त्रीका रसण किया है ॥१4॥ 


१८ 


अग्निवर्णा, संतप्त अत्यन्त छाल लोहेसे बनी हुईं। मात्तो यह तुममें अनुरक्त हो । गजराजके 
. कुम्भके समान पीन स्ततोंवालो सानितीका आलिगन करो, लवयौवत्ता प्रबाला मानकर इस 
कटीली श्ाल्मलीका आलिगन करो। क्षेत्रसे उत्पल्त मानसिक दरीरसे उत्पन्त असुरोसे प्रेरित मौर 
अन्यके द्वारा उत्नमित पाँच प्रकारका दुख पापोंके समूहसे गृहीत नारकीयोंको होता है। वहाँ 
नारी है, न पुरुष है, और न सुन्दर शरीरावयव है, नंगा, भित्दतीय ओर अशेष नपुंसक। प्रथम 
भूमिमें तारकीयका शरीर सात घनुष तीन हाथ और छह अंगुलका होता है। दुसरी भूमिमे पन्द्रह 
धनुष छह हाथ और बारह अंगुल होता है। 


घत्ता--अरतिजनक युद्धमें जन्मको घारण करनेवाली देहसे प्रहार करते हुए विक्रियाके ' 
द्वारा तारकीयका शरीर भारी हो जाता है॥१८॥ 


१५, 


तीसरी भूमिमे इकतीस धनुष एक हाथ और दो अंगुर ऊँचा शरीर होता है। चौथी भूमिमें 
चासठ धनुष ओर दो हाथ ऊचा। पाँचवीं भूमिमें पच्चीस धनुष ऊँचा शरीर'*"“'*'छठी भूमिमे 
जिनेन्द्र 8२7 कथित दो सौ पचास धनुष ऊंचाई होती है। दुःखके समूहसे दुगंम सातवी 
भूमिमे शरोरकी ऊँचाई पाँच सो धनुष होती है। दृष्कृतोंसे अजेय पहले तरकमें एक सागर प्रमाण 


तिज्न३ गर्‌इ सच चोत्थइ दह 'साथराई पंचमि सततारह | क 
छट्ठृ३ पुणु चावीस ण रहियई .. ... - सत्तमि तीस:तिअहियई कहियई। - . 


घत्ता--क्ंदंत कर्णत महिहि घुलंत सुहंतरिय ॥7, 
जीव॑ति हयास णारव तिल्‍ु तिल कप्परिय-॥१५॥ 


2 4 ग 38 
५ 


(छह. हट5 5 २०- ह 
ते जियंति अहमेण अरम्महिं ...। पुझु दहवरिससहासई घम्महि। ४ 
ज॑ प्रममहि उत्तिमु तं वंसहि ._/. आंद, जहृण्णरं दलियसुहंसहि । 
ज॑ च॑ंसहि उत्तिमु तं सेछहि '. “आउ जहण्ण् रउरवरोलहि । 
ज॑ सेरहि उत्तिमु णिहिंदत्‌बठ ._  अंजणाहि त॑ कर णिक्रिदठद | 
ज॑ अंजणाहि परसु पतवियप्पिठ “ , त॑ लि अरिद॒हि अहमु वियप्पिद 
ज॑ जि अरिटठ॒हिं फिर परमाउसु त॑ सघविहि देसिड अचिराजसु | 
ज॑ पूरठ मघविहि दुह्तवियहि ते आसण्णु मरणु माघवियहि। 
विक्षिरियासरीरविण्णासई ' होंति अहोहो दीहारस्सईं | 
दोंति अहोह्यो रंदईं विवरई होंति अहोहो मंद्‌इ' तिमिरइ' | 
होंति अहोहो रणइ' दुवेक्खइ होंति अहीहो तिव्वई' हुक्खइ । 
घत्ता--जुन्झतहं ताहं पहरणकोंडिहिं णिहलिय || 
तणुरूव छूम्गंति सूँचलवा इच संमिलिय ॥२०॥ 
' अबखसि सुर दहवसुरपंचविहवि सोढह दु णव पंचविह पुणरवि । 
- एयहि रयण्णपहहि धरित्तिहि.:८' - विषरतरि बहुरइरसथत्तिहि। 
“ ।अपुरेवरह चच्सट्टि समक्खई :,  पायघरह चडरासीलक्खर | - 


। वाहत्तरि लक्ख़ाई सुचण्णहं.-- -, भवणहं मूरिभासमाइण्णह । 
दीवसमुदथणियतडिणासहं आसाणरुकुमारवरधामह ! 
एककहु छकखाई छहृत्तरि, - अक्खइ एस मयणमयकेस रि | 
ढक्ख णवइ लेसाहिय धीरह आवासाहं समीरकुम्तारह | 
कोडिड सत्त दु्ँततरि छक्खई पिंडीकयई होंति पच्च॒क्खई । 
भावणभवणई एम पउत्तई चडेदह सोलह सहस पिदृत्तई | 
भूयरक्खसावासविसेसईं वीणावेषुपणवणिघोसई | 
अचराई मि पंविस्रलसिरिहारइ चृणगयणयलुजछहिर्सरतीर्‌इ | 
वंतरणयरई अयरमणीयह होंति गणंतहं संखाईयई | 


२०, १, ४8९ उत्तमु 206 ०0४० ७४४७ )रश-& 40 +9६ 


पयंपिउ । ४, 8 ०0,5 ३॥६8 #00, ५ 98, ०7॥5 (5 ५78, ६, 2/87 इपेद्सइं । ७ ? पारलवा। 


३६. १. 2४87 घरत्तिह। २, १8? असुरधरई । ३.-१४४० _आाशण्णहु । ४ 7-बहत्तरि। ५, है 
चोहह । ४ गिउत्तई । ४ 7४68 परिमछ-। ८ १४४8९ सरितीरइ। ९, ॥(8? बितर ।- १०, 
१४87 बह ; & अब 07 807€७5 ३६ ६0 भई | - * 


5242 ए2४, २, ? 'द्रोह्हि। ३. (8९ 
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भायु होती है, दूसरेमे तीन सागर, तीसरे नरकमें सात सागर, चोथे नरकमे दस सागर, पाँचवें 
नरकमें सत्तरह सागर, छठे नरकमे बाईस सागर प्रमाण -रहते हैं ओर सातवें नरकमें तेंतीस सागर 
प्रमाण आयु होती है । 

घत्ता--आक्रन्दन करते, चिल्लाते हुए सुखसे रहित नारकीय जीव हताश होकर जीते हैं, 
और तिल-तिल एक दूसरेको काट देते हैं ॥१९॥ - ४ 


। ब्0 
वे नारकीय उस असुन्दर धर्मा धरतीमें जघन्य आयुसे दस हजार वर्ष जीवित रहते हैं। जो 
घर्मायूमिकी उत्तम आयु है वह सुखोंके आशयोंकों नष्ठ करनेवालड़ी वंशाभूमिको जघन्य ब्ायु है। 
जो वंशाभूमिकी उत्तम आयु है वह रौरव ध्वनियोसे युक्त मेघाकी जघन्य आयु है। जो मेघाकी 
उत्तम आयु बतायी गयी है वह अंजनाकी निद्ृष्ट आयु है। जो अंजनाकी उत्तम आयु कही गयी है 
वह बरिष्टाकी उत्तम आयु कही गयी है।' जो आयु बरिष्टाकी उत्तम है वही मघवीकी अविरायु 
( जघन्य ) कहो गयी है। दुःखसे सन्‍्तप्त मधघवीकी जो पूरी ( उत्कृष्ट ) .भायु है, वह माघवी 
तरकभूमिमे आसन्तमरण ( जघन्य आयु ) है । इस प्रकार ( ऊपरसे ) नीौचे-नीचे विक्रिया शरीरकी 
रचना और दी आयुवाले बिल होते जाते हैं। नीचे-तीचे बड़े-बड़े बिल होते हैं, ,नीचे-तीचे सघन 
अन्धकार हो जाता है। नीचे-ीचे दुरदंशनीय॑ युद्ध होता है। नीचे-बीचे तीन दुःख होता है। 
धत्ता--युद्ध करते हुए उनके करोड़ों शस्त्रोंसे दरित शरीरकण, मिले हुए पारद कणोंकी 
तरह प्रतीत होते है ॥२०। | 


5 रे । 

में दस, आठ, पाँच, सोलह, दो, तो और फिर पाँच प्रकारके देवोंका वर्णन करता हूँ 
प्रचुर रतिरसकी स्थितिवाली इस रत्लप्रभा भूमिके विवरके भीतर (खर और पंक भागमे ) 
अवधिज्ञानियों या सर्वज्ञोके लिए प्रत्यक्ष असुरवरोके चौसठढ छाख एवं नागकुमारोंके चोरासी 
लाख भवन हैं। सुपर्णकुमारोके प्रचुर गाभासे व्याप्त बहुत्तर छाख, द्वीपकृमा रो, उदधिकुमारों, 
स्तनितकुमारों, विद्युत्कुमारों, दिककुमारों और अग्निकुमारोंके नो छाख साठ हजार भवन है। 
इस प्रकार भवनवासियोंकें कुल मिलाकर सात करोड़ बहत्तर लाख प्रत्यक्ष भवन हूँ। भवनवासी 
देवोंका इस प्रकार कथन किया गया है भूतों ओर राक्षसो[वीणा, वेणु और प्रणवके निर्धोपोसे 
युक्त सोलह और चौदह हजार आवास विशेष होते हैं । दूसरे विशिष्ट तथां घिमल लक्ष्मीकी घारण 
करनेवाले देव चन, आंकाशतल,-समुद्र 'और सरोवरोंके किनारोंपर निवास करते हैं। व्यन्तरोंके 
सुन्दर निवास ग्रिनतो करनेपर संख्यातीत हैं । पी. आप लि 


(५ 


[ 
२५६ महापुरा 


_जोयण सय सत्त अण्णु वि णवद् मुण्वि धर | 
णहि जोइसवास ते गरछोयहु उवरिचर ॥२१॥ 


श्९ 
भद्भुकविदृप्तरिससंठाणई संखारहियई होंति विमाणई | 
पंचचण्णरयणावलिखइयई बाहल्लत्त पुणरवि रहइयई । 
जोयणसेइ खेत्तम्मि दहोत्तरि अयलइ माणुसछोयहु बाहिरि | 
अवेर्‌इं ढंवियधंटायारे थियई असंखदीव वित्थार | 
बत्तीस जि लक्खई सोहस्मई अट्टावीसीसाणि सुरम्मइ | 
हुँ सणक्षुमारि माहिंदद. अहहवट्ल परिभमियसुरिंद३ । 


अत्थि विभाणह उबणियसोक्सई.. बँमि संबंभुचरि चउठवखई | 
पण्णास जि लंतवि फाविटुइ सहसई होंति जिणाहिवसिटुइ । 


सुक्षमहासुक्क३ चाढीस जि छद् सयारसहसारहिं सहस ञ्ि। 
आणय पाणय आरण अच्चुय चउकप्पहिं सत्तसय संधुय | 
हेद्ठिमगेवलइ एयारह अवर वि सउ सुरपवरागारह | 


सत्तत्तर मज्झिमहि भणिज्न३ णव॒इ एक्कु उवरिमहि गणिजई | 
णब जि णछत्तरि पंचाणुत्तरि पंच विभाणई सोक्खणिरंतरि | 
'चंडरासीलक्खाई णिकेयह संत्ताणउद्दीसहासई एयह । 
एक्कीकयईं ण ठेक्खि विरुद्ठई +"ऋएणु वि तेवीसई लइ लद्ूई | 
घत्ता-गेहहं तुंगतु विहि क्पाह कवडेण विणु । 

जोयणहूं सयाईं उदुमाणईं बत्वर्‌इ' जिणु ॥२२॥ 


र३ 
पंचसयाईं बि्िं मिं उवरिज्वहिं. चड अढढे जि विहि ताहं पहिल्लदि । 
उप्परि बिहि चत्तारि सघहुई घरहं बरइं णाणामणिणिद्धुई । 
पण्णासयईं तिणिण बिहिं अक्खसि. सचईं तिण्णि पुणु बिहिं जि णिरिविखमि | 


पुणु चडकणहू, हस्भुच्छेहर अड्ढहाइलसयाई सरेहड । 

पुणु हुई हुई दियड॒ह पुणर॒वि सड पुणु पण्णास समीरिउ उच्छड | 
पुणु उद्ध्तत उबरि विमाणई पंचवीसजोयणई पहाणई । 
सब्बदठ॒हु चूिय लंधेष्पिणु बारहजोयणाइ' जाएप्पिणु । 
तम्मि तिलोयहु सिदरि णिश्णणी.. पणयाढ्ीसलक्स़वित्थिण्णी | 


ह+/+55ककककि 5 तन न 3+- मनन न-नन»#०० ०-७ 

र९ १. (827 बाहारततें परण वि 200 808 ६0 ।' परेण न विरचितानि कैतापि। * ) 
जोयणसय । ३. ह अबरें । ४, ॥(87ए दोदह्‌ सणकुमारि । ५ ४8? सुबभोत्तरि । 8, 2 % '' 
७ )/87 सत्तसगई ! ८ ॥6९ सत्ताणवादि | ९. )487 छेवखविरद्धईं। १० ? बषण्णु वि पुणु ऐ 
लद़३। ११ ४ तेवीस जि छ|इ । १२ [7 बज्ज्रिद्‌ | 


*३. ९. 289? बढ़ । २, ४? पहल्वाहि। ३, ॥(87 सुरेहउ; [६ सुरेहद पर: 6077606 ई£ 
सरहउ | ४ ४8९ पुणु । ५, !/४ए दिड॒ह । 
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घत्ता--आकाशमें सात सौ नब्बे योजनकी ऊँचाईपर ज्योतिषदेवोंका वास है। ये मनुष्य- । 
$ ऊपर विचरण करते हैं ॥२१॥ 


२२ 


इनके आधे कवीट ( कपित्थ ) के समान आकारवाले संख्याहीव विमान होते हैं जो पाँच 
ग़रकी रंगावलियोंसे विजड़ित और प्रचुरतासे निम्ित एक सौ दस योजनके पटलक्षेत्रमें 
घ्यलोकके बाहर अतलू लोकमें स्थित है। दूसरे विमान ( वेमानिक देवोंके विमान ) रुम्बे 
ए्टोके आकारवाले तथा असंख्य द्वीपोमें विस्तारवाले जिनचेत्य है। सौधम स्वरगंमें बत्तीस 
गख, सुन्दर ईशान स्वर्गमें अट्ठाईस छाख, सनत्कुमार और माहेन्द्र स्वग्रेमें ( जिनमें इन्द्र परिभ्रमण 
रते हैं) क्रमश: बारह छाख और आठ छाख, ब्रह्म ओर ब्रह्मोत्तर स्वर्गसे सुखपुर्ण चार लाख, 
#न्तव और कापिष्ठ स्वगंमे पचास हजार जित-चेत्यघर हैं। शुक्र और महाशुक्रमें चालीस हजार, 
[तार और सहस्तारमें छह हजार होते है; जानत और प्राणत स्वर्गों तथा आरण-अच्युतमे सात ' 
प्रौकहें जाते हैं। अधोग्रेवेयकर्मे एक सौ ग्यारह, मध्य भ्रेवेयकर्मे एक सौ सात, ऊरध्व ग्रेवेयकर्मे 
वयानबे, नो अनुदिशोंमे नो और सुखसे निरन्तर भरपुर पाँच अनुत्तरोंमें पांच ( चेत्यग॒ह हैं )। 
3 चोरासी लाख सन्‍्तानबे हजार तेईस निकेतन हैं। इनको एकीकृत करनेमे विरोध 
ही है। 
घत्ता--बिना किसी प्रकारके कपटके जिन भगवात्र कहते है कि दोनों स्वर्गोकी ऊँचाई 
परत सौ योजन है ॥२२॥ 


श्र 


ऊपरके दो स्वर्गोकी पाँच सो योजन, उनसे पहलेके स्वगोंकी साढ़े चार सो योजन, उसके 
ऊपरके विमानोंकी चार सौ योजन ऊँचाई है, जिनमें नाता मणियोंसे स्निर्ध श्रेष्ठ विमान हैं। 
उनके ऊपरके तीन स्वर्ग साढ़े तीन सौ योजन ऊँचे हैं। उसके ऊपरके विमान तीन सौ योजन ऊँचे 
देखता हूँ। फिर चार कल्पस्वर्गके विमान शोभासहित बढ़ाई सौ योजन ऊँचे है, फिर दो-दो सौ 
योजन, फिर दोका आधा, सो योजन, फिर उनकी ऊँचाई पचास योजन है। फिर उसके ऊपर 
प्रधान विमाव पचास योजन ऊपर है। सर्वार्थंस्रद्धिको चूलिकाको लांघकर बारह थोजन जाने- 


१ ब्रह्मन्नह्मोत्तर ४ छाख (क्रश १९०००,+ १०४०००), लौकान्तिक और कापिष्ठ ( क्रमश, २५०४२ ५- 
२४५८ ८ ५००० ) शुक्रमहाशुक्र ( २००२० +' १९९८० ) शतार और सहस्तार ( ३०१९१--२९८१ ) 
आगत-प्राणत आरण और अच्युत ( पहले दो (४४० + अन्तिम दो २६० 5७०० )। 

३३ | | 


१0 


१० 


१५ 


र्ष८ 


ससहरहिमणिहछचायारी 
ज्ञोयणाइ' जोइय णीसल्न 
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सिद्धथत्ति भव्वयणपियारी | 
अट्ठमपुदरइ जदठ॒वाहल्ल | 


घत्ता--सविसाणहु सब्झि सयणि सहारुहि समयमणु || 
उववादसहावे मिण्णमुहुत्त छंति तणु ॥२१॥ 


सच्डेहिं हारेहि 
कंचीकलावेहिं 
यूसा पहासेहिं 
वेडव्वियगेहि 
चचरसठाणेहि 
अणमिसहिं णयणेहिं 
विच्छिण्णतावेण 
कणय॑ व्‌ गयलछेव 
णक्खाईं चम्माईं 
रत्ताईं पित्ताईं 
मीसियड मासाई 
सत्यिकसुकाई 
सोहर्गगेहम्मि 
डवहरकवाडाइं 
हरिसेण वस्यंति 
सुरजोणिसंपुडहु 
जय देव देविंद 

एवं पघोसंति 
सब्वहिं मिं तणुमाणु 


श्४ 
फेऊरदोरेहिं | 
भंजीररावेहिं । 
अइसुरहिसासेहि | 
लक्खणपसंगेहिं | 
माणवणिवागेहिं | 
ससिसोस्म॑चयणेहिं | 
पुण्णपपह्टावेण | 
जायंति खणि देव | 
ण सिराउ रोमाईं। 
ण पुरीसमुत्ताई | 
ण वलासकेसाईं । 
णड अत्तथि वोक्षाई । 
देवाण देहस्सि | 
सईं होंति वियडाई । 
सहस त्ति फिग्ग॑ति | 
सणिकिरणपायडहु । 
जय णाह चिर्रु णंद | 
परियणईं तूसंति | 
उहिटठु जिणणाणु । 


घत्ता-असुरह पणवीस दह सेसाह सर्वेतरह ॥ 
देहहु दीहत्तु सच जि घणु जोइससुरहं ॥२७॥ 


विह्विं रयणीउ सत्त विहिं छह भणु 
पुणु चचहुं सि चत्तारि जि गीयउ 
तिण्णेब य रयणिउ स्वियर्णाह 


दो पुण अड् पढमगेवलहि 


६. 248९ द्वाहुल्लें | ७. (९7 उयणु ! 
श् डोरेंहि [न 0 पसाहेंहि 
२४. १. ? डोरेंहि। २. ? पसाहेंहि | ३. ?/87 अधिमिसहिं । ४. ४४? सोम । ५, ॥४४7 तार्वेहि ! 


ट 


२५ 


पुणु बिहिं पंच समुण्णठ सुर्यणु । 
पुणरषि आहुट्ठ जि विहिं णीयड | 
दृहपचमसोद्हसयकपहिं | 
मच्झत्थियहि दोण्णि जंगपुलहि | 


छ प्यहावेहि है 
६ 268? पहावेंहि । ७. १४६४ जायंत | ८. ५४ विह । 


२५, १. 248? पुणु चहुं; 7' पूणु विहे। २ १४87? जि पृज्जहि। 
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पर वहाँ त्रिलोकके ऊपर शिखरपर स्थित पेंतालीस छाख योजन विस्तीर्ण चन्द्रमा और हिमके 
समान छत्राकार भव्यजनोके लिए प्यारी सिद्धोंकी भूमि अर्थसि प्रचुर आठवी पृथ्वी है। 


घत्ता--अपने विमानके भीतर अत्यन्त मूल्यवात्‌ शयनमे एक समयसे छेकर उपपाद 
स्वभावसे जो भिन्न मुहुर्तमे शरोर प्रहण कर लेता है ॥२३॥ 


। २४ 

उसमें मुकुटो, हारों, केयूरों, दोरों, कांचीकलापों, मंजीर शब्दों, वेशभूषाके प्रसाधनों, 
अतिसुरभित साँसो, वेक्रेयक शरीरों, लक्षण प्रसंगों, समचतुरख्र संस्थानों, मातवी आकारों, अपछक 
नेत्रो, चन्धमाके समान सौम्य मुखों और सन्तापशून्य पुष्य प्रभावोंसे स्वर्णके समान विकारसे रहित 
देव एक क्षणमें उत्पन्न होते हैं। सोधमं स्वर्गंके देवोके शरीरमे नखचमं' और सिरमें रोम नहीं 
होते । न रक्त न पित्त, और न पुरीष और न मृत । न मसे ले मांस और से दाढ़ी केश होते है। न 
उनके मस्तिष्कमे शुष्कता होती है भौर त,कलेजा ( यकुंत ) होता है। उनके वासगुहोके किवाड़ 
स्वयं खुल जाते है। (इस प्रकार ) मणिकिरणोंत्े आलोकित देवयोनि-विमानोंसे देव अचाचक 
मिकल पड़ते है और हुषंसे उछलने लगते हैं, है देव-देवेन्द्र, आपकी जय, है स्वामी, आपकी जय । 
भाष प्रसन्‍न हो” यह घोषणा करते हैं और परिजनोको सन्तुष्ट करते हैं। इन सबके शरोरोंका ' 
भान जिनज्ञानके द्वारा निर्दिष्ट है। 


घत्ता--भवनवासियोंमे असुरकुमारोकी ऊँचाई पच्चीस धनुष और व्यन्तरों सहित शेष 
देवोके शरीरकी ऊँचाई दस धनुष तथा ज्योतिष देवोके शरीरकी सात धनुष है ॥२४॥ 


श्प्‌ 
( वेमानिक देबोंमे ) सौधर्म और ईशान इन दोनों स्वर्योमें शरीरकी ऊँचाई सात हाथ, 
सनतृकुमार ओर माहेन्द्र स्वगंमे छह हाथ, फिर ब्रह्म और ब्रद्मोत्तर, लान्तव और कापिष्ठ स्वर्गोमें 
* पाँच हाथ ऊँचे देवजन होते हैं। शुक्र, महाशुक्र, शतार और सहद्नार स्वगमे चार हाथ, और फिर 
आनत और प्राणत स्वग्मे साढ़े तीन हाथ होते है; भारण और अच्युत इन दो स्वगोमे तीन हाथ। 
प्रथम ग्रेवेयक ( अधोग्रैवेयक ) के विमानोमें (३) ढाई हाथ; विश्वपृज्य मध्यम ग्रैवेयकके विमानोंमे 


१० 
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होइ दियड॒ढ़ रयणि उब रिन्नहि अमरबोंदिपरिमाणु सुहिल्हि । 
णव पंचाणुत्तरह मि' सारड एक जि रयणि पउ्ु सरीरड | 
अगिमामहिमारूपिसापत्तिहि ईसतणवसित्तगइसत्तिहि । 
जुत्तकामरूव कामाउर कीलछाछोलछीछ सयरामर | 
णउ खुजाय बार्मेण बड़ हुंडय णारी पुरिस जि णउ ते पंडेय | 
आईसाणकप्पसंभवण् जावचुड ता देविहिं गमणड । 
भावणाइ णाणातवणुधारा आईसाण कंप्पपडिचारा | 
घत्ता-फार्स पडिचारु सणकुमारमाहि द्रुह | 
रूवेण करंति उबरिम्त चउकप्पय विद्युह ॥२०५॥ 
२६ 
पुणु चउकप्पसमुब्भव सुरवर होंति सहपडिचार सुहंकर | 
वरि चउकृप्पहिं मणपढियारा एतो उचरिस णिप्पडियारा । 
सप्पडियार णिएवि अर्णिदहु अतुलसोक्खु णिहिलहु अहमिंदहु । 
अहमिंदहु पासाड जिणिदहु गयरायहूं विरायब॒इवबंदहु | 
कहमि आउ तियसहं सुहसंगमु असुर जियंति एक्क सायरसमु | 
णायहुं पह्लईं तिण्णि विधाणसु  ब्रणदेबहुं पल्छु जि परमाउसु । 
अड्ढाइज पल्च सोवण्णहं दीवह दोण्णि पुंण्णपरिषुण्णहं | 
सेसहं होइ दिवड्ढु णिरुत्तड चंदु जियइ लवख संजुत्तठ | 
एक पल्ल सहुं सहसे चरिसहुं जीवइ दिणयरु चड्हियहरिसहुं | 
एक जि सुक्ु सएण समेय5 तारास्किखहुँ ऊणउ णेयड | 
पंच सत्त पुणु णव एयरह तेरह पण्णारह सत्तारह । 
एक्कुण एक्षबीस तेवीस वि. पंचवीस भणु सत्तावीस वि । 
चजउत्तीसेकवाल अडदोल वि पंचावण्ण जि पन्चईं जगरवि | 
सोहम्भाइहि भणर सत्ति्यहं आउ अधुयंतह सुरबषिलयह | 
घत्ता--बे सत्त दसेव चोहहठारह वि ॥ 
बीस जि बावीस 'उड्ढ एक्कु बडिढिमु कह वि ॥२६॥ 
ने है 
वाम जाम तेत्तीससमुदइ सब्बट्ठस्सि आठ कयमहईं । 
कप्पह कप्पाईयई एहुड अवखमि णाणविसेसु वि जेहउ | 
>> पाला महू अल पल जाम पढममहिसंतु विहावइ। 


३, १४३? परमाणु । ४, ॥(87 एकक। ५ ४४ “मइसर्त्ताह । ६, (४९ सयल्वामर । ७, /(82 
चावण। ८. १४ संढ्य । ९, 0/87 क्रायपर्डि । 


३६, १. 2४877 बतुलु । २, ४४ पिराय। ३, )/87 पहल परिपुण्णहूं। ४, १४७? तरउतीसे १ 


५ १४8? बढताल । ६, ? सच्चुयत॒ह्‌ ! ७, ॥(४7? चरउदह अद्दारह्‌ । ८ )४87९ | 
बट कह छह बट्टारह उद्षु एफ्कु 


१७, १. 2897 तेतीस । २. १४8?' सब्बदुहंमि । ३, १४४8? “महिकंतु । 
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दो हाथ । ऊपरके अर्थात्‌ अन्तिम प्रेवेयकके तीन सुखद विमानो और ( अनुदिशों ) के देवसमूहका 
परिमाण डेढ हाथ, विजयादिक पाँच अनुत्तर विभानोंका श्रेष्ठ शरीर एक हाथ प्रमाण कहा गया 
है। अणिमा, महिमा, लिमादि शाक्तियाँ ईशित्व, वक्षित्व और गतिशक्तिके द्वारा, युक्त कामरूपसे 
आतुर समस्त देव क्रीड़ासे चंचछ छीलावाले होते हैँ । वे कुबड़े, वामन, न्यग्रोध संस्थानवाले और 
हुंड ( विकलावयववाले ) नारी-पुएष और नपुंसक नहीं होते। च्यूति ( ज्यवत ) पर्यन्त देवांगनाओं- 
के साथ गमन भादि ऐशान स्वर्ग तक सम्भव है। नाना शरीर धारण करनेवाले भवनवाती देवोसे 
लेकर ईशान स्वग तक शरीरसे कामसेवत्त किया जाता है। 

घत्ता--सनत्कुमार ओर माहेन्द्र स्वर्गमे स्पश्ंसे कामसेवत होता है। उससे ऊपरके चार 
स्वर्गों ( पाँचवेंसे आठवे स्वर्ग तक ) में देव रूप देखकर कामकी शान्ति करते हैं ॥२५॥ 


२६ 

फिर चार स्वर्गों ( नोवेसे छेकर बारह॒वे तक ) में शुभ शब्द-कामसेवन होता है। उसके 
बाद चार स्वर्गों ( १६वें स्व तक मनके विचारोंसे कामसेंवन होता है। यहाँसे ऊपरके देव 
कामसे रहित होते है। कामको नियल्त्रित कर अनित्ध निखिल अहमिन्द्रोंको अतुल सुख होता है। 
अहमिन्द्रोंकी तुलनामे गतराग और त्रिभुवनपतियों द्वारा वन्दनोय जिनेर्द्रका सुख होता है। देवोंको 
सुखका संगम करानेवाली आयुका कथन करता हूँ। असुर एक सागरके बराबर जीते हैं। 
नागकुमारोकी तीन पल्य आयु जानो। व्यन्तर देवोंकी उल्कृष्ट आयु एक पल्य ही है। सुपर्ण- 
कुमारोंकी आयु ढाई पल्य होती है। पुण्यसे परिधुर्ण द्वोपकुमारोंकी दो पल्य होती है। और शेषकी 
डेढ़ पल्य होती है । चन्द्रमा एक छाख वर्ष अधिक एक पल्य जीवित रहता है। सूर्य ह्षको बढ़ाने- 
वाले एक हजार वर्ष अधिक एक पल्य जीवित रहता है। सौ वर्ष अधिक एक पल्य शुक्र जीता है, 
ताराओं और नक्षत्रोकी कुछ कम एक पत्य ( अर्थात्‌ नक्षत्रोंकी आधा पल्‍य, तारोंको चोथाई पत्य ) 
जानो। फिर सौधर्मादि स्वग्रेकि प्रत्येक युगलभे क्रमशः सोधम॑-ऐशानमे कुछ पाँच सागर ( अधिक 
दो-सागर ) सानत्कुमार-माहेन्द्र स्वगंसे सात सागर, व्रह्म-त्रह्मोत्तरमे नो ( दस ), छान्‍्तव और 
कापिष्ठमे ग्यारह ( चौदह ), शुक्र-महाशुक्रमे तेरह ( १६ सागर ), शतार और सहल्नारमे पनद्रह 
( अठरह ), आनत-प्राणतम सत्रह ( बोस ), आरण और अच्यृतमें उत्तोस ( वाईस ), चौतीस, 
इकतालीस, भड़तालीस सागर ओर पचपन पलल्‍्य आयु होती है। इस प्रकार विद्वसूर्य जिन 
कह सौधर्म आदि स्वर्गोकी वनिताओ ओर बच्युतादि स्वर्गोकी देवांगनाओंकी आयुका कथन 
करते हैं। 

घत्ता-दो, सात, दस, चौदह, अठारहू, बीस, बाईस, उससे एक ऊपर कुछ भधिक ॥२३१॥ 


२७ 

वहाँ तक कि जहाँ तक, सर्वार्थश्विद्धिमि कल्याण करनेवाले देवोकी तैंतीस सागर आय है । 

कल्प भर कल्पादिक स्वर्गके देवो जेसा ज्ञान विशेष है, वेसा कथन करता हुँ। सीधर्म और ईशान 
स्वरगके देवोके अवधिज्ञानकी गति वहाँ तक है कि जहाँ त्तक पहली भूमि धर्माका अस्त है । फिर 


रद महापुराण [११, २७, ४ 


पुणु दोसर्ग देव बीयहि तु पेच्छंति वि जाणंति वि णिस्मलु ! 
भणु चउकप्प तियस तइयावणि.. चउसंभूय चरुत्यों मेइणि। 


आणयपाणय सुर पंचमियहि आरणब्ुयामर छट्ठमियहि | 
णव गेवज्ञ मुर्णति महतड ताम जाम सत्तमणरयंतड | 
सुद्गव ओहिइ अणुद्सि सुंदर तिजेगणाढि पेक्खंति अपुत्तर। 
उप्परि णियविभाणचूडामणि जा वा देव मुणंति महागुणि। 
पंचवीस जोयणइं ब्णेसहं संखाजुत्तई जोइसवासहं । 


अवरु वि हबंइ ओहि कयसमरहँ. गणियड जोयणकोडिए असुरह । 
जिह असुरहं तिह रिफ्खहं तारई॑ चंदहं सूरह गुरुअंगारह | 
सुक्कहु पुणु मई अविखिड भन्नड संखाहिड ओहिविसउल्लउ । 
घत्ता-णारय वि मुर्णति जोयणेक रथणप्पहृददि ॥ 

गाउय अद्वदूघु होइ हाणि सेसहि. महिह्दि ॥२॥॥ 


१८ 

कम्माहारु असेसहं जीवहं णोकम्माहरु वि भवभावहं । 
ढेवाहारु वि दीसइ रुकखह॑. कवलाहारु णरोहतिरिक्खहं । 
ओजोहार पक्खिसंधायहं मणभोयणु चर्देवणिकायहं ! 
अहमिंद वि करति तेत्तीसहिं वोलीणहिं वरवरिससहासहि । 
वत्तीसेकततीस पुणु तीसहिं एक्ृणतीसहिं अद्वाबीसहिं । 
एक्ेक्ड जि एस पढिहस्मई सोलंहमे बावीसहिः जिस्मइ । 
आउंणिबंध महोवहिसखरहि णीससंति तेत्तियहिं जि पक्खहिं | 
पल्नजीवि पुणु भिण्णमुहुत्तें णीससंति अँह वाह पुहतत्तें। 


ऊससंति के३ वि पक्खेण जि असर असंति अहिय सहसेण ' जि | 
सरसइ सुरहियाई अइमिट॒इ सुहमई सुद्धईं णिद्ठुई इहुईं । 
आहरंति दवियाईं सह्ततते परिणभंति सहस त्ति तणुत्ते। 
घत्ता--संसारिय जीव चउविह चउराइमिण्ण जिह ॥ 

इंदियभेएण पंचपयार पउत्त तिह ॥२८॥ 
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दो स्वगंके देव ( सानत कुमार और माहेन्द्र ) दूसरी नरकभूमि तक निम्म्॑ देखते है और जानते 
हैं, फिर चार स्वगंके देव ( ब्रह्म, ब्ह्मोत्तर, छात्तव और कापिष्ठ ), तीसरी भूमि फिर चार स्वर्गंसि 
सम्भूत ( शुक्र, महाशुक्त, सतार, सहल्लार ) देव चौथी भूमि, आणत-प्राणत स्वरगके देव पॉचिवी 
धरतीको, आरण-अच्य॒त स्वगंके देव छठो भूमि तक जानते हैं। नो ग्रेवेयकके महा देव वहां तक 
जानते है जहाँ तक साँतवाँ नरक है। अनुदिशके सुन्दर देव त्रिजगकी नाड़ोको अपने शुद्ध अवधि- 
ज्ञानसे जान छेते है। महागुणवात्र अनुत्तरदेव ऊपर, अपने विभानके शिखर तक जानते हैं 
व्यन्तर देवोंका अवधिज्ञान पच्चीस योजन तक जानता है! ज्योतिषदेवोका अवधिज्ञान संख्यायुवंतत 
होता है; और भी युद्ध करनेवाले अंसुरदेवोंका अवधिज्ञान एक करोड़ योजन होता है। जिम प्रकार 
असुरोका उसी प्रकार नक्षत्रों और तारों, चल्दरों, सूर्यो, गुर और मंगल ग्रहोंका। शुक्रका भी मैने 
संख्याधिक विशेष भवधि बताया। | 


घत्ता-वारकीय भी रत्लप्रभा भूमिमें एक योजन तक देख छेते हैं, शेष भूमिमे आधी- 
आधी गव्यूतिकों हानि होती है ॥२७॥ 


२८ 

कमका आहार सब जीवोंके लिए होता है, शरीरयुक्त जीवोंका नोकमंका आहार ( छह 
पर्याप्तियों और तीन शरीरोंके योग्य पुद्गलोंका ग्रहण ) होता है। लेपाहार वृक्षोमें भी दिखाई 
देता ् । भनुष्यों और तिय॑चोंका कवछाहार होता है। ओऔदुय आहार पक्षीसमूहुका होता है । 
चारों देव-निकायोंका मानसिक आहार होता है। अहमिन्द्र भी क्रमशः तैंतीस हजार उत्तम वर्ष॑ 
बीत जानेपर भानसिक आहार ग्रहण करतें हैं। फिर बतीस, इकतीस, तीस, उनतीस, 
अट्टाईंस, बाईस और सोलह हजार वर्षोमें देव ( भूखसे ) आहत होते हैं और काहार (मानसिक) 
ग्रहण करते हूँ। जितने सागरोंकी संख्यामें उनकी आयु होती है, उत्तने ही पक्षोमे वे निश्वास हछेतें 
है। पल्यजीवो देव एक भिन्‍न मुहतंसे अथवा भिन्न मुहूर्तोमे तीन मुहृतोंते ऊपर और नौ मुह॒र्तोके 
नीचे, कभी, निशवास लेता है। कोई एक पक्षमे इबास लेते हैं। असुर एक हजार वर्षमे भीजन 
करते है। सरस-सुरभित अत्यन्त मीठा सूक्ष्म शुद्ध स्तिग्ध इष्ट जो द्रव्य चित्त खाये जाते हैं वे 
शीघ्र ही शरीररूपमे परिणत हो जाते हैं। 


: पत्ता-संसारी जीव जिस प्रकार चार गतियोंसे भिन्न होनेके कारण चार प्रकारके होते 
है, उसी प्रकार इन्द्रियभेदसे पाँच प्रकारके होते हैं ॥२८॥ ही ले होते 


हु 
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काएं छव्षिह चचलथिरेण वि तिविद्द दिविहजोएं वेएण वि । 
जलूणिहिविह वि कैसाएं जाया... अद्रुभेय-णाण विष्णाया | 
संजमदंसणेण तिचउब्विह लेसापरिणामेण वि छव्बिह्‌ | 
भव्वत्तेण घिविह सम्मत्त सण्णि असेंण्णी दो सण्णिन् | 
आहार आद्ारिय जे जे चउसु वि गइसु परिद्ठिय ते ते। 
फेचलछिसमुहय विग्गहगइगय अरुह अजोइ सिद्ध परमप्पय । 
तेण लेति आहार वियारिय सेस जीव जाणहि आहारिय | 
मग्गणठाणईं चोदंहमेयईं णिम्रुणहि गुणठाणाईं मि एयई । 
मिच्छादिटि पहिल्लउ गीयर॑ सासणु बीयर मीसु वि तीयड | 
अविर्यसम्माइट्ि चउत्थ्ं पंचमु पिरयाविरट पसत्यथड | 
छठ 3 पुणु पमत्तसंजम घरू सत्तमु अप्पमत्तु गुणसुंदरु | 
अट्टमु होइ अख्चबु अख्व्ब॒उं अपियंत्तिल्नड णवमु अगब्ब्ड | 
दहमऊ सुहुमराउ जाणिज्नइ एयारहमुक्संतु भणिज्नई । 
बारहमड  परिखीणकसायछ तेरहसड सजोइजिणु जायड। 
उज्यियतिविहसरीश्भरंतरु उवरिल्वडं अजोइ परु अक्खरु । 


:७०-०.-००५३३३०५ ५-२ अनजान ७» 
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घत्ता-णारय चत्तारि चत्तारि जि पुणु सुरपवर ॥ 
तिरियंच वि पंच णीसेसम्मि' चडंति णर ॥२९॥ 


कम्मविहम्ममाण संसरीरा 
दंसणणाणसहावपहदा 

ताहँ चेट्र जा होइ समासम 
जेम तेल्छु सिहिसिहपरिणामहु 
जीव लश्यड जाइ जियत्तहु 
जिद सिहिभावहु वच्चइ इंधणु 
अछुहठं असुह सुह्दें सुहु संघइ 
अभत्र जोव जिणणाहें इच्छिय 
मइसुंआहिमणपलञच फेवर 
णिद्वणिहा पयलापयछा 
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सासयकरणुज्ञय विवरेरा ! 
होंति जीव उक्षिद्वणिकिद्ठु | 

सा तदलियमहणभावक्खस । 
तेम कम्मपोग्गलु वि णिसामहु | 
तिव्वकसायरसेहिं पमत्तहु | 
तिह कम्मेण जि कम्महु बंधणु । 
सिद्धंभडारउ कि पि ण बंधइ | 


एक्कुु ण ते वि अंत णियच्छिय । 


णाणावरणविमुक्क सुणिकल । 
थीणगिड्धि णिद्ा पुणु पयछा ! 


थिरेण तसेग्र' वि; 7' चवछछिरेण चपरस्वभावाना स्थिरपृथिव्यादीनाम्‌ ! २. ४४? 
एण दोण्णि। ५ ४९४६ चरुदह । ६ ॥४४ए६ 
< )/87 जणियद्विल्‍्छउ पवं। ९, ॥४87 परिहीण । 


जियत्तहु; ? जियतहु । ३. /४8? सिद्धु भडारउ; 7; 
४. १682 सुइबोहि । ५, )/87 सुणिम्भल | 


११, ३०, १० हिन्दी अनुवाद श्र 


२० 

जीव चपल और स्थिर स्वभाववाले योगसे छह प्रकारका, तीन प्रकारके योगों भौर वेदों 
( पुल्लिग आदि ) से तीन प्रकारका और कषायोंसे चार प्रकारका होता है। ज्ञानसे उसके आठ भेद 
हैं। संयम और दर्शनसे तीन और चार भेद हैं, लेश्याओंके परिणामसे भी छह प्रकार हैं। भव्यत्व 
और सम्यवत्वके विचारसे दो-दो भेद हैं ( भव्य-अभव्य, सम्यकदृष्टि-असम्यर्दृष्टि ), संज्ञासे संज्ञी 
और असंज्ञी दो भेद हैं। जो-जो शरीरसे आहार ग्रहण करनेवाले है, थे चारों गतियोंमें प्रतिष्ठित 
हैं। समुद्धात” करनेवाले और विग्रहगतिमें जानेवाले अहुँन्त, अयोगी सिद्ध, परमात्मा होते है, वे 
आहार ग्रहण नहीं करते | शेष जीवोंको आहारिक समझता चाहिए। मार्गंणा और गुणस्थानोंसे 
भी जीवके चौदह भेंद होते हैं। अब इन गुणस्थानोंकों सुनिए--इनमें मिथ्यादृष्टि पहला गाया 
जाता है। सासन--सासादन दूसरा, मिश्र तीसरा, अविरत ( असंयत ) सम्यक दृष्टि चौथा, देश- 
संयत पाँचवाँ। प्रमत्त संयम धारण करनेबाला छठा। गुणोंसे सुन्दर अप्रमत सातवाँ, अपूर्व- 
अपूर्वंकरण आठवाँ, गवरहित अनिवृत्तिकरण लौवाँ, सुक्ष्म-साम्परायको दसवाँ समझना चाहिए, 
उपशान्त कषाय ग्यारह॒वाँ कहा जाता है। परिक्षीणकषाय बारह॒वाँ कहा जाता है, तेरहुवाँ संयोग- 
केवली कहा जाता है, तीन प्रकारके शरीरभारसे रहित ( औदारिक, तैजस और कामंण ) सबसे 
ऊपर अयोगकेवली परम सिद्ध होता है। 


घत्ता--चार प्रकारके वारकीय होते हैं, और देव भी चार प्रकारके। तियँच पाँचवें 
गुणस्थानों तक चढ़ सकते है। मनुष्य समस्त गुणस्थानोंमें चढ़ सकता है ॥२९॥ 


३० 


कर्मसे आहत होकर संसारी जीव, शाइवत परिणामोंमें उच्यत होते हुए भी विपरीत 
आवचरणवाला हो जाता है। इस प्रकार दर्दान, ज्ञान और स्वभावसे प्रमुृष्ट जीव उत्कृष्ट और 
निकृष्ठ दो प्रकारके होते हैं। और इससे जो उनकी सम-विषम चेष्टाएँ होती है जीव उस प्रकारके 
भावोंको ग्रहण करनेमे सक्षम होता है। ( तरह-तरहके कर्मंपरिणामोंको ग्रहण करता है )। जिस 
प्रकार तेल, आग और उसको ज्वालाओके अनुसार परिणमन करता है, उसी प्रकार कर्मे पुद्गल 
भो भावोके अनुरूप परिणमन करतें है। इस प्रकार तीज कषायोंके रसोंसे प्रमत्त जीवनकी यह 
जीव धारण करता है, जिस प्रकार ईंधन अग्निभावको प्राप्त होता है, उसी प्रकार कर्मसे कर्मका 
बन्धन होता है। अशुभकर्मसे अशुभकर्मका और शुभकर्मसे शुभकर्मकी सन्धि होती है परल्तु 
सिद्ध भट्टारक कुछ भी बच्चन नहीं करते। जितनाथके द्वारा अभव्यजीव भी चाहे ( सम्बोधित 
किये ) जाते हैं, वे एक नही, अनेक देखे जाते है। मति श्रुति अवधि मनःपर्यंय तथा केवलुज्ञाना- 
वरण। केवछज्ञाव जो अत्यन्त निष्कक्ष और नाना आवरणोसे मुक्त है। निद्रा, अनिद्रा, प्रचछा 


१. दण्ड-कपाटअतर-ध्रणके द्वारा जब केवली त्रलोक्यका भरण करते 


है है 'उस समय वह अनाहारक होते है । 


२६६ महापुराण , [ ११, ३०, ११ 


चक्खुअचक्खुदंसणावरणउ 'अवही केवलद्संणबरणड | 
तेहिं विणासिड णवंखायउ वेयणीयदुगु सायासायडं । 
दंसणमोहणीड सस्मत्तु वि मिच्छत्तु वि सम्मामिच्छत्तु वि। 
दुषिहु चरित्तमोहु विक्लायआ , णोकसाउ णामेण कसायड। 

११ त॑ कसायज्ञायड सोलहबिहु. इयरु भणेसमि पच्छट्ट णवविहु । 
पढमकसायचरुछु सुभीसणु , सत्तमणरयगामि दिहिदूसणु। 


घत्ता--अइकोहु सभाणु माया छोहु वि दुष्थयरु॥ 
'उचसमहुं ण जाइ जइ वि पबोहइ तित्थयर ॥३०॥ 


4 
5 


३१ ह 
+ ३ - ६ 
अवरु अपब्क्खाणु 2 .'.. 'शचक्‍्खाणु बज विमुक्कउ | 
संजलगु विजल॑तु उत्हाविंड , ,, थीपुंसंदराड उल्ढाबिउ। न 
भयरइयरइदुगुंब्ड जित्तआ , , , .हासु वि सहुं सोणण पिद्दित्त । 


सुर णर णरय तिरिय चझआउ,वि.. बायालीसविद्देयई णाउं वि। 

५. गइ्णामउ वि जाईणामु विभणु. तणुणामएं पुणु तणुद्दि णिवंधणु ! 
तणुसंघाड तणुद्दि संठाणएं (4 : -। वशणुअंगोअंगु वि णामाणउं | 
तणुसंघडणु.. वण्ण , रंसगाम्ं अवृरु वि फासिल्न् । 

आगुपुन्षि अगुरुचहु छक्खिई. उवधाड वि परधाउ वि अक्खिउ | 


ऊसासु वि. आादावुज्जोयड अण्णु विह्यायगइ वि तसकायउ | 
१० थावर थूलुसुह॒मु पञ्नत्तर अण्णु वि मण्णिज॑ अप्पज्ञुत्तड 

पत्तयंगणाएं साहारणु थिरु अथिरु वि सुहणाएं सकारणु | 

असुहु सुभगु दुब्भग सुसरिह्ल दुस्सरु आदेलउ जगि भन्नठ । 


णाउं अणादेलर जसकित्ति वि तित्थयरत्तु णिमिणु मछकित्ति वि | 
घत्ता--चउगइजम्मेण गश्णामर् अहद्धविहु ॥ 
इंदियई गणेवि जाइणामु भणु पंचविहु ॥३१॥ 


के  हे२ ' 


हृणिवि पंच णामई पंचविहई एक्क विभेयंड दो' दो दुविह्‌ई 
ह कक दुविहई। 
दो छह पुणु दो चड भहवविहई..| उश्चारुग३ जाई एक्वविह॒ई | 
समलामढू३ दोण्णि जगि गोत्तई ताईं मि जेहि दूरि परिचत्तई। 
दाणभोयउवभोयणिवारद वीरियलाहु हेउसंघारछ | 
६. (87 दंसगहरणएं । 


नल | ७, | दुवसेयर 00६ 00078७४४ ३६, ६0 दृत्थयर । 
5 ०७) चप्हावि । ३. 887' उह्यविड। ४, ॥ध8ए भददरइबरई । ५, 88? 


सह।६ ? अनाज 

है हे | विहित्तय 9 7 पिरय । ८ (४४९ ज्ञाइगांउ | ९ ४8९ तथुअंगोबंगु वि-णिम्माणउ,। 
के संघदण । 4 ९ के ? चण्ण गंधिश्ल्ल | १ र्‌ ४8२ अणपृत्बिय अगरुभरूहु || १ | दर 37 आदा*< 

उज्जोयड। १४ )/8 अप्पज्नत्तर । न्‍ 


२९, १, १४ दो पृण दुविह॒ई ॥ २. ४8 


4 ७-७3 आन ९ --+-ड#- + का 





9.0 व 5 
' चाह ;, हि छाहु 0६ -0०0९०७ पं; 46 , छाहुका - +. ५» 


श्पा 


११, ३९. ४ ] हिन्दी अनुवाद २६७ 


अप्रचला, स्त्यानगृद्धि, निद्राप्रचक्ा, चक्षुदर्शनावरण, अचक्षुदर्शनावरण, अवधिदर्शनावरण 
ओर केवलदरशॉनावरण उन्होने नष्ट कर दिया। सातावेदनीय और असातावेदनीयके दुर्गको, 
दर्शनमोहनीय ( सम्यक्त्व प्रकृति, मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृति ), चारित्र मोहनीय 
दो प्रकारका विख्यात 'है ( कषाय वेदनीय और चोकषाय वेदनीय ) उसमें कषाय वेदनीय सोलह 
प्रकारका है, ओर दूसरेका, जो नौ प्रकारका है, मै बादमें वर्णन करूँगा । पहुला जो कषाय चक्र 
( अनन्तानुबन्धी क्रोध, मात, माया, लोभ ) है, वह भाग्यके किए दृषण और सातवे वरकका 
कारण है। ' 

घत्ता--अत्यन्त क्रोष, मान, माया और लोभ 'भी अत्यन्त दुस्तर होता है। वह उपशमको 
प्राप्त नही होता, भले ही तीथंकर उसको संम्बोधित करें ॥३०॥ 


३१ 


दूसरा भप्रत्याख्यान क्रोध, सान, माया, छोभकषाय भी भारी होती है। प्रत्याब्याव क्रोध, 
मान, साया और छोभ भी चार हैं उन्होंने जल्ते हुए-से ज्वलन क्रोध, मात, माया और छोभको 
भी ज्ञान्त कर दिया। स्त्रीत्व भर पुरुषत्वके भावको उड़ा दिया | भय, रति,' मरति, जुग॒प्साको 
उन्होंने जीत लिया। शोकके साथ हास्थको भी समाप्त कर दिया । सुर, तर, नरक ओर तिर्य॑च 
इन चार आयु कर्मोको भी ओर बयालोस भेदवाले नाम कर्मको भी, गतिनाम और जातिनाम, 
शरौरनाम ओर शरीरसंरचता, शरीर संस्थान, शरीर अंगोपांग और निर्माण, शरीरका बन्धन, 
वर्णनान्ध, रस-स्परशं, आनुपुर्वी, अगुरुछंघु भी छक्षित किया। उपधात और परघात भी कहा 
गया। उच्छवास, भातप, उद्योत, -विहायीयति, त्रसकाय, स्थावर, स्थूल, सुक्ष्म, पर्याप्त और भी 
अपर्याप्त माना जाता है। प्रत्येकशरीर,' साधारण शरीर, स्थिर-अस्थिर, सकारण शुभ-अशुभ, 
सुभग, दुर्भग, सुस्वर और दुस्वर। आदेय भी जगेमे भछा होता है, अनादेय यश:कीति, भयज्ञःकीर्ति 
ओर तीर्थकरत्व | हा... उड़ / ; ' 

घत्ता--चार गतियोंमे जन्मके नामसे' गति नामकर्म आठका' आधा चार होता है। 
इन्द्रियोके लेनेसे जाति नामकर्म पाँच प्रकारका है ॥३१॥ ' 


। 
।.. बेरे 

इस भ्रकार पाँच प्रकारके पाँच नामो -[ अर्थात्‌ (१) औदारिक आदि पाँच श्री रोका संघात, 
(२) इष्ण-नील-पीतादि पाँच वर्ण, (३) कटठु-तिकत आदि पाँच रस, (४) ओोदारिकादि झरीर- 
निबन्ध, (५) औदारिकादि पाँच शरीर, ओऔदारिक वैक्रियक और आहारक- शरीरके अंगोपांग 
( एकके त्रिभेद ) दो प्रकातू-दो ( सुभग, दुर्भग, प्रदास्त, अप्रणस्त 3 दो छह, (समचतुरस्र, वल्मीक 
न्यप्रोध कुब्ज वामन हुंड॒ संस्थान और वज्पंभनाराच, वजनाराच, नाराच असंप्राप अस्पुष्ट _ 
आदि संघट्टन ), दो-चार ( नरकादिःभतियाँ और गत्याथनुपूवियाँ ), आठ प्रकार ( कर्कोद्ष-मुदु- 
गुररूघु, शीतोष्ण-स्निग्ध-सूक्ष्म और .स्पर्श ताम ), की प्रकृतियाँ जो नाम - उच्चारण करनेपर 
एक-एक प्रकारकी हैं। संसारमे गोत्र भी ऊँच-नोच दो प्रकारका है, जिनको उन्होंने दुरसे त्याग 
दिया है। दान भोग उपभोगका निवारण करनेवाला, वीर्य और छाभके कारणोंका संहार करने- 


२६८ 


५ अंतराड पंचविहु घुणेणिणु 
पयडिहिं माणचंगु मेल्लेप्पिणु 
जे गये जीव परमणिव्बाणहु 
चरमसरीरमसाण किंचूणा 
पिम्मछ णिरुवम णिरहंकारा 


१० उडुंगमणसह्दाव गंपिणु 


अट्टूंमपुहईवद्धि णिविद्ठा॥ 


भहापुराण 


[ ११, ३२, ९ 


अडयाडीसर्ड सउ विहुणेणिणु | 
सु््रसहाउ सइंभु लहेप्पिणु । 
टुँहविरहिहु सासयठाणहु । 
बवंगयरोयसोय अविलीणा । 
जीवदध्वधण णाणसरीरा । 
उड्छोठ सयछु वि लंघेष्पिणु । 
अभव जीव जिणदेव दिद्ठा । 


घत्ता-ते साइ अणाइ दुविह अणंत जि विविहृदुद्दे ॥ 
ते पुणु ण मरंति णड पडंति संसारमुद्दे ॥२२॥ 


णड वाह णड बुडढ 
णीसाव णित्ताव 
णाणंग णिम्मेह 
णिक्कोह णिल्लोह 

५ णिव्वेय णिज्नोय 
णिट्धम्म णिक्रम्म 
णीराम णिक्काम 
णिव्वेस णिल्लेस 
णीरस महाभाव 

१० अव्वत्त चिम्मेत्त 
ण छुह्दाइ घेष्प॑ति 
ण रुयाइ पिजति 
णाहारु भुंज॑ति 
ण मलेण लिप्पंति 

१९ णिद्द ण गच्छंति 
अम्णा षि जाण॑ति 
सिद्धाण ज॑ सोक्खु 
कि माणवों को वि 


३३ 


णड मुक्ख सुवियड॒ढ । 
फिग्गाव णिप्पाव । 
णिण्णेह णिद्दह 
णिम्माण णिम्मोह | 
णीराय णिव्भोय | 
णिच्छम्म णिज्नम्म । 
णिव्वाद णिद्धाम | 
णिग्गंध णिप्फास । 
णीसद णीरूतव । 
णिच्चित्त णिव्वित्तु । 
ण तिसाइ छिप्पंति | 
ण रईइ सिद्ल॑ति | 
ओसहु ण जुज॑ति । 

ण जलेण धुप्प॑ंति। 
अण॑ंयणा वि पेच्छ॑ति । 
सयरायरं श्नत्ति। 

त॑ कहइ चम्मक्सु। 
सुरे खयरु देवो वि । 


घत्ता-पंचिदियमुक्कु परमप्पह हेड बिभले। 
२० ज॑ सिद्धह सोक्खु त॑ ण॑ वि कासु वि मुवणयले ॥१श॥ 
३. 82 विहृणेप्पिण। ४, 9 सिद्धासहाउ। ५. (8? सयंभु । ६, ४8 गय परम जोव । 
७. 049? दुवखविमुक्कहु | ८, । उड़े गमणु | ९, ॥ झद्ुमि । 
र३े. ९. ? घोसास। २. ॥/8? णीताव। ३, १४8९ र्वाइ। ४, 8 भृंजति; ? हुंजति ७0 8058 
योजयन्ति। ५. !(8? ब्रणयण जि। ६. ४४8९ सुर । ७, (8? हुयइ। ८, १४87 णउ । 








वाले पाँच प्रकारके अन्तरायको नष्ट कर, इस प्रकार एक सो अड़तालीस प्रकृतियोंको ध्वस्त कर, 
प्रकृतियोंसे मानवशरी रको मुक्त कर, ,स्वयम्भू शुद्ध स्वभाव प्राप्त कर, जो जीव दुःखसे विरहित 
शाइवत स्थानमें गये हैं, वे चरमशरोरी किचित्‌ त्यून, रोग-शोकसे रहित सिद्ध स्वरूप नहीं छोड़ते 
हुए नि अनुपम मिरहंकार जीव द्रव्यपे सघन ओर ज्ञानशरीरी, ऊध्वंगमन स्वभावसे जाकर 
समस्त ऊध्वेछोककों छाघकर भाठवी धरतीकी पीठ (मोक्षपीठ ) पर आसीन हो गये, ऐसे 
अजन्मा जीवोंको जिन भगवानने देख लिया । 

धत्ता--अनन्त वे आदि और अनादिके भेदसे दो प्रकारके विविध दुःखवाले संसारके मुखमे 
फिरसे नहीं पड़ते, उनकी मृत्यु नही होती ॥२१॥ 


३३ 

वहाँ त बालक हैं, व वृद्ध, न मूर्ख हैं और न पण्डित हैं, जो शाप और तप रहित । गे 
ओर पापसे रहित, काम और इन्द्रियबोधसे शून्य, देहचेतना ओर स्नेहसे रहित, क्रोध और लोभसे 
रहित, मान और मोहसे रहित, वेद ओर योगसे रहित, भीराग और निर्भोग, निर्ध्म-निष्कर्म॑, 
क्षमा और जन्मसे रहित, स्त्रो और कामसे रहित, बाधा ओर घरसे रहित, ह्वेष और लेश्यासे दूर, 
गन्ध-स्पशेसे शून्य, तीरस महाभाववाले, शब्द और रूपसे होन, अव्यक्त चिन्मात्र, निश्चिन्त 
निवृत्त, जो भूखसे ग्रहण नही किये जाते, जो प्याससे नही छुए जाते, जो रोगोंके द्वारा क्षीण नहीं 
होते और न रतिसे दुःखको प्राप्त होते हैं। भाहार नहीं लेते, औषधिका प्रयोग नहीं करते। मलसे 
लिप्त नहीं होते ओर न जलूसे घुरते हैं, नीदको प्राप्त नही होते, जो बिना आँखोंके भी देखते हैं, 
बिता मनके जान लेते हैं, शीघ्र ही सचराचर विश्वको। स्रिद्धोंको जो सुख है क्या उसे कोई 
चम चक्षुओंवाला मनुष्य, देव या विद्याधर कह सकता है। 

घत्ता--पाँच इन्द्रियोंसे मुक्त विमल परम पदोंमें सिद्धोंको जो सुख होता 
तलूमें किसोको भी नहीं होता ॥३३॥ ४3320 


१0 


२७० भहापुराणं [ १९, ३४ है 
का 7४ ५ जम कक पह: 


' एहा दुविह जीव मई अक्खिय /” कहमि अजीव वि जैस णिरिक्खिय | 
धम्मु अधम्मु दो वि रुबुच्धिय ' . आयास कारछे सहु बुन्शिय | ' 


, » गइठाणोगह॒वत्तणलक्खण / ७ के बि मुणंति सुणाण पियक्खण ः 
-/ « संतु अणाइ समः बहुंतेट “! ' तीड काछु अगामि अणंत3। ! 
तासु ठाणु मण्णइ णरकोयउ धस्माधम्मह सम्बतिरोयड। 
, बिहिं मि लोयणहमाण वियप्पएठ.. आयासु विअर्णतु सुसिरपठ। -।..' 
त॑ जि अलोड जोइपण्णत्तउ पोग्गलु होइ पंचगुणवंतठ। 
सह गधे रूवे फास जुत्तद भिण्णवण्णविण्णास । 
खंधु देसु अद्धेधपए्सु थि |. परमाणुठ अविहाइ असेसु वि। 


घत्ता--त सुहसु वि थूछु धूडुसुह॒म पुणु थू छु भणु । 
थूलाण वि थू छु चठपयारु महुँ मुणई मणु ॥३४॥ 


३५ 
गंधु वण्णु रसु फासु संसहड सुहुमु थू छु वज्मरइ समहउ। 
थूलुसुहमु जोण्दाछायाइउ थूडु सलिलु वीरेण णिवेइड । 
धूजुधूछु पुणु धरणीमंडरु सरगविम्ाणपडलु मणिणिम्भलु । 
सुहुमई कम्साइयई सणामई मणभासावश्गणपरिणामई | 
वण्णाइयहि रसेहिं अणेयहि परिणमंति संजोयविओयहिं | 
पूरणगलणसहावणिउ्त्तई पोग्गछाईं विविहाई पठत्तई। 
भासिल्ञंतड परमजिर्णिद . णिम्नुणिवि धस्मु सुधस्भाणंद । 
चसहसेणु सुहभाव लद्यथ., पुरिमताहपुरच॒इ पौवइयछ | 
सोमणहु सेयंसपरेसरह..' थिउ पव्वज्ञ लेवि हयम॒यजरु | 
- इईैय रिसहहु परिमुक्षबिसाया_ हि चउरासी गणहर जाया। 
....अही सुंदरि अलियंस घृंहु तियाड जायाड महर्घहु। 
हर 2 आक कर प्ह कु मरी णेय पडिबुद्धव । 
, वास कंदाह्मर मुणप्पिणु क्च्छ ब्घ रा 
मोक्लसर्मागामिदि पंर्मेसर' ध लि बल 2०४ ० 
+ | 


2 
/ १४ « 


हुंयछ अगंतवीर अग्गेसरु | ह 
'ऐ४ १. 8? रूउज्यिय । २ '? बरढ॑तउ.] ३. १४७ तोयड, ९ तइयउ | ४. ४8९ धम्माहिम्मर् सयछु | 
५ (8एए प्राणु वि अपउ;/' लोयणमाणु ॥ ६ ')/8? अद्भद्ध । ७.१ सुहुमुस॒हमु तह सुहुमु वि 

39, 2 चउपथार सूहु मुणइ मणु; ? सुहुमु सुहुंभु तह पुहुु पृष्ठ । कल लत 
३५ १. १४ पुर, !। २. १४82 बंप का धा5 : सुहुमुसुहुमु परिमाणुविस्सेसई; छर्याह. णिवडवि 
नमपएलई । ३. है पव्वइयड । ४. )(8? सेयंसु णरेसर। ५४४8० बंधी। «६8 मं 'परिर्दृद्वउ । 


१६,.३५,-१४ | हिन्दी अनुवाद २७१ 


इस प्रकार दो प्रकारके जौवोंका मैंने कंथने किया। अब मैं अजीवका कथन करता हूँ कि 
जिस प्रकार मैंने देखा है। धर्म जौर अधर्म दोनों रूपसे रहित हैं, आकाश और कालके साथ, यह 
समझना चाहिए । गति, स्थिति, अवगाहन ओर व्तना लक्षणवाले इनको कोई विलक्षण सुज्ञानी 
ही जानते है। काल सान्‍्त और अंनादि है। वर्तमान आगामी और भूत--ये कालके तीन भेद है। 
उसका ( व्यवहार काल ) समस्त नरलछोक स्थान है। धर्म और अधर्म समस्त त्रिडोक हैं। उन 
दोनोंसे लोकाकाश व्याप्त है। आकाश भी अनन्त है ओर शुषिरके स्वरूपवाला है। अलोकाकाझ 
वह है जो योगियोंके द्वारा ज्ञात है। पुदंगल पाँच गुणवाला होता है। शब्द गन्ध रूप स्पर्श और 
भिस्त-भिन्‍न रंग-रचनाओसे युक्त स्कन्व देश-प्रदेशके भेदसे तीन प्रकारका हैं। स्वयं अशेष 
अविभाज्य है। 

घत्ता--उसे सृक्ष्मस्थुछल, स्थुलसुक्ष्म ओर फिर स्थुढ कहो । ओर स्थूलोंका भी स्थल, वह 
चार प्रकारका है ऐसा मेरा मन सोचता है ॥३४॥ 


३५ 

गन्ध-वर्ण-रस-स्पर्श-शब्द सूक्ष्म स्थूछ भार्दववाछा कहा जाता है। स्थल सूक्ष्म ज्योत्स्ता 
छाया और आतप, स्थूल जेंसे पानी ऐसा बीर ( महावीर ) ने कहा है स्थूलस्थुल घरतीमण्डल 
मणि निर्मल स्वर्ग विमान पटल है। सूक्ष्म चाम सहित सभी कर्म सत भाषा वर्गंणा ओर परिणामों, 
अनेक रखों-रंगों, संयोग-वियोगोंसे परिणमत करते हैं। पुरण-गछून आदि स्वभावसे युक्त पुद्गल 
अनेक प्रकारके कहे गये हैं--इस प्रकार परमजिनेन्द्र द्वारा कथित धर्मको धर्मके आनन्दसे सुनकर, 
वृषभसेनने शुभ भावसे ग्रहण किया। उसने पुरिमतालपुरमें प्रश्नज्या ग्रहण की ) सोमप्रभ श्रेयांस 
नरेश मदज्वरको नष्ट करनेवाली प्रन्नज्या लेकर स्थित हो गये। इस प्रकार विषादसे रहित चौरासी 
गंणधर ऋषभ जिनवरके हुए; ब्राह्मो-सुन्दरी जेसो कानताएँ महाआदरणीय संघकी आधिकाएँ 
बत्ती । लेकिन दर्शय मोहनीय कमंसे अवरुद्ध एक मरीचि नामका भरतका पुत्र प्रतिवुद्ध नहीं हो 
सका। वह उन्हें छोड़कर कन्दका आहार करनेवालूा कच्छादिका मुनिपद भ्रहण कर तपस्वी बन 
गया। लेकिन मोक्ष्माध्राह्लप्रेवालोसे भवन्तवीर्य सबसे अग्रणी हुआ ).. . ७ ।।५,. ७ 


२७२ सहाउराण [११ २५, १ 


१५ धत्ता--सावड सुयकित्ति सावइ देवि पियंबइय ॥ 
भरहेण वि पुत्ञ पृष्फयंत एह जिणि रइय ॥३५॥ 


हय महापुराणे तिसद्विमद्वापुरिसगुणाऊंकारे महाकद्॒पुष्फ्यंतविरदए मद्दासंब्वभरहाणु- 
मण्णिए महाकब्बे महावत्युणिदेंसो णाम पुयारहमों परिच्छेण्ो सम्मत्तों ॥ ११ ॥ 


॥ संधि ॥ ११ ॥ 


9, 7४87 पहु; ६ पहु 99६ ८०7९०८७ ३६ ५७ एहू 870 20% एतस्मिन जिने । 


। 
2 ११. २५, १५ ] हिन्दी अनुवाद २७३ 


घता-श्रावक श्रुतकीति और श्राविका देवी प्रियंवदा। जिसमें रत नक्षत्र-पल्य ये छोग 
भरतके द्वारा भी पुज्य हैं ॥३५॥ 


इस प्रकार त्रेसठ महाएुरुषोंके गुणालंकारोंसे युक्त इस महापुराणमें महाकवि पृष्पदन्त द्वारा 
विरचित और महाकब्व मरत द्वारा अनुसत ग्यारहवाँ परिच्छेद सम्राप्त हुआ ॥११॥ 


श्प 


संधि १२ 


अरि्विरिणिहारणि खत्त द्वारण तिजगलच्छिविजयाणडं ॥| 
विहृल्यिसाहारणि मेश्णिकारणि भरहें दिण्ण पथयाणउ ॥६॥ 


4 
छुडडु छुडड सरणागमि अप्यमाणु णहु णाईं धोयहरिणील्भाणु | 
ए॑ दीसइ ओमस्थिड अएण सरयव्भद॒हियखंडहुं कएण | 
५ ण॑ जगहरि णीलुल्लोर वदूधु वारामोत्तियपुंबुक्कणिदूधु | 
अइ दस वि दिसा सईं गयरयाई ण॑ चारित्तई सज्मणकयाई | 
ससिक्ुुंभमलियजोण्हाजलेण पक्खालियाइ' ण॑ णिम्मलेण | 
पिड्डहइ कमल सरए ससंकु तहु तेण जि छग्गड पिंडपंकु । 


सो अज़ वि दीसइ मछविरुदूधु. णियरडिंसपराहवि को ण कुदूधु । 
१० तेण जि रोस रवि तिव्यु तचइ सररुहसुहि कि चिक्खिल्लछु खबद | 


पक्रक्खड सक्कड गालणपणाल अश5र्गत्ततु चंधचह काल | 
कुबढूयदिहिगारद णाइ राड कयवंधुनीवसुच्छायभा[उ | 
वरु कुसुमामोएं महमहंति रयकविलइ सलिलूइ' वणि वहंति। 
अछि रुणुरुणंति पावाहपिंड महुमत्ता णं गायंति सोंड । 

१५ घत्ता--सारयसयरंछणु रुइरंजियज्षणु जइ॒मयसलिणु ण होंतड ॥ 

तो हुं कयसंविहि जिणजसयंतिहि एहु जि उप्पड दंतड ॥१॥ 
द्‌ 

पणवेणिणु छेप्पिणु सिद्ध सेस अवठंभिवि रुभिवि सयछ देस | 
आवेषिणु पइसेप्पिणु अच्ज्झ परचक्रमुकपहरणहुगेज्ल । 
मणु ढठोयवि जोचबि तणयत्यणु परियचिवि अंचिवि चक्करयणु | 
दालिदृदु रचदूदु पदासियाहं काणीणहं दीणह देसियाहं | 

न णिहणिवि बरेण चामीयरेण णाणाविलासतोसायरेण । 
संतिवि अहंशु पंचंगु मंतु फो सत्त मित्त को तत्विरत्त | 


परियाणिषि भाणिवि बुड्ह चार ओहारिवि धारिवि रज्जभार | 
अइवग्गिड मग्गिड को ण छतप्पु भणु केण ण केण वि मुक्त दष्पु ! 


१. १. £7 खेत्तुद्धारणि 00४ 80& क्षत्रियधर्मप्रकटने । २, ४३९ दिए्ण । ३, ? ओम्मत्यिउ । ४. ? 
बइदिस ! ५. 282 घिहहुड। ६. /89? विवि पंकु। ७. !४8९ सुस्खइ। ८. 7' दिहिहारउ धृतेरपहारको 
बरकण्च | ९. 387 उच्छाय । १०, ? पावोह; 7" पायोह । ११, १४९ जय । १२, !र्8? हूं। 





४ ४ 


सन्धि १२ 


गनुवरोंके निरदंलन, क्षात्रधमंके उद्धार, विकलित जनोंके सहारा देने, ढठाढस और घरतीके 
लिए भरतते त्रिकोक लक्ष्मी और विजयका प्राप्त करानेवाला प्रस्थान किया ॥१॥ 


२ 

शीघ्र ही शरद्‌ ऋतुके आगमवपर घुल गये हैं सूर्य-चन्द्र जिसमें ऐसा आकाझश अप्रमाण 
( सीमाहीन ) हो उठा, जो ऐसा दिखाई देता है मानों शरद्के मेघडूपी दही खण्डके लिए ब्रह्माके 
द्वारा झुका दिया गया हो। मानो विश्वरूपी घरमे ताराहूपी मोतियोंके गुच्छोंसे स्तिग्ध नील चन्दोवा 
बाँध दिया गया हो, दर्शों दिशाएँ रजसे इस प्रकार अत्यन्त शून्य हो गयी, ( निर्मल हो गयीं ); 
मानों सज्जनोके निर्मल चरित्र हों। मानों वे चन्द्ररूपी घड़ेसे प्रगलित ज्योत्स्तारूपी निमेल जलसे 
प्रक्षाल्ति कर दो गयी हों। शरदूमे शशांक--चन्द्रमा कमलकों जलता है, इसीलिए उसका 
( कमलका ) शरीर-पंक उसीको ( चन्द्रमाको ) छग गया। वह (सूर्य ) आज भी मत विरुद्ध 
दिखायी देता है, अपने बच्चेके पराभवसे कोन क्रृढ् नही होता ! क्या इसी ऋ्रोधसे सूर्य तीन तपता 
है, भर कमलबन्धु ( सूर्य ) कीचड़को सुखाता है, कोचड़के सुखनेसे कमलोंके ना ( मृणाल ) 
सूख जाते हैं, अत्यन्त उग्रता बन्धुओके लिए भी काल सिद्ध होती है? जिसमे अपने: बन्धुओके 
प्राणोंके लिए सुन्दर छायाका भाव किया है, ऐसा चन्द्रमा राजाकी तरह कुवलूय ( कुमुदों और 
पृथ्वीरूपी मण्डल ) के लिए भाग्यकारक होता है। कुसुमोके आमोदसे वृक्ष महक रहे है। परागसे 
पीले जलू वतमे बह रहे हैं। पापके समान रंगवाले अर्थात्‌ काले र॑गके भ्रमर गुनगुना रहे हैं, 
मानो मधुसे मेत्त मच्प गा रहे हो । 

वत्ता--अपनी कान्तिसे जनोंको रंजित करनेवाछा शरदुका चन्द्रमा, यदि मुगके लाछनसे 


* मेला नही होता, तो में ( कवि पुष्पदत्त ) उसकी ज्ञान्तिका विधान करनेवाछे जिन भगवानके 
यदधारूपी चन्द्रमासे उपमा देता ॥१॥ 


३ 
सिद्धोंकी प्रणाम कर और शेष तिर ( निर्माल्य ) छेकर समस्त देशोंपर बलपुरवंक आक्रमण 
कर, उन्हें स्थापित कर और शत्रुमण्डलके द्वारा छोड़े गये अस्त्रोके लिए दुर्गाह्म अयोध्यामे प्रवेश 
कर, सनकी लगाकर, पुत्रका मुख देखकर और चक्ररत्तकी परिक्रमा और अर्चना कर प्रवासियों 
परदेशियों और कन्यापुत्रोंका भयंकर दारिद्रय, स्वर्णदानके द्वारा समाप्त कर, अभंग पंचांग मन्न्रकी 
मन्त्रणा कर कौन शत्रु है, कौन मित्र है, और कौन विरक्त ( मध्यस्थ ) है? यह जानकर बुद्ध 
सस्त्रियोके आचारको मानकर और विचारकर राज्य-मार देकर ( वह चला ) बताओ, उसने 


९१ 


टै० 


१५ 


२० 


२७६ महापुराण [१२, २, ९ 
भुयदंडच॑डविक्षममएण छक्खंडमंडछावणिकएण | 
गंभीरतूरछकखई हयाईं दुप्पेक्सईं रकखई हयमयाईं। 
कयसमरहं अमरहं थरहर॑ति गत्तई सोत्तई बहिरत्त ज॑ति। 
असुरिदृ्ह णाइंदह पियाई पायालई विउलइं कंपियाई। 
तुट्टई फुट्टई गिरिसहियलाई झल्झेलियई वलियई सरिजलाईं | 
थ्रिभावहं देवहं जाय संक रेंबपेल्लिय डोल्लिये रवि ससंक | 


घत्ता--तहु तिजगविभदहु तूरणिणदृहु मिल्िउ दुग्गणिव्वाहणु। 
परमंडलेसाहणु गहियपसाहणु खणि चररंगु वि साहण ॥१॥ 


३ 
णिर्गयं णिवब॒ल धरियहलसव्वलं 
कणयकुंतुलजल चंदणसुपरिमल | 
सरसघुसिणारुणं खयेत्तरणिदारुणं । 
तुथ्तुरियकाहले मुहृडफोलाहल । 
भुकहुकारय फुंसियअसिधारयं। 
बद्भतोणीरय॑ अहियखोणीरयं । 
गहियसंणाहय॑ णवियणियणाहय । 
वलइयसरासपं परिहियविहूसण्ण । 
वृहजंपाणयं चोइयबिमाणय | 
जंतजक्खामर् चलियचलचासर॑ | 
खुहियणाणाणिवं जणिययमणुच्छवं । 
कामिणीसुललिय॑ किंकिणीमुहलियं | 
रहियवाहियरहं छत्तछाइयणह । 
बंद्विण्णियगुणं दिण्णमणिकंकरण । 
प्रणघुयधयवर्डं गिरिगरुयगयघडं । 
गहियमयभगारव॑ रणियघंटा[रव | 
परिभसियमहुयर॑ भुकठकासर | 
मल्यिफणिसेहर॑ काललीलाहर॑ | 
णडियसुरणरणड चडुलहयब्रथड्ड । 
बहलधूलीरयं धुलियसणिहारय । 


जेल्लिय । ६, 0! परमंडलु | 


रे. 


धत्ता--कयरिउवहुविरहें जगजसेभरहें चडियएण पधाईउ । 
बररहसायंगहिं भड॒हिं तुरंग्िं सेण्णु ण फत्थइ भाइड ॥१॥ 


९. ९ )/8? भयगयाई। २. )/ झल्िक्षल्यई । ३. )(8? चलियईं। ४. १४४९ रही । ५, ४? 


0. ५ 
१, /($ कूंतुज्जल । २, (87 खयतरणि । ३ ४? फ्रिय । ४, !(४ रूह । ५. ४8 "कृंचर्ण । 


६. ४8? सुखरणइं। ७, (४8९ “जयभरहें चल्लतेण; ' जगजसभरहें 0० 7७७०४९5 9 | 


जगजयेति पाठे जगति जयेनोपलक्षितों भरतस्तेन। ८. ? प्धाइयठ । ९, !(8? चररहवरमायंगहिं । 
१०, ? माइयउ। 


१९, ३:२२] हिन्दी अनुवाद २७७ 


अतिग्रवित किससे कर नहीं माँगा, किस-किसने गव॑ नही छोड़ा ? भुजदण्डोंके प्रचण्ड विक्रम और 
मदवाले उसके द्वारा छह खण्ड घरतीमण्डलके लिए लाखों गम्भीर तूर्यें बजवा दिये गये, दुर्ददनीय 
रक्षक आाहतमद हो उठे। युद्ध करनेवाले देवोके शरीर धरथर काँप उठे। उतप्के कान बहरे हो 
गये। अयुरेन्द्रो ओर नागेन्द्रोंकी प्रियाएँ और विपुल पावालछोक काँप उठे | पहाड़ भौर धरतीतल 
टूट-फूट गये। नदियोंके चमकते हुए जल मुड़ गये। स्थिर भाववाले देवोंको शंका उत्पन्त हो गयी । 
शब्दोसे आहत सूर्य और चन्द्रमा डोल उठे । 


घत्ता--त्रिजगका विमर्दन करनेवाले उस तुय्य शब्दके साथ दुर्गोको ध्वस्त करनेवाला, 
शत्रुमण्डलको पिद्ध करनेवाला, साधनोसे युक्त चतुरंग सैन्य भी जा मिला ॥२॥ 


३ ' 

जिसने हल-सब्बल ग्रहण किया है, जो स्वर्णकुन्तछोंसे उज्ज्वल है, जो चन्दनसे सुरभित 
है, सरस केशरसे आरक्त है, प्रलयक्रालके सूर्यके समान भयंकर है, जिसमें तुर-तुरिय और काहल 
वाद्य बज रहे हैं, सुभटोंका कोलाहुल हो रहा है, हुंकार शब्द छोड़ा जा रहा है, तलवारकी धारे 
चमक रही है, जो तृणीर ( तरकस ) बाँघे हुए हैं, जो शत्रमें अत्यन्त आसक्त है, जिसने कवच 
धारण कर रखे हैं, जिसने अपने स्वामोके लिए प्रणाम किया है, जिसने धनुषको मोड़ रखा है, 
जिसने आभूषण पहन रखे हैं, जो जंपाण धारण किये हुए हैं, जो विमानोंको प्रेरित कर रही है, 
जिसमें यक्ष ओर देव चल रहे है, जिसमे च॑चछ चमर चल रहे हैं, जिसने अनेक राजाओको क्षुब्ध 
किया है, जिसने प्रस्थानका उत्सव किया है, जो स्त्रियोंसे सुन्दर है, किकिणियोंसे मुखर है, जिसमें 
सारथियोंके हरा रथ हाँके जा रहे है, जिसमें छत्रोसे आकाश आच्छादित है, जिससे चारणोंके 
द्वारा गुणोका गान किया जा रहा है, जिसमे मणिकंकर्णोका दान किया जा रहा है, पवनसे 
ध्वजपट उड़ रहे है, जिसमे भजघटा गिरिवरके समान भारी है, जिसने मदके गौरवको ग्रहण 
किया है, जिसमें घण्टोंका शब्द हो रहा है, जिसमें भ्रमर धूम रहें हैं, जिसमें ढवकाकी ध्वनि हो 
रही है, जिसमें नागोंके फगामाण चूर-चूर हो गये हैं, जो काछकी लोछाको धारण करता है, 
जिसमें देवरूपी नठ नचाये जाते हैं, जिसमे श्रेष्ठ अश्वोंकी घटा चंचल है, जिसमे अत्यधिक 
घूलिरज है, जिसमे मणिमय हार व्याप्त हैं, ऐसा राजसैन्य चल पड़ा | 


घत्ता-जिससे शत्रुवधुओंकी विरह उत्पन्‍्त किया है ओर जो विश्वयशसे भरित है, ऐसे 
राजाके चलते ही सैन्य दौड़ा ओर श्रेष्ठ रथों, गजों, भठों और अब्बोके द्वारा वह कही भी नहीं 
समा सका ॥३॥ 


१० 


१० 


3 


२० 


.] 


२७८ सहापुराण [१२, ४. १ 
४ 
मणी कागणी कामिणी दंडरणणं.._ णिसीसक्रमाणिकमाभारभिण्णं । 
रहंग॑ णरिंदंगतुंग पहार अजेय॑ सुत्तेयं कराढ॑ किवाण । 
पिय॑ छत्तचम्म सुरम्म॑ महंत महावीरखंधारवित्थारबंत॑ । 
हरीक्ीरपिंछोहकतिल्लकाओ करी णिजियार्णिंददेविंदणाओ | 
पुरोहो णिरोह्ो व्व भीमावयाणं.. णिवा्ो पयासो पयासंपयाणं । 
समे वेसम॑ वेसमे सामकारी चमृपुंगवो ुग्गभग्गावहारी । 
गिही को वि देवो महिडहीसमिद्धों महतेण पुण्णेण रायस्स सिद्धो | 
सुरागारकिस्भीरकम्मावयारोी परो को वि अण्णो णिकेकहकारो । 
घत्ता--इय साहियसुवर्णाहँ चो्हरयणहिं सहुं गरणाहहु इच्छइ ॥ 
हयगयरह॒वाहणु चल्निड साहणु सयलु रहंगहु पच्छइ ॥४॥ 
५ 
मणिरह॒वरे चडिउड ण॑ इंदु णंहि चडिड | 
दृढकढिणभुयजुयलु अइवियडवच्छयलु | 
कि भणमि पुरिस्हरि चलतुलियकुछसिहरि । 
सद्दूलूवरखंधु वह्रिधिजणवंघु । 
अलिणीढघस्मेल्डु तेलोकपडिमल्लु | 
दूबकुरालेण दृह्चंदणालेण । 
उक्खित्तसेसेण मंगलणिघोसेण । 
संचलिड भरहेसु ण॑ सयणु णरवेसु । 
धड धइ्ण पडिसलिई णरु हरिहिं दैरमलि | 
भेसिड अहृददेण करदरस सहेण | 
करि धुणइ णियकंटु महि णिवद्धिओ मेंदें । 
भरओ रचदेण घित्तो बलद्देण | 
भग्गाईं भायणई चुप्णाईं गोहणई | 
णगबणढिणगेत्ताइ वेसोरि णिहित्ताइ। 
परिगलियचेलाड़ दा भणिड बालाइ । 
खरबडणपडियाह महुसीहुघ डियाइ । 
रसवणिय जूर॑ति कह कह व वियरंत्ति । 
अच्वंतपोढेण तेल्लीकह्डेण | 
थिरथोरवाहेण सेणाहिणाहेण | 
पप्फुल्नवयणेण दृढदंडरयणेर्ण | 


मा न कल मसल जी कि हे 
४. १. 8 फिच्छोह । २, ॥४ गिरी! ३ 0887 महद्धी । ४. ४? चउदह । 
ही 36% पहचडिउ। २, ४8? घम्मिल्लु । ३, ? दछमछिउ । ४, ४8९ मेदढ । ५. #एशर 
4 पू' ० गष्उ 
पंसर । ६. (8९7 खरचडुल । ७ ॥४87 406 ४६४० भ४ : णवणल्िणणयणेण । ८, रथ 


800 8067 ४॥45 ; बज्जेण घडिएण | 
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है.३ 


काकंणी मणि, कामिनी, दण्डरत्त, सुर्यकान्त और चन्द्रकात्त मणियोंकी कान्तियोंसे 
मिश्रित चक्रवर्तीके शरीरकी ऊँचाईवाली भारी अजेय तेजस्वी भयंकर क्ृपाण, पीत छत्र, महावीर- 
के स्कन्धावारके समान विस्तारवाला भहान्‌ सुन्दर चम, हरे कीरोंके पंखोंके समूहके समान 
कान्तिवाला, और देवेन्द्रके अनिन्‍्य वागराजको जीतनेवारा गज, भयंकर आपत्तियोंका निरोध 
करनेवाला ओर प्रजाओोंकी सम्पदाओंका निवास और प्रकाशित करनेवाला पुरोहित, समतामें 
विषमता और विषमतामे समता स्थापित करनेवारा तथा दुर्गभार्गोक्ा अपहरण करनेवाला 
सेवापति, महाऋद्धियोंसे समृद्ध कोई देव गृहपति, महापुण्यसे राजको सिद्ध हुमा। देवगुहोंके 
लिए विचित्र कर्मोका अवतरण करनेवाला श्रेष्ठ कोई सूत्रधार कर्थात्‌ स्थपत्ति उसे सिद्ध हुआ । 

धत्ता--जिससे चौदह भुवनोंको सिद्ध किया हैं, ऐसे चौदह रत्लोंके साथ, राजाके चक्रके 
पीछे हय-गज भौर रथ वाहन हैं जिसमे ऐसी समस्त सेना इच्छापुवंक चछी |॥४)) 


५ 


मणियोंके रथवरपर आरूढु राजा ऐसा जान पड़ता था भानो भभमे इन्द्र हो। जिसका 
बाहुयुयल दृढ़ और कोर है, वक्षस्थलू अत्यन्त विकट है, जिसने अपने बलसे कुलपर्बंतको तोल 
लिया है, उस पुरुषसिहके विषयमे क्या कहूँ । उसके कन्धे सिहके समान हैं जो बहरे भौर अन्धोंका 
बन्धु है, जिसके केश भ्रमरके समान नीले हैं जो चिछोकका प्रतिमल्ल है, ऐसा वह भरतेश, 
दुर्वाकुर, दही, चन्दत ओर द्ोोषाक्षत ( तिछ ) तथा मंगलूघोषके साथ इस प्रकार चला मानों 
मनुष्यक्रे रूपमें कामदेव हो। ध्वजसे ध्वज प्रतिस्व॒लित हो गया। मनुष्य अश्वोंसे कुचछ 
गया। गज अपना कष्ठ घुनने छूगा | महावत घरतोपर गिर पड़ा। भयसे भरा हुआ, वेलके द्वारा 
फका गया। पात्र हुट-फूट गये । गोधन चूण॑-चूर्ण हो गये। जिसके तेत्र सवनलिनके समान हूँ 
जिसकी साड़ी खिसक गयी है, ऐसी सच्चरपर बेठो हुई बालाने हा कहा। ग्रभेके पततनसे गिरी 
हुई तथा मधुसुरासे चेप्टा करमेवाली उस बाछाके द्वारा लोग काभसे घायल होते हैं और बड़ी 
कठिनाईसे चल पाते हैं। अत्यन्त प्रोौढ़, त्रिलोकमे प्रसिद्ध स्थिर स्थूछ बाहुवाले प्रफुल्लमुख सेना- 


२५ 


३० 
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| गिरिणो दढिज्लंति मग्गा रइजंति | 


दुर॑ समग्गेण चक्काणुमग्गेण । 
संतोसपुण्णाईं गच्छ॑ति सेण्णाईं ! 
णयणाहिरामसाईं गासाई सीमाई ! 
विसमाईं संठोई वि्लोवकंठाई | 
हलहरणिवासाई छघंतु देसाई । 
पबिसंतु रोहंतु अहिणो विरोहंतु | 
णिक्खवियणियसत्तु सुरवरसरि पत्तु । 


घत्ता--पंडुर गंगाणइ महियलि घोल्‌इ किंणरसरसुहरसंवद्दो ॥ 
अवलोइय राएं छुडड छुड़ आएं साडी ण॑ हिमबंतहो ॥५॥ 


.। 
ण॑ सिहरिघरारोहणणिसेणि ण॑ रिसहणाहुजसरयणखाणि | 
णिम्सछ भाव जिणणाहवाय भयरंक्रिय ण॑ वम्सेहरवडाय । 
ण॑ विसमविडेप्पभउत्तसंति धरणीयलि लीणी चंदर्कंति | 
ण॑ णिद्धंधोयकलहोयकुद्विणि ण॑ कित्तिहि कैरी लहुय बहिणि। 
गिरिरायसिहरपीवरथणाहि ण॑ हारावलि वसुहंगणाह्ि | 


वियेलियकंद्रदरिवडिय सच्छ धरणिहरकरिंदहु णाईं कच्छ | 
सिय कुडिल तहु जि ण॑ भूररेह... ण॑ चक्रवट्विजयविजयलीह | 
आयासहु पड़िय धरित्तियाइ सुपडिच्छिय ण॑ पियसहि पियाई। 


पकंखूूइ चलइ परिभ्रम३ ठाइ णियठाणमंसचिताइ णाईं | 
णिग्गय णयवम्सीयहु सवेय (विसपछर णाईं णाइणि सुसेय । 
हंसावलिवलयविश्ण्णसोह उत्तरदिसिणारिहि णाई वाह । 


घत्ता--बहुरयणणिह्ाणहु सुद्ठ सुछोणहु धवछविमलमंथरगई। 
सावरभत्तारहु सइ शंभीरहु मिलिय गंपि गंगाणई ॥६॥ 


७ 
लहिं मच्छेपुच्छपरियत्तियाईं सिपिरदुच्छेलियई मोत्तियाईं । 
घेप्पंति तिसाहयगीयएहिं जलूबिंदु भणिवि बेपीहएहि | 
जलरिदृहिं पिछाइ जलछु सुसेउ तमपुंजहिं णावइं चंदतेड | 
सोहइ सत्तुप्पलदलरुईइ पुणु सो जि णाईं संझारुईइ | 
जहि कीरउलई फीलारयाईं दृहिकुट्टिमि णावई३ मरगयाई। 
जहिं कंकहारणीहारछाय कल्लोल हंसपक्ख वि ण णाय | 


९, )(8? सठाईं। १०. (३ गेहंतु। ११, ? '"भत्तहों। 


६ १. किक वम्महपडाय । २, ? विडप्पद भउ तसंति । ३. 0 सिद्ध 9०॥ 8055 स्विग्य | ४. !र्ऐ 
विवरिय । ५, (8? उत्तरदिस । ६. (87 सलोणहु । 


७, १. ॥(8ए६ "पुछे। २, 8 उदच्छलियईं। ३ ४8? बन्वीहर्ण।हि । 
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पतिने दण्डरत्मसे पहाड़ोंकों विदीण क्रिया तथा मार्गोका निर्माण किया। चक्रका अनुगमन करते 
हुए सन्तोषसे परियूर्ण सैन्य अपने मार्गंसे दूर तक जाता है, नैत्रोंके लिए सुन्दर ग्राम--सीमाओं, 
विषम निम्तोन्‍्नत भूमियों, विव्ध्याके उपकण्ठों, कृषकोंके निवासभूत देशोंको छाँघता हुआ, घरोंमें 
प्रवेश करता हुआ, नागोको विरुद्ध करता हुआ, तथा जिसने अपने शत्रुका नाश कर दिया है ऐसा 
सैन्य गंगा तदीपर पहुँचा । 

धत्ता-सफेद गंगानदीकी आगत राजाने इस प्रकार देखा मानो वह किन्नरोके स्वरसुखसे 
भ्रान्त धरतीपर फेली हुई हिमवन्त की साड़ी ( धोती ) हो ॥५॥ 


् 

मानो वह पहाड़के घरपर चढ़नेकी नसैनी हो, मानो ऋषभनाथके यशरूपी रत्तोंकी खदान 
हो, मानो जिनताथकी पवित्र वाणी हो; मानो मकरोसे अंकित कांमदेवकी पताका हो; मात्नो 
राहुके विषम भयसे पीड़ित चन्द्रमाकी कान्ति धरतीतलपर व्याप्त हो, मानो स्निग्ध निर्मल चाँदी- 
की गली ( पगडण्डी ) हो; मानों कीतिकी छोटी बहन हो, हिमालयके शिखर जिसके स्तन हैं, ऐसी 
वसुधारूपी अंगनाकी मानो वह हारावछी हो; प्रणलित विवरों और धघादियोंमे गिरती हुई स्वच्छ 
वह ( गंगा ) ऐसी मालूम होती है, मानो पहाडरूपी करोन्‍्द्रकी कच्छा हो। सफेद भौर कुटिल वह 
मानो उसकी भूतिरेखा हो, मानो चक्रवर्तीकी विजयलेखा हो, मानो आकाशसे आयी हुईं प्रिय 
घरतीकी चिर प्रतीक्षित सी हो। वह स्खलित होती है, मुड़ती है, परिभ्रमण करती है, स्थित 
होती है, जेसे मानो अपने स्थानसे भ्रष्ट होनेकी चिन्ता उसे हो। वह मानो सफेद नागिनके समान, ' 
पर्वदकी वाल्मीकि ( बिल ) से वेगपु्वंक निकली है, भोर विष ( जल/जहर ) से प्रचुर है। जिसे 
हंसावलियोके वलय शोभा प्रदान कर रहे हैं, ऐसी वह मानो उत्तर दिशारूपी नारीकी बाँह हो । 

घत्ता--जो अनेक रत्नोंका विधान है और अत्यन्त सुन्दर है, ऐसे गम्भीर समुद्ररूपी पतिसे, 
धवल, पवित्र ओर मन्धर चालवाली गंगानदी स्वयं जाकर मिल गयी ॥६॥ 


७ 

जहाँ मत्त्योंकी पूंछोंसे माहत, सीपियोंके सम्पुटोंसे उछले हुए मोती, प्याससे सूखे कण्ठवाल्े 
चातकोंके द्वारा जलविन्दु समझकर ग्रहण कर लिये जप्ते हैं, जलकाकों द्वारा सफेद जल दिया 
जाता है मानो अन्धकारोके समूहोंके द्वारा चन्द्रमाका प्रकाश पिया जा रहा हो। फिर वही (जल) 
लाल कमलोके दलोकी कान्तिसे ऐसा शोभित होता है, मानो सम्ध्यारागकी कान्तिसे शोभित 
हो । जहाँ क्रोड़ारत कीरकुल ऐसे जान पड़ते हैं, मानो स्फटिक मणियोकी भूमिपर मरकत मणि 


हो। जिसको लहरें कंकहार मोर वीहारकी कान्तिवाली हैं, उनमे हेस पक्षों भी ज्ञात नही होते । 
३६ 


१० 


१५ 


8० 


ह ७] है 2०० जल हक हन्‍ 


२८२ 


महापुराण [१३, ७, ७ 
जहिं पाणिइ पंडुर अच्छराइ उप्परियणु दिद्ठ ण जंतु जाइ। 
परिहाणु सहत्थ घरिड ताइ जंपिष हो प्हाण एव्यु माइ। 
भायंगहुं दाण वह गेहु जा तहु धिवंति तवसि वि सुदेह 


जडसंग विउ्सु वि जडु जि होइ. फमलावासेसु सुयंति भोइ। 
सिश्स्थण धणासइ धरइ तेचि.. धणवंत्त वहुपिय सबिस जेबि । 
दिव्वंगणघणथणजुयलखलिय जिणण्हवणारंभदिणिस्सि गलिय । 
उच्छलियवहलसीयलतुसार ण॑ खीरमहोवहिखीरधार । 
घत्ता-एयहि महिणारिहि भुवणजणेरिहि ससिमणिरइ्यपहुलल ! 


सायरगिरिरायहिं धरिषि सरायहिं णाईं णिबद्धी मेहर ॥७॥ 
८ 

सरि पेच्छिवि महिपस्मेसरेण. पुच्छिड सारहि भेरहेसरेण | 
झसणयणी विव्सम्रणाहिगहिर णवकुसुमविमीसियभमरचिहुर । 
मर्जंतकुंमिक्रंभव्थगाल सेवालणीलणेसंचलाल | 
तडविडविगलियमहुधुसिणर्पिण... चढछजलभंगावलिवलितरंग | 
सियघोलमाणडिंडीरचीर पवणुद्धयतारतुसारहार । 
वित्थिण्णमणोहर पुलिणरमण णइ णाईं बिलासिणि संदगमण । 
कबणेह भणमु सियकोसलंगि रइ जणइ विहंगह ण॑ चिहंगि । 
त॑ णिसुणिवि रहिएं बुत्तु एम कर्मणीयसुकामिणिकामएव । 
धरणीसमड्डसणिकिरणराइ रुइरंजियचरणणरैसराइ । 
दाल्दिपंकसोसणदिणेस भुयबलकंपावियतिहुयणेस । 
पणईयणपयणियपरमपणय पिप्तुणसु णर्रिंद णाहेयतणय | 
सुधराधरिंदभेयणसभत्थ ण॑ मंतिहि केरी सइ महत्थ | 
गंभीर पसण्ण सुलक्खणाल ण॑ सुकइहि केरी कव्बंलील | 
रहवरसिरि व्य द्रिसियरहंग कि ण वियाणहि णामेण संग । 
हिमबंतपोभसरणिमायंत्ि ण॑ महिवहुयहि परियाणेभंगि । 
घत्ता--गिरिणहधरणियलहिं जलूणिहिविवरहिं बहए छाय ससिद्त्तिहिं ॥ 

सुवणत्तथगामिणि ज़णमणरामिणि एह सरिस तुह् कित्तिहि ॥८॥ 

९ 

बे जक्खिणी जक्खकोछावियारे. तओ तम्मि गंगाणईचारुपीरे | 
पधवितसायगदाणंबुगंध घुलंतुद्धपालिद्वयं चारुचिध | 
विसंक जसंक॑ कंयारिदर्संक बल॑ रायसेणाहिवाणाइ थक्क ) 


४, /४87 जंतु ण दिदुठु । ५. (876 सदेहु। ६. '४8ए' बहुपिय । ७, !(४९ एत्तहि ! 
८, २९ ४ परमेसरेण। २ ॥(४8९ पवणुद्घुय । ३. ४४8? क्रमणीयकामिणी । ४ ' सघरा । ५ 
४8 क्रव्बमाल् | ६ 2(8ए६ परिक्षणी ४१0 हा०७ 47 एट्र परिधानं। ७. !(8/7' 'दिवर्लाई । 


९, १ १/४7 झसक॑। 
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जहाँ, जो अप्सरा पानीसे सफेद अपने बहते हुए दुपट्रेको नहों देख पाती, उसके द्वारा परिधान 
अपने हाथसे पकड़ लिया जाता है और कहती है--“है माँ, यहाँ स्तान हो चुका ।” जिसमें मातंगों 
( गजों और चाण्डालों ) को दानका स्मेह ( चिकवापन और राग ) बहता है, और जिसमे तपस्वी 
भी अपने शरीरको डालते हैं। जड़ ( मूर्ख और जल ) के साथ विद्वान्‌ भी मूखं हो जाता है, जहाँ 
लक्ष्मीके आवासमे साँप शयत करते हैं। जो साँप और घनवात्‌ सविष तथा बहुप्रिय ( वघुओके 
प्रिय या अतेकके प्रिय ) हैं, उन्हें भी वह धनकी आशासे धारण करती है। जिन भगवानुके जन्मा- 
भिषेकके समय दिव्यांगताके घन स्तनयुगलूसे निकली हुई जो जिनेनद्ध भगवानके स्तानाभिषेंक्रके 
प्रारम्भिक दिनसे बह रही है, जिसमें प्रचुर शोतल हिमकण उछल रहे हैं, ऐसी वह मानो क्षीर- 
समुद्रकी क्षीरधाराके समान जान पड़ती है । 


घत्ता--सरागी समुद्र ओर हिमारूय दोनोंने मानो मिलकर चन्द्रकान्त मणियोंकी प्रभासे 


उज्ज्वल इसे ( गंगाको ) पकड़कर विश्वको जन्म देनेवाली इस धरतीरूपी नारीसे मेखलाके रूपमें 
बाँध दिया है ॥»॥ 


८ 


सदीको देखकर धरतीके परमेश्वर भरतेश्वरने सारथिसे पूछा, “मत्स्योके नेत्रवाली, जला- 
वर्तोकी नाभिसे गम्भीर, नवकुसुमोसे मिल्ले हुए भ्रमरोके केशोंवाली, डूबते हुए गजोके क्रुम्भोंके 
स्ततोंवाली, शेवालके नीले नेब्रांचलोंसे अंचित, किनारोंके वृक्षोंसे विगकित मधुकेशरसे पीछी, 
चंचल जलोकी भुंगावलीसे मुड़ी हुईं तरंगोंवाली, सफेद भर फेले हुए फेनके वस्त्रोंवाली, हवासे 
हिलते हुए स्वच्छ हिमकोंके हारवाली, विस्तृत सुन्दर पुलिनोंसे सुन्दर, यह नदी मन्द चलने- 
वाली विछासितीके समान जान पड़ती है, यह रवेत कौमलांगी कौन है? बताओ । यह विहंगो 
(पक्षिणी) की तरह बिहंगोंसे प्रेम करती है ।” यह सुतकर सारधि बोला--'है सुन्दर कामिनियो- 
के लिए कामदेवके समान, राजाओंके मुकुटमणियोंकी किरणोंसे शोभित, कान्तिसे रंजित प्रथम 
चक्रवर्ती राजन, दारिद्रथरूपी कीचड़के शोषणके लिए दिनेश्वर, अपने भुजवलूसे त्रिभुवत ईशको 
कंपानेवाले, प्रणयिनी स्नियोंसे परम प्रणय करनेवाले है तामेयतनय राजन, सुनिए--वया आप नही 
जानते है यह गंगा तामको नदी है, मन्त्रोकी महार्थवालो मतिको तरह जो पृथ्वीके धरणीन्द्रों 
( राजाओ-पव॑तों ) का भेदन करनेमे समय है; गम्भोर, प्रसन्‍्त और सुलक्षणोंवाली जो मानों 
सुकविकी काव्यलीलाके समान है? भौर रथश्रीकी तरह रथांग ( चक्रवाक और चक्र ) को 
बी है ! हिमवन्त सरोवरसे निकलनेवाली जो मानो घरतौरूपो वधुके चलमेको 
भंगिमा है। 

घता--यह पर्वत, आकाश, धरणीतलो और समुद्रके विवरोंकी शोभा धारण करती है। 


तोनों छोकोंमे परिभ्रमण करमेवाली जनमनोंके लिए सुन्दर यह चन्द्रमाकी 
कीतिके समान है ॥८॥ ए सुन्दर यह चन्द्रमाकी दोप्तिवाली तुम्हारो 


९, 
जिसमे यक्षिणियों और यक्षोक्ा क्रोड़ाविकार है ऐसे उस बनमें, गंगानदीके सन्दर सट्पर 
राजसेनाध्यक्षकी बाज्ञासे सैन्य ठहर गया। वह सैन्य दौड़ते हुए महागजोके मदजलूसे गन्वयुक्त था, 
उड़ती हुई तथा बाँसमें छुगी हुईं पताकाओंसे सहित था, जो वैलों और यशमे अक्रित था। उम्रकी 
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९५ 
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पक्ीर॑ति दूरं॑ समा भूमि एसा 
गवक्खंतणिस्गंत घूमोहबासा 
विमुच्न॑ति पह्लाणमारा हयाण 
सरुम्मुक्ददेहा। जहिच्छ वलदा 
तरूणं तणाणं॑ पधाव॑ति दासा 
पइज्नति गाणातरिद्या सक्खभेया 
सरिच्छेण दीहेण पंथेण भग्गा 
बलिज्लति दिल्लति गासा करीण 
प्पेच्छ॑ति अण्णे धर्य साहिणाणं 
रण संसंति अण्णे णरिदृस्स कार्म 
इमो पेसरो वेसरी छेड चार 

कव्दूधुद्धगीवा वर्णते पट्टा 
हले हो5 जत्ताइ पत्ता णिविग्ध 
* रण जत्य केणावि रीणेण बुत्त 
सहदुं सटर्ट सदेव॑ समिद्ध 


महापुराण 


[६११, ९, ९ 


तडिज्ति दसाई चंदोवहासा | 
रइजंति संचारिमा भूरिवासा | 
गयाणएं पि उक्कारवेणागयाणं | 
गया रासहा रासद्दीदिण्णस 
पहिप्प॑ति चुल्लीणिहित्ता हुयासा | 
णरा के वि भुंजैबि णित्तंगसेया । 
पसुत्ता सु गेहिणीकठलग्गा । 
वर्ण भोयण् खाणछोणं दरीण । 
पर्यपंति अण्णे पहह प्राण । 
भमामों कहँ णिन्च गामार गाम । 
परेणेत्र वद्दो परो वारबार । 
लयापल्लव पाणिय॑ रूति सट्टा. । 
पिए पेच्छ दूसाई आगच्छ सिर्ध। 
स्वैसाणिवास सचिधोवहत्तं | 
इम एव राएण ठाणं॑ णिवरद्ध । 


घत्ता-णियथवइ विरइयइ मणियणखइयडू सइ सरगहु उत्रइण्णड ॥ 
ण॑ सुरचरसुंदरु देड पुरंदरु पहु सहहयलि णिसण्णड ॥%॥ 


सामंत भमहासामंत जेवि 
सेणाहिबसिट्दुद्देसगिलइ 
हुय रयृणि पुणु वि उनगमिउ भाणु 
ग़यसयमलेण मइलिजिमाणु 
छत्तंधयारठाइजमाणु 
झल्लरिभेरीरवगजमसाणु 
णर्गोररेणुधवलिज्ञमाणु 
मरगयपहाइ णीडिजेंमाणु 
अंसहंतिइ मडयणभरु महंत 
अणडुहृबजरखरमाणिएण 
णाणावाहणरहसंकडेण 


१० 


मंडलिय महामंडलिय तेवि | 
थिय रायपसायबिदृण्णपुलइ | 
सगभत्यिजालजजल्‍लसाणु । 
हरिछाढाणीर धुप्पसाणु | 
पहरणविप्फुरणहिं दीसमाणु । 
मणहरकामिणियणगिजमाणु । 
बणधूलियाइ कवलिज्ञमाणु | 
साणंद सविक्षपु साहिमाणु । 
ण॑ बसुह्वणियइ पित्त चंतु। 
णरणियरकरदसंदाणिएण | 
चल्नियउ तुरिउ गंगातडेण । 


२. 8 णिग्गंति । ३. 0(8 बकछिहा । ४, ॥(४8? पवच्चति | ५ १७४ खाणपाणं । ६. ह ण पेच्छति । 


७, वयसाहिणाएं । ८, | णमंसति । 


९ 7४7? णरिंद सकाम। 


१०, ४7) कथीउद्धगीवा; 


9 + 
९ कथ्ोबुद्ध ! ११ शा उंदा । १२ १४8? इस । १३, 8? विचद्ध । १४, !४8? सुखवरु सुदर देव 


परंदर । १५ ४४ शिसण्णिउ । 


१०, १. 7४8? णव । २, 8 ०एा४ णीलिज्जमांण । ३, 8 णाए5 8 007 | ४ ऊँ णर्णा5 ँप8 
॥76, ५ ४९ धित्तु बंतु । ६. 8 ०.४४ भणडुह डुह | ७, १४87 गंगायडेण । 


१३, १०, ११ हिन्दी अनुवाद २८५ 


समतल भूमि दूर-दूर तक फेली हुईं थी। कपड़ोंके तम्बू और मण्डप फेला दिये गये थे। जिनके 
गवाक्षोंसे धूम-समूह निकल रहा था, ऐसे तथा संचार योग्य प्रचुर गन्धवाले निवास बनाये गये । 
अश्वोंके जीन खोल दिये गये । और ढवकार शब्दोंसे आते हुए गजोंके भी । भारसे मुक्त है शरीर 
जिनका, ऐसे बैल भी इच्छापुवंक चले गये। ग्रधीके लिए शब्द करते हुए गधे भी चल दिये। 
वृक्षो और घासके लिए दास दौड़ रहें थे। चूल्हों मे दी गयी आग जरू उठी। नाना प्रकारके भक्ष्य- 
भेद बनाये जाने छगे। कितने ही लोग भोजन कर, तथा शरीरके पसीनेसे रहित होकर, समान 
दीर्घ पथसे थके हुए, गृहिणियोंके गलेसे छयकर सुखसे सोये हुए थे । हाथियोंको घास देकर सस्तुष्ट 
किया जा रहा था। धोड़ोके लिए तृण, भोजन और खावनमक दिया जा रहा था। कोई अपने 
साथियोंसे पूछ रहा था, कोई रुम्बे मार्गके बारेमे बात कर रहा था। कोई राजाके कामकी प्रशंसा 
नहो करते हुए कह रहे थे कि हम दिन प्रतिद्दित एक गाँवसे दूसरे गाँव कहाँ तक घूमे। यह 
खच्चर और खच्चरी और चारा लो, ऐसा एकते दूसरेसे कहा । अपनो गरदने ऊपर करके ऊंट 
जंगलमे चले गये और वहाँ लताओंके पत्ते तथा पानी छेने छंगे। “हे प्रिय, अच्छा हुआ, यात्रासे 
निविष्त आ गये । तम्बुओंको देखो ओर ज्ीध्र आओ ।” वेश्याओंक्रे निवाससे सहित, अपने-अपने 
चिह्नोंसे उपयुक्त, ह॒षयुक्त, तम्बुओं और देवोंसे सहित, यह इस प्रकारका स्थान राजाने बनवाया 
है। इस प्रकार किसो खिन्‍्न व्यक्ति ( सैनिक ) ने कहा । 

घत्ता--अपने स्थपतिके द्वारा विरचित और मणिसमूहुसे विजड़ित सौधतलपर बेठा हुआ 
राजा भरत ऐसा मालूम हो रहा था, मानो स्वर्गंसे स्वयं उतरकर सुखरोंमें सुन्दर इन्द्रदेव आकर 
बेठा हो ॥%॥ > 
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जितने भी सामत्त और महासामन्त, एवं महामाण्डलीक राजा थे वे भी इकट्रें हुए । 
सेनाध्यक्षके द्वारा निदिष्ट और राजप्रसादसे पुलकित वे निवासमे ठहर गये। रात हुई, फिर 
अपनी किरणोंके जालसे चमकता हुआ सूर्य उग आया। गजमद-मलसे मेला होता हुआ, घोड़ोके 
लछारजलसे गीला होता हुआ, छत्रोके अन्धकारसे आच्छादित हुआ, शस््षकी चमकमे दिखाई देता 
हुआ, झल्छरी और भेरीके शब्दोसे गरजता हुआ, सुन्दर कामिनी जनोंके द्वारा गाया जाता हुआ, 
कपूरकी घूलसे धवल होता हुआ, वनकी धूलोसे ग्रस्त होता हुआ, मरकत मणियोंसे नोछा होता 
हुआ, सानन्द पराक्रमी ओर स्वाभिमानी वह सैन्य जो महान्‌ भटजनके भारको सहन न करनेके 
कारण मानो वसुधारूपी वनिताकरे द्वारा पित्तकी तरह उगलरू दिया गया हो। जो बेलों, खब्चरों 
और गधोके द्वारा मान्य है, चरतमूहों ओर अटोके द्वारा अवलम्बित है, और नाना वाहनों तथा 
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चक्कीसचमूवइ्पेरियंगु चक्कहु पच्छइ बलु चादरंयु | 
आरुहिवि विजयगिरिवरकर्रिदि केस रिकिसोरु पोरु णं गिरिवर्रिदि 
खंधोदबद्धतोणीरजुयलु करेणिहिबचावगुणरावमुहद्ध । 

श्ष्‌ संचलिड विजयहुंदुहिणिणाड सुरबइदिसाइ रायाहिराड | 


घत्ता--उल्लंघिदि भीयरु उद्रयणायरु पुणु धल्सम्ग आइड | 
१०पहिहरदरिवासइ गोहणघोसइं पहु चोचछइ पराइच ॥१०। 


११ 

जहि मंथिजइ अइथदूधु दहिड. थरद्धत्तणु कासु वि होइ ण हिउ । 
जहिं क्लिह संघड गोवियाइ दीहे गुणेण ण॑ पिउ पिचाई । 
चप्पेवि धरिद संदीरएण प्रिभमइ णाईं घणधणकएण | 
हो हो हि गोविणि मई ज्ञि रमइ संथाणु ण तुह कामग्सि समइ | 

है सा कह्ृहि केयाकड्रणीइ इय गज्निउ जहि ण॑ं संघणीड । 
अइमहण सिढिलीहूउ  देहु कि दृद्विदं ण अण्णु वि मुचइ णेहु । 
तछई एमेेद जि कई घिद॑ति गासीयंण तकहिं कि करति | 
घयदुद्धईं जहिं पंथिय पिय॑ति गय्पहसम उुंहु णिहृइ सुदंति । 
जहिं गोविइ पेच्छिदि णरपह्यणु. वच्छुल्न5 मेज्लिवि ददघु साणु। 

(० मूरचिउ  तक्ु अविचित्तियाइ. घिड छट्डिई तम्ववणेक्तियाई । 
महिवइम॒हपंक्यरमणतण्ह जहि संठिय णीसासुण्द सुप्ह ! 
जहिं कुणरिंद्ं रिद्धीउ जेस ““महिसिड खलेहिं | दुल्झंति तेस । 
काहलियवंससहं सुणंति ण करइ घरकम्यु॒ वि सिरु धुणंति। 
वह्चइ संक्षेयहु गोवि का वि सब्झणएसि बहुडिंसया दि । 

१५ जहिं देति तालु कीलापयासु संडल्य गोद भायंति रासु । 
जहिं सिंगसमुक्तखयतरुवरेहिं “इच्तारिउ घीर घुस्घरेहिं । 


घत्ता -त॑ गोह्ट मुयंत गहणि चरंते हरिणसिंगलयकंदहिं । 
सचसासाहारई कुहरायारई दिदुई' सबरपुलिंद॒हिं ॥१श॥ 


१९ 
यू ड् थोरबंलवलियिकलेव्रसंधिद॑ + 5 
दुबई--वामणथथद्धबोर॒व॑छवल्यिकलेवरसंधिन्ंघणा । 
कढिणतिकंडर्चंडकोदंडकमागयजणणऊ कडचंडक्ोइंडकसागयज झुच्हणा पक्ष 
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रथोंसे संकीण है ऐसे गंगातटके किनारे-किनारे, चक्रवर्तीके सेनापतिके द्वारा प्रेरित चतुरंग सेना 
रथके पीछे-पीछे चली । राजाघिराज भरत भी गिरिवर॒पर सिहकिशोरकी तरह, विजयगिरि 
नामक गजवरपर आरूढ़ होकर, अपने कन्धोंपर तृषीरयुगल बाँघे हुए और हाथमें लिये हुए 
धनुषकी प्रत्यंचाके शब्दसे मुखर होता हुआ नगाड़ोंके शब्दोंके साथ पूर्व दिशाकी ओर चला। 

घता--भयंकर उपसमुद्रकों पार कर वहु फिर स्थलमागंपर आया। वह राजा पहाड़ोंकी 
धाटियोंमे बसे हुए गोधन घोषवाले गोकुलोमे पहुँचा ॥१०॥ 


११ 

जहाँ अत्यन्त गाढ़ा दही बिलोया जाता है। अत्यन्त घनत्व किसीके लिए भो हितकारी 
नही होता । जहाँ गोपीने मन्थक ( मथानी ) को खीच लिया है, वेसे ही जेसे गुणोंसे प्रियाके द्वारा 
प्रिय खीच लिया जाता है । सधन शब्द करते हुए मंदीरक ( सा ) से चाॉपकर पकड़ा हुआ वह 
मन्थानक घृमता है। “हो-हो, हछा, गोपी मेरे साथ रमण करतो है; छेकिन यह मथानी तुम्हारी 
कामपीड़ा शान्त चही कर सकती, इसे मत खीच ।” रस्सीसे खीची गयी मथानीके द्वारा, मानो 
इस प्रकार गाया जाता है? अत्यन्त मथे जानेसे शिथिल शरीर क्या केवल दही हो स्मेह छोड़ 
देता है, दूसरा कोई स्मेह नही छोड़ता ? जहाँ तक्र (छाछ ) इसी प्रकार छोड़ दिया जाता है। 
ग्रामीण जन त्तक्क ( तक, विचार, और छाछ ) से क्या करते है? जहाँ पशथिक घो-दूध पीते हैं, 
ओर पथके कामसे मुक्त होकर सोते हैं । जहाँ गोपीने तरप्रमुखको देखकर बछड़ेकी जगह कुत्तेको 
बाँध दिया। जपचित्त ( अस्त-व्यस्त चित्त ) और प्रियमे छीन हुई गोपीने घी छोड़ दिया, और 
तक्र तपा दिया। जहाँ राजाके मुखूूपी कमलसे रमण करनेकी इच्छा रखनेवाली वध गर्म 
उच्छवासोंके साथ बेठो हुईं थी। जहाँ खोटे राजाओंकी ऋद्धिके समान भैसें, खलों ( खलों और 
दुष्टों ) के द्वारा दृही जाती हैं। कोई गोपी काहछू और वंशीका शब्द सुनती है, वह घरका काम 
नहीं करती और सिर धुवती है। कोई गोपी कृशोदरी और अनेक बच्चोंवाली होकर भो संकेत 
- स्थाचके लिए जाती है। जहाँ क्रोड़का अवकाश देनेवाली ताली बजाते हुए गोप मण्डलाकार 
होकर रास गाते हैं। जहाँ अपने सीगोंसे तरुवरोंको उखाड़नेवाले वृषभोंके द्वारा गम्भीर ढेकका 
शब्द किया जाता है । 

धत्ता--ऐसे उस गोकुछको छोड़कर, हरिणके सीगों और उखाड़ी हुई जड़ोवाले शवर 
पुलिन्दोँसे गहन बनमे जाते हुए उन्होंने पशुओंके मांसाहारों और पहाड़ोंके मकानोंको देखा ॥११॥ 


१२ 
बौने तथा सघन स्थूल बलसे, जिनके शरीरोके जोड़ गठित हैं; कठोर बाणोसे प्रचण्ड धनुष 
जिनका कुछक्रमागत पितृकुछधन है; छोटे स्थूल और विरलर दाँतोसे उज्ज्वल, जिनके मुखपर, 
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सुमव्हघुलविरलद्सणुललम॒द्सिहिपिच्छणेवसणा ! 
गयसयपररपंकच सिकियिनुलाइसनूसणा ॥शी 
झंपडकविल्केसरुहिरारुणदारुणतंत्र णचणवा ! 
विक्खखुरुणपहरपत्रियारियिसारियमोरहरिणवा ।श| 
इसहचयदतिद ठकयस।दरसाचयचारदारया | 

तलवरुवत्तरत्तणी लुप्पलविरइयकण्णपूरया ॥2॥ 
दिसिपसरंतवविमलूससियरणिहणरवदइलसभययसया । 
वंसविसेसजावसुत्ताहलचमरीरुहकरन्यया ॥ण। 
पीयसुसीयकुछुरुरयसुरहियमहिहरकदरसया | 
संवरादयणगकसलरखलपडख छुद्धारबाइमया । क्ष| 
हरचल्गरलमलिणणवजलहरछदिसारिच्छक्ायया | 
आया पहुसमीवि प्डलियकर दिविहकिरावराबया ॥3॥ 
गुरुमयवसणिदित्तणिवदेहमहीयछछस्यसालया | 
ते अवलोइडण करुणेण णवंतव॒णंतवालया ॥८| 
एहंतवरंतजक्सिधणघुसिणामोयमिल्तमहुयरं । 
चंचलसंगलंतकल्लोल्गलूत्यियख्धयरवहुचर ॥५॥ 
कच्छवसुंसुयारमयरोहरपुंछच्छलियर्णारच॑ | 
पत्तो परियणेण सह सहिबइ सुरवरसरिदुवारय ॥१ण 

घत्ता-आवासिड साहणु वणि सुपसाहणु णिसि पणविवि परसेसरु | 

ण॑ जिणु जिययासणि थिउ दृब्भासणि उबबासेण णरेसन हएह्सा। 


१३ 
अहिवासिड राएं चक्कर्वणु जिह त॑ विह अबवरु वि दंडरयजु । 
सुबवण्णु अहगु तुरंगरचणु करिरयणु लोहबलूयंकरयणु | 
उनगमिड णहगणि दुमणिरयणु आरूढड संदृणि पुरिसरचयणु | 
कंइंचयणराह सह घूरसछु ण सराशसपकइ रायहरस | 
पहरणपरिपुण्णु महामहतु ह्तु प्रिससियचक्तविक्कारु देतु । 
चलपचवण्णययबडछलतु णाणासणिक्षिरणहि पत्नछ॑तु ! 
अलिाचियाकरकिणिरणज्णंतु दियासद॒ह माण विन्हंड जणंतु | 
सछिलणिहिसलिलंघोइयपएहि मुहस मृहघुलियदरगएहिं । 
दक्कारिचस्मल्ट्रीहएहि रहु कड्टिड मार्यजवहएहिं | 
छव्खढपुदइवलूयाहिवेज अवलोइच जणणिहि पत्थिवेण | 


घत्ता-हरिसिण व चजइ भरहु ण भज्जइ पहु ण कासु किर रुबइ ॥| 
मत्हयकल्छांडाह चलछ्मुयडालूहिं रचणायर ण॑ णच्चइ ॥१शा 
४. +[8? चिछा। पु? पिच्चिक्ता । ६. 38? गास्चितित्तिस्यीर ]| ७  तिलूतर न्ब 
तिछतर पा 87058 ताइवल ॥ ८. ५? छठ । 
१३, १. ९ चलिपंक | २. !(? प्रिफाण | ३ जछए विन । ४. 387 सलिलमुणिहिवार्णह । 
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मयूर पंखका आच्छादन है, गेजमदकी प्रचुर कीचड़में सनी हुई गुंजामालाएँ ही जिनके आभूषण हैं, 
जो घुँधराले और कपिल केशों तथा खूनसे छाछ और भयंकर बाताम्र नेत्रोंवाले है; जिन्होंने तीखे 
खुरपोके प्रह्रोंस विदीर्ण कर मोरों और हरिणोंकों मार डाला है; जिन्होंने, तीरोंसे आहत 
हाथियोंके दाँतोसे निर्मित घरोंमें अचार ओर बेर इकट्ठें कर रखे हैं, जिन्होने ताल वृक्षके 
पत्तों, छाल गौर नीछे कमलोंके फर्णफूल बना रखे हैं, जो दिशाओंमें फेले हुए विमल चन्द्रके 
समान राजाके यशसे भवभीत है, जिनके हाथोंमे वंश-विशेषमे उत्पन्न मोती और चमरी 
गायके बाल है, जो सुशीतल और कुसुमरणोसे सुरभित महीधरोंकों गुफाओंका जल पीते हूँ, 
जो शवरियोंके मुखरूपी कमलोंके रसके लम्पट और कन्धों-पर अपने बच्चोंकी उठाये हुए हैं, 
जो शिवके कणष्ठविषके समाव मछिन ( द्याम ) और नवमेधोंकी छविके समान शरोरवाले है, 
ऐसे विविध किरातराज हाथ जोड़े हुए राजा भरतके पास आये। भारी भयसे जिन्होंने अपने 
शरीर और भालतलकों धरतीपर छगा रखा है, तथा जो अपने बालकोंको झुका रहे हैं, ' 
ऐसे उन भील राजाओंको करुणापूर्वक देखकर वह राजा अपने परिजनके साथ उस गंगा नदीके 
द्वारपर पहुँचा, कि जिसमे नहाती ओर तैरती हुईं यक्षिणियोंके स्तव-केशरके आमोदसे भ्रमर 
इकदे हो रहे है, जिसमें चंचछ ओर संघटित लहरोंके द्वारा विद्याधर-वधुओंकों उछाल दिया 
गया है। जिसमे कच्छप, शिशुमार, मगर ओर मत्स्योंकी पँछोते जल उछल रहा है। 

घत्ता--सुन्दर प्रसाधनोसे युक्त सैन्य वसमें ठहर गया। रात्रिमे प्रमेश्वरको प्रणाम कर 
राजा भरत उपवासपुर्वक दर्भासतपर इस प्रकार बेठ गया, मानों जित भगवान्‌ जिनशासनमे 
स्थित हो गये हों ॥१२॥ 


१३ 


राजाने चक्ररत्नकी पूजा की । जिस प्रकार उसकी, उसी प्रकार दुसरे दण्डरत्वकी पूजा 
को। शुकके रंगवाले अभंग अश्वरत्त, ओर लोह शंखलाओंसे भलंकृत गजरत्वकी (पूजा की )। 
आकाशमे सूर्य निकल आया । वह पुरुषरत्त ( भरत ) अपने रथपर आरूढ़ हो गया। थोरोंके 
द्वारा प्रशंसनीय, कतिपय मनुष्योंके साथ, ( मानो जेसे मानसरोवरके पंकमे राजहंस हो ) प्रहरणों 
( शास्त्रों ) से परियुर्ण, अत्यन्त महान घूमते हुए रथचक्रोंसे चिक्कार करता हुआ, चंचल फहराते 
हुए पंचरंगे ध्वजोसे सुन्दर, नाना मणिकिरणोंसे आलोकित, रूटकती हुईं किकिणियोसे उनझन 
करता हुआ, देवेन्द्रोंके मनमे भय उत्पन्न करता हुआ, वह रथ, जिन्होंने समुद्रके जरूमे अपने 
पेरोंको धोया है, जिनके मुँहके सम्मुख तरंगें व्याप्त है ( आन्दोलित हैँ ); जो सारथिकी चर्मय्टियों 
( कोड़ों ) से भाहत है, ऐसे हवाके चेगवाले अश्वोंके द्वारा खींचा गया | छह खण्ड धरतीके स्वामी 
राजा भरतने समुद्रको देखा | 


हर घत्ता--वह समुद्र हषसे गरजता है, भरतकी सेवा करता है। प्रभु किसके लिए अच्छे 
नहीं लगते। पवनसे आहत लहरोंहूपी अपनी सुन्दर हाथरूपी डालोंसे मानो रत्नाकर नृत्य कर 
रहा है ॥१श१॥ हु 
३७ 


२५० 


उक्खिबइ व मोत्तियतंदुलाईं 
भीएण व रायहु छइ्य बेल 
ण॑ ढोयइ जल्मयगल सरंतत 
माणिक्कई पवरपवालयाईं 
ण॑ बोहइ चडवाणलपईवु 
संखाऊरड जिह संखु धरइ 
उस्मुक्कविविहजलयरसणेहिं 
कि विद॒दुमराएं तुहुँ जि रा 
मा जोयहि महिच्‌इ तिक्खभल्लि 
होएप्पिणु अच्छडं एत्थु ताम 
तुद् मुह अंकिउ हउं समुद्दु 


महाउराण 


| ११, रै४ं, १ े 


१४ 
तोयईं ण॑ अग्घंजलिजलाईं । 
दावइ व विउछसलिलंतसेल । 
जलूणरकिकरकररुहफुरंत । 
ण॑ दरिसइ तीरलूयालयाई | 
ण॑ वेढिवि रक्‍्खइ जंबुदीबु । 
पहुआणइ किंकरु कि ण करइ | 
ण॑ ज॑पइ पायालाणणेहिं | 
तेलोकपियामहु जामु ताड | ' 
तउ तणिय बाय मज्जायवेल्लि। 
णंठ छंघमि महियलि वसमि जाम । 
भा कि पि करहि मच्छर रउदृदु | 


घत्ता-खारत्तु ण मेल्लइ जणु कि बोल्लइ णत्थि सहावहु ओसहु।॥ 
जसु णामु ज्ञि सायरु अब सायरु सो संभासइ णिययपहु ॥१७॥ 


तरुणीअंगाईं व सलूबणाईं 
लंघेष्पिणु रयणायरवणाइं 
ठाएपिणु पुणु तेत्तियहिं तेहिं 
रिड्मवणु पछोइवि णिववरेण 
अंदोलिय तारागहपयंग 
अच्छोडियबंधण विचलियंग 
थरहरिय धराहर धरण वरुण 
संचालिय सरिसरसायर॑भ 
णिवडिय पुरवर पायार गेह 
वरवीरहिं खरगहु दिण्ण दि 
दृष्पिद्ठ दुद् भुयवलूविभदुदु 
कि संद्रसिहरु सठाणल्ह सिछ 


१५ 


अहिसिचियतीरलयावणाई । 
पइसेप्पिणु बारहजोयणाईं। 
तंबेहिं सरोसहि डोयणेहिं । 
अप्फालिड धणुहूं घणुद्धरेण । 
महि चढिय विवरणिग्गयभ्लुयंग | 
णिण्णासिय वासिय रचितुरंग । 
आसंकिय जम वइसब॒ण पवण । 
गय मयगढ मुडियालाणखंभ । 
मुय कायर णर भय॑भंतदेह | 
अवर वि चर॑ति हा ण्ठु सिद्ठि | 
भडभीयर भाव भीम सदूदु । 
कि जगू कृषछिवि कालेण हसिठ | 


पत्ता--पायाहि फर्णिदृ्हिं महिहदि णरिंदर्हि सग्गि सुरिदर्दि कंपिर्द ॥ 
धर्युगुणटकार अइ्गंभीरे कास्ु हुये विप्पिड ॥१०॥ 
१४, हि - ? ढोयइ । २, १४87 रसंत; 7 सरंत ०9४६ ०००७०००७ 4६ 6० रसंत । ३, 0? दरसइ । ४. !४2 
पईउठ ! ५. १४8? जंबुदीउ। ६ )/8 संखाकरिउ । ७. ४४९ तेल्होकी | *८. (87 होएविणु 


अच्छमि ९, ण हु। 


१५, १, ४४३९ पराघर । २. ४ आसकय; छ? आसंकइ। ३, ? भयवत । ४. १४8९ मुद्दि | ५, ४४? 
भीमसद्‌दु । ६. 9 प्हुसिउ | ७. )(87 ण॑ जगु । ८, शर क्ंपियए | ९, ? विप्पियठ ।' 


११, १५. १४ ] हिन्दी धनुवाद ,. २०१ 
|॒ हर 


जैसे वह मोतीरूपी गक्षत फेंक रहा है, जल ऐसा मालूम होता है मातो अर्धाजलिका जरू 
हो। भयके कारण जैसे उसने राजा ( भरत ) की मर्यादा ग्रहण कर ली हो, जेसे वह्‌ पानीके 
भीतरके पहाड़ दिखा रहा हो। मानो चलते हुए और जलू--मानवरूपी अनुचरोकी अंगुलियोसे 
: स्फुरित जलमदगज, प्रवर प्रवाछ और माणिक्य उपहारमे दे रहा हो; मानो किनारोके छतागृह 
दिखा रहा हो, मानो बड़वानलरूपी प्रदीप जला रहा हो, मानो घेरकर जम्बूद्वीपको रक्षा कर 
रहा हो। जिस प्रकार शंखोंको बजाता है, उसी प्रकार शंखोंको, धारण करता है, प्रभुकी आज्ञासे 
किकर क्या नहीं करता ? जिसमे विविध जलचरोंके शब्द हो रहे हैं, मानो ऐसे बड़वामुखोसे वह 
कहता है कि हे राजन ! आपको विद्रुमको छलिमासे क्या प्रेम ? कि जिसके पिता त्रिछोक पितामह 
हैं। हे महीपति, आप अपनी तीखी भल्लिकाकी ओर न देखें, आपको बात मेरे लिए सर्यादाकी 
रेखा है। मै जबतक यहो स्थिर होकर रहता हूँ तबतक महोतलका उल्लंघन नहीं करूँगा। मे 
अब आपको मुद्रासे अंकित समुद्र हुँ । इसलिए मुझपर कुछ भी भयकर ईर्ष्या नही करिए । 
पत्ता--वहु अपना खारापन नही छोड़ता । छोग यह क्‍यों कहते हैँ कि स्वभावको दवा नहीं 
_होती। जिसका लाम समुद्र है ( सायर--सायर ); वह अवश्य ही अपने स्वामीसे सायर ( सादर ) 
बात करता है ॥१४॥ 


१५ 


जो तरुणियोके अंगोको तरह सलूवण ( छावण्पमय, सौन्दर्यंमय ) है, ओर जिसके किनारोके 
लतावन सिंचित हूँ, ऐसे समुद्रजछोमे बारह योजन तक प्रवेश कर और वही स्थित होकर अपने 
लाल-लाल तथा क्रोधसे भरे हुए नेत्रोसे शुभ भवनको देखकर धनुर्धारी राजाने अपने धत्तुषको 
आस्फालित किया। उससे तारा ग्रह और पतंग ( सु ) आन्दोलित हो उठे। जिसमे बिलोसे 
नाग लिकल आये हूँ, ऐसी धरतो चलित हो गयी । अपने बन्धनोको खीचते हुए और काँपते हुए 
दरोरवाले सूर्यके घोड़े भस्त होकर नष्ट हो गये। पंत धघरण ( इन्द्र ) और वरुण थर्स उठे। 
यम, वेश्रवण और यम्॒ बाश॑कित हो उठे। वंदी, सरोवर और समुद्रका जछू संचालित हो उठा, 
जिनके आलानस्तम्भ मुड़ गये है ऐसे मेगल हाथी भाग गये; पुरवर, परकोटे और घर गिर पड़े । 
भयप्ते भ्रान्त-शरीर कायर नर मर गये। श्रेष्ठ वीरोने अपनी तलवारोपर दृष्टि डाछी । दुसरे कहने 
लगे कि हा, सृष्टि नष्ट हो गयी । दपिष्ठ, दुष्ट | बाहुबलका भदन करनेवाला, योद्धाओंकों डरामेवाला 
वह भर्यकर शब्द ऐसा छगता है कि क्‍या मन्दराचछका शिखर अपने स्थानसे खिसक गया है? 
वंया विश्वको निगलनेके लिए कालते अट्रह्मस किया है ? , ह 

घत्ता--पाताललोकमे तामेन्द्र और घरतीपर नरेन्द्र तथा स्वमंमें सुरेन्द्र काँप उठे | अत्यन्त 
गम्भीर धनुषकी डोरीकी टंकारसे किसका हृदय भयाक्रान्त नहीं हुआ ? ॥१५॥ 


२७० 


१५२ 


धणुवेयजाणु परिछिण्णसाणु 

ण काले भासुरु कालदडु 
धम्मुब्यिउ पलयहुयासलीछु 
पिच्छंचिउ चंचलु ण॑ विहंगु 
अइदृरगामि ण॑ परमणागु 
अइदीहाग्ारउ ए॑ भुयंगु 
अइगुणिहि परं॑मुहुँ होवि गयउं 
अइलोह्घढिउ ण छुड्/ेचित्तु 
अइमोक्खगामि ण॑ चरमदेहु 
णावारूठ ण॑ तथ्चिय महंतु 


महाउएत 


[ १३, १६ १ 


१६ 
बंधेष्पिणु णिरुवमु कि पि ठाणु ! 


णरणाह पेसिउ बल्नकंडु | 
गुणकोडिविमुक्कउ ण॑ कुसीलु । 
उज्जयगह ण॑ सुयणतरंगु । 
अइसुद्धिवंतु ण॑ सुक्कझाणु | 
अइ्प्राणहारि णं खलूपसंगु | 
णं माणुसु कुसमयभ त्तिहयड । 
अइ्गयणगमणु ण॑ खेयरत्ु | 
अइकहिणसेइ ण॑ णश्पवाहु । 
हुंकारे घोइउ ण॑ सुमंतु । 


घत्ता-मागहहु णिहेलणि हरिणीलंगणि खुत्तु कणयपुंखुब्जलु ॥ 
राइणिग्जियकब्जलि जउंगाणइजलि ण॑ पप्फुल्लिड सयदलु ॥१६॥ 


भूभंगभीसभिउडीहरेण 
सुरसमरसहासभयंकरेण 

देवेण समुहृपरिग्गहेण 

भणु केणुप्पाडिय जमहु जीह 
णायउछवलूयविलुलंतु गीहु 

भणु केण कलिउ मंदरु करेण 

भणु केण ख़लिउ णहि भाणु जंतु 
भणु कासु करोडिहि रिट् रसिउ 
भणु केण विहृंडिउ भज्य माणु 


१७ 


विप्फुरियद्सणडसियाहरेण । 
दुणिरिक्सविवक्खसयंकरेण । 
त॑ पेक्खिबि गज्जिर मागहेण । 
भणु केण छुहिय खयकाललीह । 
भणु केण णिसुंभिउ धरणिवीहु | 
उद्दाविड सुत्तठ सीहु केण। 
पिव्विण्णउ प्राणहं को जियंतु। 
भणु को कयतेदंतंति वसिउ । 
केणेहु विसज्जिउ कुलिसबाणु। 


घत्ता-जेगेउं वियंभिरं रणु पारंमिरं सो महु अजु ण चुकई ॥ 
णिव्मंगु जमाणणु भीयड काणणु बिह्दि वि एक भव हुकइ ॥१७॥ 


ईंय भणिवि तेण कड्हिइ कराछु 
पडुताडणखंडियभडेबमाछु 
दृढभुद्रिणिवीडियड वहूइ बारि 
वसुणद्उ ससिसंडल्सरिच्छ 








१६ १, )(8 जाण। २. ७४8० उज्जुय 
होइ। ६ १४8? "भत्ति | ७, 


९५ 26897 घुड । 
१८. १, //ए९ "कबारु ! 


१८ 


धारालड णावइ मेहजालु। 
असि अरिकरिमोत्तियदंतुराजु । 
दासु व विश्वइरि व वंसधारि। 
उरि चण्पिषि उद्ठिउ छोहियच्छु । 


09 
ज्जुय । ३, )87 अइसिद्धिवंतु। ४, ॥(8? पाण । ५, ४8? 
॥8९ लुद्धरतु । 


(७ १ ४४? विल॒लंत। २ १॥ ध्रणिपीढु । ३, /४४8? पाणहूँ। ४. 8 रिद्धु ) ५, ? दंततवसिउ । 
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१९ 
धनुर्वेदके अनुसार ज्ञात और निश्चित मानवाला बाण राजा भरतने किसी अनुपम स्थान- 
को लक्ष्य बनाकर प्रेषित किया, मानों कालने भास्वर काहृदण्ड प्रेषित किया हो। प्रलयकी 
आगरकी छीलावाछा वह बाण धम्मुज्मित ( धर्म और डोरीसे मुक्त ), कुशीलकी तरह मानों 
गुणकोटि से ( गुणोंकी परम्परासे मुक्त, डोरी और धनुषसे मुक्त ), विमुक्त वह (बाण) मानो विहंग 
(पक्षी) की तरह, पिच्छ (पंख और पुख) से सहित था, सुजनके हृदयकी तरह अत्यन्त सीधी गति- 
बाला था, परम ज्ञानकी तरह अत्यन्त दूर तक गमन करनेवाला था। शुक्लध्यानकी तरह अत्यन्त 
शुद्धिवाला था, भुजंगकी तरह अत्यन्त बड़े आकारवाला था, दुष्टके प्रसंककी तरह प्राणोंका 
अत्यन्त अपहरण करनेवाला था। वह बाण भत्यन्त गुणी ( मुनि और धनुषसे ) से विमुख होकर 
इस प्रकार गया मात्रो खोदे शास्त्रोंकी भक्तिसे आहत मनुष्य हो, लोभीके चित्तके समान वह 
अत्ति लोह घडिउ ( अत्यन्त छोभ, ओर लोहेसे रचित ) था। वह ॒विद्याधरत्वकी तरह मानो 
आकाशमे अत्यन्त गमन करनेवाछा था। मानो चरमदरीरीकी तरह श्षीघ्र मोक्षगामी था। मानो 
तदीप्रवाहकी तरह अत्यन्त कठिन भेदतवाला था, वही ( तक्चिय ) नदीप्रवाहु और महान 
तात्त्विककी तरह ठाणारूड ( नावोसे युक्त ओर नमनशीर ) था, वह मानो हुंकारसे प्रेरित 
सुमन्‍्त्र था । 
धत्ता--भरतने हरित और नीले मणियोंसे रचित मागधराजके घरमें स्वर्णपुंखसे उज्ज्वल 
तीर फेका, जो ऐसा लग रहा था सानो अपनी कान्तिसे काजलकों पराजित करनेवाले यमुना 
नदीके जलमे शतदल कमल खिला हुआ हो ॥१६॥ 


१७ 

भौहोंके भंगसे भयंकर भृकुटी धारण करनेवाला, विस्फुरित दाँतोंसे ओठोंको चबाता हुआ, 
हजारों देवयुद्धोंमे भयंकर दुर्दशनीय शत्रुओंको क्षय करनेवाढा और समुद्रका परिग्रह करनेवाला 
बह मागधदेव उस तोरको देखकर गरज उठा। वह बोला--“बताओ यमकी जीभ किसने उखाड़ी, 
बताओ क्षयकाऊकी रेखाको किसने पोछा | बताओ नागकुछके वलयके द्वारा युहीत धरिणीपीठको 
किसने नष्ट कर दिया ? बताओ किसने हाथसे मन्दराचछ उठाया ? सोते हुए सिहको किसने 
जगाया ? बताओ क्षाकाशमे जाते हुए सूर्यकों स्खलित किसने किया? कोन जीते जी अपने 
प्राणोसे विरक्त हो गया ? बताओ किसके सिर॒पर कोआ बोला है? बताओ यमके दाँतोके भीतर 
कौन बसा हुआ है ? किसने मेरे मानकों भंग किया है ? किसने यहाँ यह वज्रवाण छोड़ा है ? 

धत्ता-जिसने यह तोर फेंका है और युद्ध प्रारम्भ किया है, वह आज मुझसे तही बच 
कक अनिष्ठ यममुख या भयंकर _कानन, दोनोमे-्से एक, निश्चित झूपसे उससे भेंट 
करंगा ॥१७५॥ 


१८ 
यह कहकर उसने कुशल आघातसे जिसने योद्धासमूहको नष्ट किया है, जो शत्ररूपी गजके 
मोतीरूपी दातोंवाली है, ऐसो भयंकर तलवार इस प्रकार निकाल छो जैसे धारावपी मेघजाल 
हो । मजबूत मुट्ठियोंसे पीड़ित जो दासकी तरह जल घारण करती है, जो विस्ध्याचलके समान 
वंश ( बाँस और कुटुम्ब ) को धारण करनेवाली है, चन्द्रभण्डलके समान उस ०. २९१॥ अपने 


१० 


९४ महापुराण [ १३, १८, ९ 


पहु पेच्छिषि केण वि छठ कोंतु. .आरुद्१र को वि हणु हणु भणंतु । 

सोग्गरु मुसुंढि परसु वि तिसू छु केण वि करि छश्यठ सिडिमालु 

चावल्लु सेल्छु झ्रसु सत्ति मुसहु॒ हछु सब्बलु कंपणु जुज्ञकुसलु । 

केण वि भुयंगु केण वि विहंग़ु केण वि तुरंगु केण वि भयंगु | 

केण वि अलियज्नि घुलंतजीहु केण वि खरणहरुकरु सीहु | 

केण वि संचोइड करहु सरहु कु वि आहवि धाइडउ जाम सरहु | 

घत्ता-ता मागहमंतिहिं कयकुछुसं तिहिं पणवेष्पिणु उच्चाइड ॥ 
छणससहरवरयर्णाह ताराहिं णयर्णाहँ रायसिलिम्मुहु जोइड ॥१८॥ 


१५ 


तहिं छिहियईं दिहुईं अक्खराईं '. सुरमणुयखयरदेसंतराई । 
जिणतणयहु विविहृणिदीसरासु णियकालूबट्डंसंधियसरासु । 
रायहु भरहहु ण णव॑ति जाई चछछ दोहाई मरंति तोईं | 
सणु रंजिवि जुंजिबि अवहिणाणु_ दक्खविउ ससामिहि गपि बाणु । 
पुणु अक्खिड खलयणमइयबद्ि उप्पणणड महियलि चक्कबद्ठि | 


भो भागह कि जुज्यरूहेण मुइ पहरणु कि विणडिव गहेण । 
जइ अज्न॒ ण इच्छहि तासु सेव वो तुम्हईं णगउ अम्हईं मि देव | 
तुहुं एक्कु ण अबरइं सुरसयाई तह मंदिरि दासत्तणु गयाईं। 
लिहियहु कि किर कीरइ विसाड दीसइ पणविवि रायाहिराड । 
ते चयण सो परिमुक्कदप्पु थिउ मंतपहाव णाइं सप्पु । 
अवलोयवि सेरलिविपंतियाउ भावेष्पिणु मंतिपउत्तियाउ । 
घत्ता-मागहिण अगाव॑ सविणयभाव चक्केण व दिवसेसर | 
पणविवि शुशवयणहं णाणारयणहि पूहषि दिद् गरेसरु ॥१०॥ 
२० 
सविहचविम्हावियसयमहेण , विहसेषिणु बोल्लिउ भागहैण | 
जय भरह महागयलीछगापि तह इह जम्महु सहु परमसामि। 
तह ईंदु इंद्रिद्वीसणाहु तुहुँ हुयचहु अरिवरदिण्णडोहु । 


बस 3 । ३. 2९४ पटिसु तिसुछ। ४. ? भिडमाल । ५. १४8? बावह्छ | ६, १४8? 
१5९ हक तिहिं क्वाव 80% बाणे । २, !48९ लेहियई | ३, १४ कालवदि | ४ ४ जे वि। ५. ४ ते 
! ६. # किकर । ७, 6 पव्िमक्की । | ८, 087 सरलियपंतियाउ । ९, १? 800 #&४०/ [778 
हपरायणामक्रियाउ, सुरणरखेयरभय ( )४ सथ ) गारियाउ , ता तेण वि. चित्ति चमविकियाउ वाए 


पणिणु अक्खरपंतियाउ; 8 ४005 भरहंसरायणामंकियाउ, जुइणिज्जियरवियरकंतियाउ, ता तेण वि 
चित्ति चमक्कियाउ पुल््वइभरहणामकियाउ । १०, ॥( अकुडिल । 
२०, १ 2487 विभाविया | २, ॥४8९ दाहु। 


उत्थान बकरी 
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उरमे चाँपकर, लाल-छाल आँखोंवाला मागधेश वसुनन्‍्द उठा। स्वामीको देखकर किसीने भाला 
ले लिया, कोई 'मारो-मारो' कहता हुआ क्द्ध हो उठा । किसीने मुद्गर, भुशुण्डी, फरसा, निशूछ, 
हल और भिन्दिमाल अपने हाथमें छे लिया । किसीने वावल्ल, सेल, झस, दक्ति, मुसल, हल, 
सब्वल और युद्धकुशल कम्पन ले लिया। किसीने भुजंग, किसीने विहंंग ( गरुड़ ), किसीने तुरंग, 
किसीने मातंग ( गज ), किसीने जीभ हिलाता हुआ बाघ, किसीने तीव्र नखोके समूहवाला सिंह, 
किसीने ऊँट और द्वापदको प्रेरित किया | कोई तबतक रथसहित युद्धमें दोड़ा । 


धत्ता--जिन्होंने कुछकी शान्ति स्थापित की है ऐसे मागध-मन्त्रियोंने प्रणाम कर उस 
तीरको उठाया और पूर्ण चन्द्रमाके समान मुखवाले उन्होने स्वच्छ नेत्रोंसे राजा भरतके उस 
तीरको देखा ॥१८॥ 


१९, 

उसने ( मागधेश वसुनन्दते ) उसमें लिखे हुए हस्ताक्षर देखे --“जो देव, मनुष्य, विद्याधर 
ओर देशान्तरके विविध निधियोके स्वामी तथा अपने कालपृष्ठ नामक घनुषपर तीर साधे हुए, 
ऋषभनाथके पुत्र राजा भरतकों नमस्कार नही करते, वे निश्चित हो दो खण्ड होकर भरेंगे।” तब 
अवधिज्ञानका प्रयोग कर और अपने भनमे प्रसन्‍न होकर, उन्होंने अपने स्वामीको जाकर वह तोर 
दिखाया और कहा कि “दृष्टजनोंकों चर-चुर करनेवालक्ला चक्रवर्ती राजा घरतीपर उत्पन्न हो गया 
है। हें मगधराज, युद्धके आग्रहसे क्या ? शस्त्र छोड़ो, क्यों ग्रहसे प्रवंचित होते हो। यदि आज आप 
उसे स्वीकार नही करते, तो हे देव, न तो तुम हो और न हम छोग । तुम अकेले नहीं, हें देव, 
दूसरे भी सैकड़ों देवोंने उसके धरमें दासता स्वीकार कर लो है, जो भाग्यमे लिखित है, उसका 
क्या विषाद करना ? प्रणाम करके राजाधिराजसे भेंट की जाये ।” इन शब्दोसे उसने अपना 
घमण्ड वेसे ही छोड़ दिया जेसे मन्त्रके प्रभावसे साँप स्थित हो गया हो। बाणकी सरल पंक्तियाँ 
पढ़कर तथा मन्त्रियोंके वचनोंका विचार कर-- 


घत्ता--गर्वरहित मागध नरेशने विनयभावसे प्रणाम कर और नाना रत्नों और स्तुति- 
वचनोसे पूजा कर राजाकों उसी प्रकार देखा, जिस प्रकार चक्रवाकके द्वारा सूर्य देखा 
जाता है ॥१०॥ 


२० 
अपने वैभवसे इन्द्रको विस्मित करनेवाले मगधने हँसकर कहा, “हैँ महागजलीलागामी 
भापकी जय हो, आप' मेरे इस जन्मके स्वामी है, इन्द्र और कुबेरके स्वामी आप इन्द्र हैं। शत्रुप्रवर- 


२९६ सहापुराप [ १२, २७, ४ 




















हम ए च््म 8... 5 सी. _अलस-अ्ाकनिकम्महन्‍्याक, सचलजपविहिच्स हि ०4३०. मवश न प 
हुई दंड असकरए ण का दिसादि. हुह् वरुयु सचलदपादिहिचसदि | 
न चिकक ड ही चम पहिणिहियक्ञार के हे गसिय 
स्पा. घणऱ दूबाओ न अक <कम्या--पैपन मर ह््य न्‍्च्न्कव्य 'न्ककन साफनम. झदए ह-+- स्म्ान: ्् 
तृह बंध धजड छाह्ाणहुवक्ताई चुह्ट पचास पचलदलउुलादादु । 
भर हर है. ०. सहंसरपांइचपाह ० आड जल ह्च््छु मी ६ रा ऋ- अल पन०-नभन्टी 3220० कक 
इसायसु चहसरपादइचपा5 तह एक्छ ज जहशक्च रायाहराब | 
पहई। असदलघारइ हात्यद्ाय छारणरद्इ दरु फू का ज द्भृच | 
दुहे ऋसदडलचारइ च्हलांसु चड्रुच सुदयदार ण काछु हे 
तुह कासजलदधारइ परित्दसोति चहुसालल रच रचनांदर दस 6 | 

[+०.. [ ०. ञ जंच्क द् 
पुद्द ऋसचलघारइ अइहुचाई रइ्चहुपदंणदुदाबहुबाई । 
तुह ऊझाउजलघधारइ झु् असोड हच5 पद दय सुचसाऊ । 


घत्च[--पुहु रह पदावइ पहचहादइ पहियाहहि हियाहा॑ह राय साइड | 
अं दाराणच्झत्तहिं पद पणदंद हैं ब: पप्फ्ह्त जिह सेघिड 
दारानस्खत्ताह एद पयददाह एुप्फ्जत जह साबइ। 


अयाकयाहूसमु 


तिमडिस्हापरिदा दल जारे 8. कक खो सद्ाडरूइइच्छद तादरहए ० “की ७. साह्त्च्दसरहमणा >> नकनदाहाल-पान--पभलयकतक८--... 
इध महाएरागे छत टइैस्हाएर्जदुणपलसार सहाहृइइुच्कछदतादरह सिच्दसरहासु- 


मभषध्यए सहाहझुब्द सामहपलाहण पास दारहसो परिच्छेणो स्म्म्चो 8 प्र! 


॥ संधि ॥ 
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अपन अ रन 
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को दाह देनेवाले आप अग्नि हैं, आप दम और यमकरण है, इससे किसी प्रकारकी श्रान्ति नहीं 
है। सुधियोंके लिए निहितकाम, आप धन देनेवाले कुबेर हैं, प्रबल शन्रृदलका दरूत करनेकी 
क्षमता रखनेवाले पवत है ! राजाओंको अपने चरणोमे झुकानेवाले ईशानेन्द्र है। आप ही विश्वमें 
एकमात्र राजाधिराज हैं। तुम्हारी असिवरहूपी जलूधारासे कोन-कौन, श्त्र॒राजारूपी वृक्ष 
हरियछाय ( जिनकी छाया / कान्ति छीन ली गयी है, ऐसे तथा हरी-भरी कान्तिवाले ) नही हुए । 
आपकी असिजलधारासे विश्वमे किसकी साँस ( इवास और ससस्‍्य ) नही बढ़ी ? आपकी असिरूपी 
जलधारासे अत्यधिक जलवाला होते हुए भी समुद्र चस्त हो उठता है और अपना गव॑ छोड़ 
देता है। आपकी अस्िरुपी जलधारासे शन्रओंकी अनेक आँखोंके अश्रुविन्द्र और अधिक हो गये। 
तुम्हारी असिरूपी जलधारासे कुछमे नित्य ही अशोक मुक्त-भोग हो गया । 


घत्ता--है भरत प्रजापति और प्रथम महीपत्ति, पृथ्वीनाथोंके द्वारा चाहे जाते, चरणोंमें 
प्रणाम करते हुए उनके द्वारा आप वेसे ही सेवित हैं, जैसे कि ताराकों और नक्षत्रोंके द्वारा जिन 
तथा सुर्यचन्द्र सेवित है ॥२०॥ 


इस प्रकार त्रेसठ महापुरुषोंके गुणालंकारोंसे युक्त महापुरुषमें महाकवि पुष्पदुन्त 


द्वारा विरचित एवं महासप्य सरत द्वारा अनुमत महाकाब्यका सागघ 
प्रसाधन नासका बारह॒वाँ अध्याय समाप्त हुभा ॥१२॥ 


रे८ 


संधि १३ 


सोहिबि सामहु गहविसमु णविवि एसिद्धसिद्धिगेयारहो ॥ 
रंजिदि सीहु व वरठणुदि भरहराउ गउ दाहिणदारहो ॥ घुवक ॥ 


९ 
धरणीसरो चलइ गरुढद्धओ घुलइ | 
सिस्तिर॑ समुल्ललइ घूली णह्टे मिल्ई। 

५ सरसिरिहर कंसइ पृडिवरूई उदससइ | 
हरिवयणलालाइ करिदाणवेलाइ | 
जणजणियसंकेण वंबोलपंकेण। 
चरणाईं लिप्पंदि हरेहिं गृप्पंति । 
अइगरुयसारेण सामंतचारेण | 

१० दइसदिसिवह ससई पुहुईंयर्ं णसइ | 
णाइणिहिं णठ रमइ विलवाणियं वसइ | 
कह कह व्‌ सरु सहइ सर झुबइ गई सह! 
फरणिपुंगण्नो दसइ ल्वृण्णयो रसइ। 
णरवइसुए वसइ रणजचसिरी हसइ | 

श्ष्‌ प्रणिववर्ू चसइ व्ससृत्यलि कसइ | 
वरवाहिणी चरइ दुल्गं पि एशसरइ | 
ललकुस्गस् तरइ तरुदुग्पसं हरइ । 
गारेदुस्मम समइ गयणंवर्ण कूमई ! 
सब्थदहिं तुर्हिं संदर्णाद दुरणहि | 

२० अमरेहिं छयरेहिं रिव्वस्गखयरेहि 
छत्विह दि संकसई आरिपत्थिवे दसइ। 
रायस्स वसि करइ अवसो सिसं रसइ। 





ऊफि? छंए९, 2६ पी६ 60प्रप्राषृपणथ्या ता धांड 55, पा णोएफाफ्ड धैग्ारत 7 
तोड़ापहिवेषु दच्दुरहितेवेकेन तेडस्विना 
सतानक्रातो गदापि हि तुम छष्टा प्रभोग सेदण । 
यत्यात्रारपढ़ वदन्चि कवयः सौलत्यत्तत्यात्पदं 
सोच्य ० घोमत्तों हर 
सीख्य धोनर्तों दबत्यनुवमः काले कछौ साॉम्रतम्‌ ॥ 
७& 00 #0 शांण्ड मे, - 
१. ६. £ लहेपिषु। २. २४४ पहिंवि उमर; ? महित्रि उद। है. ? सुरत्तिहरि उंकमइ। ४. 28१ 
कह दि। ५. )/ दुन्ने पि। ६, “487 प्रपत्विवे। ७, 38९ मरइ; हू रखइ, िए उा्या|व& 
शं0४6 $६ मरइ ! 


सन्धि १३ 


आक्रमण करनेमे विषम मागधराजको सिद्धकर तथा प्रसिद्ध सिद्धिके नेता जिन भगवानू- 
को प्रणामकर, सिहके समान गर्जनाकर, राजा भरतने दक्षिण द्वारके वरदामा तीर्थंके लिए 
प्रस्थान किया । 


२ 


राजा चलता है। गरुड़ध्वज फहराता है। सेनाएँ तेज गतिसे चलती हैं, घूल आकाशमें 
छातो है। सुरलक्ष्मीके घरका अतिक्रमण करती हैं। वह घोड़ोंके मुखोंकी छारों, हाथियोंकी मद- 
जल-रेखाओंसे प्रतिबल सेताओंको शान्त करतो है। छोगोंको धांका उत्पन्न करनेवाले पातों 
( तास्व॒ल्लों ) की कोचड्से पेर रूथपथ हो जाते हैं, हारोंमें उलझ जाते हैं। भत्यच्त भारी भारसे 
तथा सामन्‍्तोंके चडनेसे दसों दिश्लापथ घूमने लगते हैँ, पृथ्वीतल झुक जाता है। तागिनें रमण 
नही करती, विषकी ज्वाला उग़लने छगती है। किसी प्रकार भार सहन करती हैं, मद छोड़ देती 
हैँ, कही भी जाना चाहतो हैँ। वागराज त्रस्त होता है। लवणसमुद्र गरजता है। रंण-विजय-श्री 
राजाके हाथमे तिवास करती है ओर हँसती है। शत्रु-राजाओंके सैन्यको ग्रस्त करती है, विषम- 
स्थलोंको चूर-चूर करती है; श्रेष्ठ सेना चलती है, दुर्गमे प्रवेश करती है, जलदुर्गंको पार करती है, 
तरुदुर्गोका अपहरण करती है। मिरिदुर्गमोंकी शान्त करतो है। गगनांगतका अतिक्रमण करती है; 
भटघटाओं, घोड़ों, रथों, गजों, देवों,.विद्याधरों, शन्रुवर्गके विद्याधरोंके द्वारा छह प्रकारकी सेना 
संक्रमण करती है और शत्रुराजाका दमन करती है, राजाकी वश्षमे लातो है। जो सेना वद्षमे नही 
होती वह प्राणोसे वियुक्त होती है। 


१० 


१५ 


संधि १३ 


सोहिबि मायहु गह॒विसमु णविति पसिड्सिद्धिणेयारहो॥ 
रंजिवि सीहु व बरतणुदि भरहराउ गउ दाहिणदारहो ॥ धुवक्क ॥ 


' *- | साहेप्पिणु। २.१४ बहिवि समु; ? महिवि सम । 


२ 
धरणीसरो चलइ गरुडद्भओ घुलइ | 
सिमिरं समुल्ललइ घूछी णह्टे मिल । 
सुरैसिरिहर कमइ पडिवछई उबसमइ | 
हरिवयणलालाइ करिदाणवेलाइ | 
लणजणियसंकेण तंवोलपंकेण | 
चरणाई लिप्प॑ंति द्वारेहिं गृप्पंति | 
अइरगरुयभारेण सामंतचारेण | 
दसदिसिवहं भसइ पुहुईयलं णसइ | 
णाइणिहिं णड रसइ विसवाणिय॑ बसई | 
कह केंह व भरु सहइ स॒ठ झुयइ गई सहइ | 
फणिपुगमो तसइ लबण्णदो रसइ | 
णरवइमुए चसइ रणजयसिरी हसइ | 
परणिवचर्ूं गसइ विसमत्यथलि कूसइ ! 
वरवाहिणी चरइ टुग्गं पि पहसरइ । 
जलदुर्गर्म तरइ तरुदुग्गर्म हरइ | 
गिरिदुः्गर्म समइ गयणंगणं कमइ। 
भमडथदहि तुरणहिं संदर्णा्दे दुरएहि | 
अमरेहिं खयरेंहिं रिव्वग्गखयरेहिं ! 
छन्बिह वि संकमइ ओरिपत्थिवे दसइ | 
रागस्स वसि करइ अदसो भिसं रसेइ | 


$487 छांए९, ४४ 06 ९०ग्रापाधा0४०४९०६ ०/ (४६६ 58700, 
तौव्रापहिवसेपु वन्बरहितेनैंकेन तेजस्विना 
संतानक्रमतों गतापि हि रमा छष्टा प्रभो: सैववा । 
यस्थाचारपदं वदन्ति कवय: सौजन्यसत्यास्पदं 


सोध्य॑ श्रीभरतो जयत्यनुपमः काले को सांप्रतम ॥ 
७8 १० 708 ह्रए८ 3६, 


धा6 00जणछग79 इश्वा28 १-८ 


च्क 


३. ? सुरसिहरि संकमइ। ४. (87 


कह वि। ५. #( दुग्ये पि। ६. (87 परपत्विवे। ७ १४8९ मरह; हि रमइ, 0िपा छा्पो(88 


800५४ 3६ मर्‌इ । 


सन्धि १३ 


आक्रमण करनेमें विषम मागधराजकों सिद्धकर तथा प्रसिद्ध सिद्धिके नेता जित भगवान्‌- 
को प्रणामकर, सिहके समान गर्जनाकर, राजा भरतने दक्षिण द्वारके बरदामा तीथर्थंके लिए 
प्रस्थाव किया । 


१ 


राजा चलता है। गरुड़ध्वज फहराता है। सेताएँ तेज गतिसे चलती हैं, घूल आकाशमें 
छाती है। सुरलक्ष्मीके घरका अतिक्रमण करतो हैं। वह धोड़ोके मुख्ोंकी लारों, हाथियोंकी मद- 
जल-रेखाओंसे प्रतिबल सेनाओंको शान्त करती है। छोगोंको शंका उत्पन्न करनेवाले पातों 
( ताम्व॒लों ) की कीचड़से पेर लूथपथ हो जाते हूँ, हारोंमें उलझ जाते है। अत्यन्त भारी भारसे 
तथा सामन्‍्तोके चडसेसे दसों दिशापथ घूमने लगते हैँ, पृथ्वीतछ झुक जाता है। नागिनें रमण 
नहीं करतों, विषकी ज्वाला उगलने लगती है। किसी प्रकार भार सहन करती है, मद छोड़ देती 
हैं, कही भी जाना चाहती हैं। वागराज त्रस्त होता है। छवणसमुद्र गरजता है। रण-विजय-श्री 
राजाके हाथमे निवास करती है ओोर हँसती है। शत्र-राजाभोके सैन्यको ग्रस्त करती है, विषम- 
स्थलोंको चूर-चूर करती है; श्रेष्ठ सेना चलती है, दुगंभे प्रवेश करती है, जलदुग्गंको पार करती है, 
तरुदुर्गोका अपहरण करती है। गिरिदुर्गमोंको शञान्त करतो है। गगनांगनका अतिक्रमण करती है; 
भटचटाओं, घोड़ों, रथों, गजों, देवों,.विद्याघरों, शत्रुवर्यके विधाधरोके द्वारा छह प्रकारकी सेना 
संक्रमण करती है ओर शनुराजाका दमन करती है, राजाको बश्में छाती है। जो सेना वढामे नही 
होती वह प्राणोंसे वियुक्त होती है । 


१० 


सहापुराण [ १३, १, श्र 


घत्ता-काणणि वईजयंतिणियडे बछु आवासिड परगहणायरु ॥| 
गज्नइ गज्जंतहिं गयहिं पलयकालि ण॑ खुहियड सायर ॥१॥ 


उवजलहिजलहितीराइयउ ह 
सालालूइ णट्रसाल्सहिड 
उत्तुंगमड्डि कयमइुबरु 
कुंचणवंतइ कंचणफुरिड 
ससिरीसि सिरीसपसाहियउ 
संठियसुवेसि वेसाभवणु 
सिहिगलरवि मंगलरवगहिरु 
सबिसायइ अविसायउ सबिहु 
कइलुकइ कइहिं प्ंसियड 
परछच्छीगह॒णुक्कठियउ 
अत्थमिष सूद तमभरियद्सि 


> 


गिरिगेरुयरेणुंयराइयड | 
वालाहूइ तूरताल्महिड । 
रत्तासोयंकि असोयघरु । 
पुण्णायपवरि पुण्णायरिउ । 
बहुव॑सि णिवंसविराइयड | 
सभुयंगइ भमियम्लुयंगगणु । 
संरिषहरिसु कूरबइरिवहिरु | 
माइंदथद्‌इ मायदणिहु । 

थिय हंरिबरि हरिवरभूखियउ | 
बणि साहणु सयछु वि संठियड | 
थिउ णिसि उवबा्स रायरिसि । 


घत्ता--महिणाहेण समश्चियईं गियक्ुछचिधई चावईं चक्षइ । 
झाइड संतु सहारिहरु दीवकवाडई विहृडियि थकई ॥२॥ 


तहिं अवसरि दिणयरु उम्गसिड 
रहु वाहिड सहसा तेण किह 
कसपहरतरियपेरियतृरड 
विरसियरहंगरोसियउरड 


, सणिघंदाजालहिं झणझणइ 


कइबयजोयणई महासरहो 
पव्वालंकरियड ण॑ बरिसु 

सुविसुद्धबंसु गुणणमियतणु 

गुणु कडिढ॒वि छीलइ जे णियड 

रेहइ सर दिणयरणिम्मलहो 


३ 

भरहेस जिणवरिंदु णम्तिउ | 
संपुण्णमणोहरु पृण्ण जिह । 
मंसुफंसफारफरहरियधड | 
पहरणपरिपुण्णसुवण्णमउ | 
भडसारक्त ण॑ कूणइ | 

जछु रूंषिवि धुणरवि सायरहो । 
कोडीसरु कि ण जणइ हरिसु । 
सुकल-ु व पहुणा छइ्ृड धणु । 
करु सवणि ससि व्व सह थियउ | 
णवणादु व कुडछसयदलद्ो । 


पत्ता-कह३ व जाइबि णरवइहि भहु संगेण वि बह खछत्तणु | 
गुणथिरकर॒परियड्हिचठ कण्णाछूग्गुँ चावकुडितत्तणु ॥श॥ 





८, )(९"' बइजयंती; 8 वइजयते । 

२, १, ७४ मेह्य , 97६ 780070$ 2 | 
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भहिं। ५, १४ हि आक॥। ? सडवर। ६ 7 रत्तासोयकियसोय | ७. )!? सठिउ । ८, ४? 
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धघत्ता--वैजयन्तके निकट वचमें उसने शत्रुकों ग्रहण करनेवाली सेनाको ठहरा दिया, जो 
गजोके गरजनेपर इस प्रकार लगती है, मानती प्रढयकालमे समुद्र क्षुब्ध हो उठा हो ॥१॥ 


श्‌ 


उपसमुद्र वेजयन्त ओर समुद्रके किवारोपर ठहरा हुआ पहाड़की गेहकी धूलसे शोभित वह 
सैन्य जाल वुक्षोंके घरोमे नृत्यशालाओसे सहित था, तालवुक्षोंके घरमें तुर्योके ताकोसे मह॒नीय 
था, ऊँची अटवीमे वह बलात्कार करनेवाला था, रक्‍्ताशोक वक्षकी गोदसे अशोकको धारण कर 
रहा था। चम्पक वृक्षोंमे वह स्वर्णसे युक्त था। पुन्वागप्रवरमे श्रेष्ठ चरितवाला था। शिरीष वक्षोमे 
शिरीष ( मुकुंठ ) से प्रसादित था। अनेक बंशवृक्षोमे जो नुवंशोंसे विराजित था, अपने सुन्दर रूपमे 
स्थित वह वेश्याभवन्के समान था, भुजंग वृक्षोसे सहित होनेपर उसमें छम्पट धूम रहे थे, मयूरोके 
सुन्दर शब्दोंमें वह मंगल ध्वत्तिसे गम्भीर था। नदियोंके कूटतटोंपर वहु ऋर शन्रुओंके वधमे 
आदर करनेवाला था। शाकवृक्षोते सहित होनेपर प्रभुके साथ वह विषादहीन था। मातंग 
( आम्रवृक्ष ) में स्थित होनेपर वह लक्ष्मी और चन्द्रमाके समान था। कवि ( राजा विशेष ) के 
छिपनेपर वह कवियोंके द्वारा प्रशंसधीय था, जो हरिवरके निकट होनेपर हरिवरसे भूषित था। 
दूसरोंकी लक्ष्मीकों प्रहण करनेमे उत्कण्ठित समस्त सैन्य इस प्रकार वनमें ठहर गया। सूर्य अस्त 
हो गया । दिशाएँ अन्धकारसे भर उठो। राजा रातमे उपवासमे स्थित हो गया। 

घत्ता--पृथ्वोके स्वामीने निज कुलचिह्नों, धनुषो और चक्रोकी पूजा की । महान्‌ शत्रुओका 
हरण करनेवाले मन्त्रका ध्यात किया | उस द्वीपके किवाड़ खुलकर रह गये ॥र॥| 


ईे 


उसी अवसरपर सूर्य उप आया। भरतेशने जिनवरेन्द्रको नमस्कार किया। उससे शीक्र 
अपना रथ इस प्रकार हांका कि जैसे सम्पूर्ण सुन्दर पृष्य हो। कोड़ोके प्रह्मरोसे घोड़े शीघ्र प्रेरित 
हो गये, हवाके स्पर्शंके विस्तारसे ध्वज फहरा उठे। शब्द करते हुए चक्रोंसे साँप क्षुब्ध हो उठे | 
रथ पहरणोसे प्रिपृर्ण और स्वर्णमय था। मणियोंके घण्टाजालोंसे जो झतझना रहा था, मानो 
योद्धाओके भारसे आक्रान्त होकर शब्द कर रहा हो, महासर ( जल या स्वर ) वाले समुद्रके 
जलको कई योजनो तक लाँघनेके बाद राजाने धनुष हाथमे ले लिया। कोटीश्वर ( धतुष ) क्या 
पव॑की तरह, पर्वालंकृत ( उत्सवोंसे अलंक्ृत | गाँठोसे अलंकृत ) हर्ष उत्पल्त नही करता। वह 
सुकलन्नको तरह सुविशुद्ध वंश ( कुीन बाँस ) था, तथा उसका शरीर गुणोसे ( दया नम्रतादि 
गुण | डोरो ) से नमित था। डोरी खीचकर कानों तक लीलापुर्वक ले जाया यया हाथ ऐसा 
शोभित पक था, मानो श्रवण नक्षत्रमे चन्द्रमा स्थित हो। उसपर तीर इस प्रकार सोह रहा 
था जैसे सूर्यसे निमंछ ( विकसित ) कुण्डलरूपी शतदलूपर नव दण्ड नाल हो । 


धत्ता--डोरी और स्थिर हाथसे आकर्षित कानों तक लगा हुआ वह ( तीर ) जेंसे जाकर 
राजाओसे धनुषकी कुटिकता कहता है कि वह मेरे साथ भो दृष्ठता धारण करता है ॥३॥ 
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इूप-जिसस्क पीदियदरय प़रां दिणयन खर पसरियकिरणु | 

है दहखम्द्र दि मो सर्यगठ गे पॉसड दयाड अप्यणद | 

दिवडित सदमंदति वरतमुद्धि ऋद्द ऋद व ण॑ ढग्गइ तदु दाह | 

छोड प कदर एु ओोडबद सो तेण छण्दि पृछोड्यड | 

सखपबद शम्टी खा द्वस्ई दिदुईं गरवश्णामक्खरई | 

ऋग्दिंदंद विमखाण गद्य सह आइानर्णसरणंदणदा | 

भअरइड जो जी ण खेत्र ऋगडढ सो सो अधि णस् अमर वि मरई | 

दाम जि जि समिच्छियद. थ्ोबच णिब्रपुण्णु दुरुंछियड | 

गइ वह तर्दि सई अच्छड भरहु. सथरदरमब्कि खंचियसरह | 

बचा--अक्खिति शार्ई सूथाच झट्ु पणविद्र सा स्दिवइभचारहु | 

सुर सि तुच्छवस्मकद्िय छग्गई सिरि करू परपर्डिद्ारहु ॥४॥ 
प्‌ 

इंदीवरअायण सच्छमण प्रभगइ च्रतगणुस दिलालियतणु | 

ठुद्ट दिखाहु गिराहु विस्गदृद संबाणु जि कारणु महही | 

पढें सामिय संधिड जासु खद्र बदसंधिद भक्त वहु खबर | 

पिष् जायु अर्थिदु लिशिंदु सईं पुष्णद्दि विशु पहुं को लद्वइ पई । 

लड़ छड़ एयड हारावन्दिड ए सहिषुलियड तारावछिठ । 

छड् मुग्धरणीरद्र॒नंभवई कुसुमई णिज्च चित्र णचणवई । 

छ्ट्ट गेडराई गई छड़ करकणई लट्ट दिव्बड् सत्थई चणघणईं । 

छड् दिव्व॑ंगंइ बत्यई चरइं छलइ खीरतर॑गई चामरई | 

धम्पु व जीबहु अब्युद्धरणु परमेसर तुहुं जि मज्छु सरणु | 

ते णिस्ुणित्रि भरहें वोल्चियड एड वि अवर वि मोक्छ्लियउ । 

लज्ञाहि छणप्पिण णिययचर अज्छद्दि मह होइवि आणयरु | 

बच्दा--पूरइ महु सहिबं5 जसेण दविणविदास वास कि वण्णिड || 

उत्तडु जाम अहिमाणु घणु एड बयग़ु कि पईं णायण्णिड ॥५॥ 
दर 
पप्फुल्लियदुमरसदावणिय सुयर्पिछरिंछ॒कोडावणिय । 
वरत्तणु मुरु जिणिवि सुह्दावणिय. वेह्य घरेवि दीबहु तणिय | 

पुणु जबहुंदुद्दिसदहु मिलिइ सहुं राएं साहणु स॑चलिड | 

पच्छिमदिसि संमुहु धाइयड सब्व॒त्थ जि कहिं मिंणसाइयड | 
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ज्या ( प्रत्यंचा ) से विमुक्त जो जीवनका हरण॑ करता है, मानो प्रखर प्रसरित किरणोंवाला 
सूर्य हो । वह मानो मार्गंण ( बाण | याचक ) है जो बहुलक्ष्यग्राही है । मानों अपना प्रेषित्तदूत है । 
वह जाकर वरदामतीर्थंके राजाके सभामण्डपमम गिर पड़ा । उसके शरीरमें किसी प्रकार छूगा भर 
नहीं। स्त॒ण॑पुंखससे आलोकित उसे राजाने उठाकर देखा। देवों और दानवोंकी दर्पंछीलाका 
अपहरण करनेवाले राजाके नामके ये अक्षर उसने उसमे देखे--“अरिविन्द और चन्द्रमाके समान 
विमलमुख आदि जिनेश्वरके पुत्र मुझ्न भरतकी जो-जो सेवा नही करता, वह चाहे नाग, चर और 
अमर हो, मुझसे मरेगा ।” तब उस राजाने भो इसकी इच्छा की और अपने थोड़े पुष्यकी निन्‍्दा 
की । वह स्वयं वहाँ गया जहाँ राजा भरत सागरके मध्यमें तीरोंसे अंचित था। , 


घत्ता--अपना वाम, गोत्र ओर कुल बताकर उससे झत्र॒का प्रतिहार करनेवाले धरतीके 
राजाको प्रणाम किया। देवोंको भी तुच्छ धर्मके फलसे लक्ष्मी हाथ लूग जाती है ॥४॥ 


५्‌ 

इल्दीवरके समान नेतवाला स्वच्छ सन वरतनुकी धरतीपर अपने शरीरको श्ुकाते हुए वह 
कहता है-- तुम्हारा शरीर युद्धोंका निम्नह करनेवाला है, तुम्हारा सन्धान पूजाका कारण है। है 
स्वामी, तुमने जिसपर सर-सन्धान किया है उसके शरीरकी सन्धियां गीध खा जाता है। जिसका 
पिता स्वयं अनिन्‍्द जिनेन्द्र है, हे स्वामी ! पुष्योंके बिचा तुम्हें कौच पा सकता है? छो यह 
हारावलि, “204 स्वीकार करो, मानो यह धरतीपर पड़ी हुई तारावलि है। छो देवभूमिके वुश्षों 
( कल्पवृक्षों ) से उत्पन्न नित्य नव-तब पुष्प लीजिए | नृपुर छें, कंकण हे, घन-घन दिव्य शस्त्र लें। 
श्रेष्ठ दिव्यांग वस्त्र लें, दृधकी तरंगोंकी तरह चामर स्वोकारें, जिस प्रकार जीवके लिए अभ्युद्धरण 
है, उत्ती प्रकार तुम्ही मेरे लिए शरण हो ।” यह सुनकर भरतने कहा, “इसे और दूसरेको मैंते 
बन्धनमुक्त किया, इसे लेकर अपने घर जाओ और मेरे आज्ञाकारी होकर रहो।” 

घत्ता--'भेरा राजा यशसे पुरित रहता है, द्रव्यविकास और नाशका क्‍या वर्णन करूँ। 
विश्वमे अभिमान धन ही उत्तम है, क्या यह वचन तुमने नहीं सुना” ॥५॥ 


स 
खिले हुए वृक्षोके रसको दरसानेवाली, शुकसमहके पंखोंकी कत्तारसे तृहुल 
करनेवाली, द्वीपकी सुहावनी सीमाओंको ग्रहण कर, वरततु देवको जीतकर, फिर शायर गो 
झब्दोंसे मिली हुई सेता राजाके साथ चलो । वह परिचम दिश्ाके सम्मुत्त दोढ़ो। सर्वत्र वह कही 
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हयमुहपयलियफेणुज्जलड सब्वत्थ जि भडथडसंकुछठ | 
सब्ब॒त्थ जि गयसयसिंचियड सब्व॒त्थ जि धयमालंचियड | 
सव्बत्थ जि गेज्जावलिरणिड सब्ब॒त्थ जि वंदिविंदझुणिई | 
सब्वच्थ जि छत्तणिरुद्धदिंसु सब्धत्थ जि मुरहिगंधंसरसु । 
सब्व॒त्थ जि समियमसिरससरु सब्वत्थ जि घखलियचवलचमरु | 
सब्व॒त्थ जि परिधाइयअमरु सब्वत्थ जि संचरंतखयरु | 
सब्बत्थ जि कामिणिगीयसरु सब्वत्थ जि विछसियकुसुमसरु । 


घत्ता--रुक्ख मलंतु द्ंतु गिरि जलु सोसंतु णिवेण णिवेईंड !) 
साहणु एम चलंतु पहे सिधुमदाणइदारु पराइउ ॥क्षा 


अयलोइय राएं सिंधु किदद 
दावियसय णावइ हत्थिहड 
गिरितवसिद्दि ण॑ प्रिधुलियजड 
अइकुडिल णाईं सुरमं॑तिमइ 
धणुलट्ठि य दीसइ मु्कसर 
कमलेण कोर्सेलच्छि व धरइ 
चलसारसजुयलपयोहरिय 
रंगंतवयाचलिपंडुरिय 

ण॑ गहियचिचित्तवरूुत्तरिय 
गयहयचंदणरसपरिसलिय 
जा मिल्यि गंपि र्यणायरददो 


हट 


विव्भमधारिणि बरवेस जिद | 
विधुद्दासिया वि संगहियजड | 
रणवित्ति व सोहइ झसपयट । 
मलणासणि ण॑ पंचमिय गई । 
चहुरायदंसपिय णाईं घर । 

जा महिवइसत्तिदि अणुट्रइ | 
कणइल्लपक्खिपंतिदिं हरिय | 
पचहंतकुसुमरयर्पिलरिय । 
अहवा ण॑ मंडणकब्वुरिय । 
चंदकचकलावसुकॉतलिय । 
रत्ती घुत्ति च रय णायरद्दो । 


घत्ता--वाहि तीरि मुझ सिमिरु तामत्थइरिसिहँरु संपत्तड ॥ 
ए॑ं बं।रुणिदिसिकासिणिद्दि णिवडिउ मित्तु णिरारिउ रत्तउ ॥णाी 


अस्थसिइ दिणेसरि जिह सउणा 
जिह फुरियड दीवयदिचितड 

जिह संझाराएं र॑जियड 

निह सुचणुल्लड संत्तावियदड 

जिंह दिसि दिसि तिमिरई मिलियाई 
जिह रयणिदि कमरूईं मडलियई 





< 


तिद पंथिय थिय माणियसञउणा | 
तिह कंताहरणहदित्तियउ। 

तिद्द वेसाराएं रंजियड । 

तिह चक्कउलु वि संतावियउ | 

तिह दिसि द्सि जारईं मिलियाई । 
तिह विरह्िणिवयणईं मउलियईं । 


ए वंदबिद 
३. 9 णडथड । ४. /( ;॥ ५ १४४९ 'गंधरसु । ६. १४87 ? भ्रमरिममर । ७. ४ परिधा- 


विय । ८. 8 विशोइड; ? णिवोइड । 


७. १. 8 हत्विचड। २. ९ सुरमंतमइ। हे, १४? णासिणि पंचमियो । ४. )(87 कोसु | ५ ? 
वहुत्तरिय। ६. )/82 चंदकक ।७ १(37 'सिहरि | ८. १४87 वारुणदिसि' । 
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भी नही समा सकी । घोड़ोके मुंखोंसे निकलते हुए फेनसे उज्ज्वल वह सर्वत्र भंदघटा व्याप्त भी । 
सर्वत्र हाथियोके मदजलोसे सिंचित थी। स्वत्र ध्वजमालाओंसे अंचित थी। सर्वत्र गोतावलिसे 
मुखरित थी। सर्वत्र चारण समूहसे ध्वतित थी । सत्र छन्नोंसे दिशाएँ अवरुद्ध थी। सर्वत्र सुरक्षि 
का रसगन्ध प्रसरित था। सर्वत्र भ्रमर मड़रा रहे थे, सर्वत्र चंचल चमर चल रह थे। सत्र 
विद्याघरोंका संचार हो रहा था । सर्वत्र स्त्रियाँ गीत गा रही थी । सर्वत्र हो कामदेव विछसित था। 

घत्ता--वृक्षोंको मलते, पहाड़ोंको दकते, जलकों सोखते हुए राजाके द्वारा निवेदित सैन्य 
रास्तेमें चलता हुआ सिन्धु महानदीके द्वारपर पहुंचा ॥३॥ 


भरतने सिन्धुनदीको इस प्रकार देखा, जैसे विश्रमको धारण करनेवाली वरबेश्या हो। 
जैसे मदका प्रदर्शन करनेवाली हस्तिघटा हो, विब॒धों ( देवों|पण्डितों ) के भाश्रित होते हुए भी 
जिसने जड़ ( मूखे | जल ) संगृहोत कर रखा है। वह वनकी आगकी तरह है जो परिधुलियजड 
( जिसमे जड़ नष्ट हो गया/जर घुल गया है ), वह युद्धवृत्तिकी तरह झ्सपयड ( जिसमे प्रकट है 
मछली और तलवार ) शोभित है। जो मानो वृहस्पतिकी मतिकी तरह अत्यन्त कुट्ल है, जो 
मातो मोक्षगतिकी तरह मछूका लाश करनेवाछी है, जो धनुयंध्की तरह मुक्तसर ( मुक्त बाण 
ओर मुक्त तीर ) है, जिसके लिए धरांकी तरह अनेक राजहंस ( श्रेष्ठ राजा और हंस ) भ्रिय है, 
जो कमलकी तरह कोशलक्ष्मीको धारण करती है, जो राजाकों शक्तिका बनुसरण करती है, चंचल 
सारसरूपी पयोधरोंको धारणःकरनेवाली जो शुकके पंखोंको कतारोसे हरित है ( हरी है ) खेलते 
हुए बलाकाओसे जो सफेद है, बहते हुए कुसुमोके परागोसे जो नीली है, मानो जिसने विचित्र 
श्रेष्ठ उत्तरीय धारण कर रखा है, अथवा जो श्रृंगारके कारण रंग-बिरंगी है। गज, अश्व ओर 
चन्दतके रससे मिश्रित और -मयूरपिच्छोके कुल्तलोंवाली जो जाकर रत्ताकरसे उसी प्रकार मिल 
जाती है, जिस प्रकार कोई घूर्त स्त्री रत नागरजनसे मिछ जाती है। 

धत्ता--उसके किनारे भरतने डेरा डाला, इंतनेमें धू्यें अस्ताचछूपर पहुँच गया। भानों 
पर्चिम दिशारूपी कामिनीमें अत्यन्त अनु रक्त मित्र ( सूर्य ) गिर पड़ा हो ॥»॥ 


< 


दिनेश्व॒रके अस्त होनेपर जिस प्रकार पक्षी स्थित हो गये उसी प्रकार शकुनको माचमे- 
वाले परथिक भी स्थित हो गये। जिस प्रकार दीपकोंकी दीप्रियाँ स्फुरित हो उठी उसी प्रकार 
कान्ताओके अधरों और नखोंकी दीप्तियाँ भी। जिस प्रकार सन्ध्यारागसे लोक रंजित हो उठा, 
उसी प्रकार वह वेश्यारागसे | जैसे विश्व सन्तापित हुआ, उसी प्रकार चक्रकुछ भी । जिस प्रकार 
दिशा-दिश्वामे अन्धकार मिल रहे थे, उसी,प्रकार दिशा-दिशामें जार मिल रहे थे। जिस प्रकार 


राधिमे कमलमुकुलित हो ग्रया, उसी प्रकार विरहिणियोंके मुख मुकुछित हो गये थे । जिस 
३९ 


२० 


रे०६्‌ 


३. )धपेए खेमइं। ४. १४ अबरहं 
महुरई ! ५, 7 उवकगमु । ६, 27 सुक्करगम । 
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से दिप्णाईं 
जिह घरहँ कवाडई दिण्णाईं तिद् वल्लहखेबई दिप्णाई | 
जिंह चंद णियकरपसरु किउ तिह पिश्रकेसहि करपसरु किडि । 
जिह कुचलयकुसुमईं वियसियई तिद् कौलियमिहुणई वियसियई | 
जिह पीयई पाणई महुराइं तिह अहरईं भहुरसमहुराई | 


जिह जिद गलंति जामिणिपहर तिह तिदद विद्ृण्ण मउरइपहर | 
जिह णहि सुक्कग्गमु दरिसियट.. तिह विडि सुक्कुस्गमु दरिसियड | 
घत्ता--ता चक्कउलहँ पंकयहं तंवकिरणपूरियश्ुवणोयरु । 

विरयहूं णरणारीयणहं जीविउ देतु समुग्गठ दिणयरु ॥८॥ 


९, 


सिंधूसरिदार्‌इ सुरहिसभीरइ सुरभवणे 
कोइल्कुलकछयलि वियसियसयदलि रंभवणे | 
उयवासु करेप्पिणु जिणु पणवेष्पिणु पीणझुउ 
णरवइ जयमायरु कयणियमायरु रिसहसुठ | 
जसभडउंहाभावई चक्कई चावई जियरणई 
अहिअंचिवि दिव्बई हयरिउंगव्वई पहरणईं | 
ण॑ भूरिपहायरु चंडु दिवायरु णहवढिड। 
मणिगणवेयडियइ कंचणघडियइ रहिं चढिउ | 
पेरिय जोचारें हरि हुंकारें तिक्खेमइ 
सणपचवणसहाजच अमुुणियखुररव गयणगई | 
कयभडकडव॑दणु चाहियसंदणु चवलूघठ 
करिमयररउद्दहु लेषणसभुद्ृह मज्झि गउ | 

ता खंचिउ' रहचरु भेसियजकूयरु सलिख्वहे 
जोय॑ति सुरासुर किंणर खैयर जक्ख णह्दे । 

राएं सुइसोक्‍्खर णियणामक्खरभूसियउ 

थिरु ठाणु णिवंधिवि सरु गुँणि संधिवि पेसियड | 
अवरण्णवणाहहु छच्छिसणाहहु पडिउ घरे 
तडिदृडु व भीसणु काणणणासणु गिरिसिहरे । 
सो णिवडिड महियल्ति सहसा करयलि ढोइयड 
सुरवंइसंकास बाणु पहास जोइयड। 

ता वस्मि विसिद्वई लिहियई दिटुई अक्खरई 
गे मत्तावित्तई सत्ताजुत्तई णायरई। 


महरई; 'श ४२००४१४ 2 | भहुरईं; 00४ भमहरईं; ? बहरइं 
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प्रकार घरोंमें किवाड़ दे दिये गये ये, उसी प्रकार प्रियोंकी आलिगन दिये गये थे। जिस प्रकार 
चन्द्रमा अपनी किरणोंका प्रसार कर रहा था, उसी प्रकार प्रियाके केशोंमें करप्रसार किया जाता 
था। जिम प्रकार कुमुद कुसुम विकसित हो गये, उसो प्रकार क्ोड़ा करते हुए जोड़े विकसित थे । 
जिस प्रकार मधुर पानी पिया जाता था, उसी प्रकार मधुरसके समान सधुर अधर पिये जाते थे । 
. जिस-जिस प्रकार रातिके प्रहर समाप्त हो रहे थे, उसी-उसी प्रकार कोमल रतिके प्रहर भी बीत 
रहें ये। जिस प्रकार बाकाशमे शुक्र नक्षत्र उगा हुआ दिद्वाई दे रहा था, उसी प्रकार विटमें 
शुक्र ( वीय॑ ) का उद्गम दिखाई दे रहा था। 
घत्ता--तब चक्रकुलों, पंकजों ओर विरत नर-नारीजनोंको जीवनदान देता हुआ तथा 
अपनी रक्त किरणोंसे भुववलोककी आपूरित करनेवाला सुर्य उंदित हुआ ॥८॥ 


क्र 


५, 


े सिन्धु नदीके द्वारपर सुरभित पवनवाले सुरभवनमे कोकिलकुलके कलकलसे पूर्ण तथा 
खिले हुए कमलदलवाले रम्भावनमे, उपवास कर और जिनकी वन्दनां कर स्थूलबाहु विजय- 
लफ्ष्मीका सम्पादन करनेवाला, अपने ऐश्वयंको बढ़ानेवाला ऋषभपुत्र राजा भरत, यमकी भौंहोंके 
समान भयंकर चक्र और युद्धकों जीतनेवाले धनुष ओर शत्रुओंका गव॑ हरण करनेवाले प्रहरणोंकी 
पूजा कर मणिसमूहसे जड़ित ओर स्वर्णनिभित रथपर इस प्रकार चढ़ गया मानो अत्यन्त प्रकाश 
फछाता हुआ अचण्ड सूर्य आकाशमे था पड़ा हो। जोतनेवालोंसे प्रेरित, हुंकारोंसे तीक्ष्ममति, 
मन और पवनके समाल महावेगवाल, खुरोंके शब्दोंको लहो गिननेवाला गगनगति, भटसमूहका 
मर्देत करनेवाछा चपलूष्वज, रथको भगाता हुआ अरब, जरूगज और मगणरोंसे रौद्र छूपण समुद्रके 
मध्य गया । तब जलूचरोंकी भयभीत करता हुआ रथ जलूपथमें स्थित हो गया । आकाशमे सुर 
असुर, किन्नर, विद्याधर और यक्ष देखने छगे। राजाने कानोंके लिए सुखकर अपने नामाक्षयोसे 
विभूषित तीर स्थिर स्थानको लक्ष्य बनाकर और डोरीपर चढ़ाकर प्रेषित किया। वह छव्ष्मीसे 
सनाथ पश्चिम समुद्रके धरमे जाकर इस प्रकार गिरा, जिस प्रकार वनका नाश करनेवाला 
भीषण विद्युदृदण्ड गिरिशिखरपर भिरा हो। धरतीपर पड़े हुए तीरको सहसा हाथमें ले छिया 
और इल्द्रके समान राजा प्रमासने बाणकी देखा। तब उसने उसमें लिखे हुए विशिष्ट अक्षरोको 


री 
है 
४ च्ो रा 
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हुई दाणवमदणु कासवर्णद्शणु चक्तवइ 
महु भरहहु केरी जगभयगारी सेव जइ। 
तुहुँ करहि पियारी परिहवगारी तो जियहि न 
ण॑ तो असिवाणिड जयसिरिसाणिड शधुवु पियहि। 
इय तेण पवाइड कल्जु विवेइड गयड तह 
अमरिंद्समाणल पुहइहि राणड थियड जहिं । 
पविमुक्पदास . दिद्वू पहासे भरहु किह 
भविएं सपणामें सुहपरिणामें अरंहु जिह । 
धत्ता--कुसुसई कप्परक्खफ्लई  वाहणईं सि वरवाहणवाहहो । 
रयणई वत्थई भूसणई दिण्णई तेण बसुंधरिणाहहो ॥९०॥ 





१० 

सुरसिंधुसरिद्िं देहलिय धरिवि पइसरणुकरिवि । 
पुव्बावरेसु परिसंठियाईं वइरदियाई । 
वेयड्ढगिरिद्दि ओइल्लयाई सुधणिल्लयाई । 
चंडाइ मेच्छखंडाई ताईं दोसाहियाई | 
क्रवालें णिज्जिड अज्खंडु पटुविवि दंडु। 
सालव सागह वंशंग गंग कालिंग कोंग । 
पारस बच्बर गुज्वर वराड कृण्णाड छाड | 
आहीर कीर गंधार गउडड णेबाल चोड | 
चेईस चेर मरु दुद॒रु॑डि पंचाल पंडि। 
कॉकण केरल कुरू कामरूच सिहछ पहूय | 
जारूँंघर जायव पारियाय णिज्िणिवि राय | 
पन्च॑तवासि णीसेस लेवि णियमुद्द देवि 
हेलाइ तिखंडावणि हरेवि असि करि करेवि। 
विजयडद्धहु संमुहु चलिड राउ सेणासहाउ | 
दियहिंदि पत्तु त॑ सिहरि केस मणि सोक्खु जेम । 
दिदुड महिहरु सुंसरेण सुस॒रु कुहरेण कुहरु । 
सरहेण विहंडिय भीमसरहु समहेण समहु । 
कडयंकिएण कडेयंकियंगु तुंगेण तुंगु । 
गुरुबंसु गरुयबंसुब्भवेण थावरु थिरेण | 

९ फ़?ए ता। १०, 287 घुड । ११, ॥/४९ “सहासें ०गते 7 स्वोपहासेन स्वमाहात्म्येच वा ।“ 


१२. 2687 अरूहु | १३, ? वाहणाईं बरी । । 
१०. १. 24 देहरू; 897' देहकि। २, 3७8? सुवणिल्लयाईं । ३. (87 कूंग । ४. )४87 दरदुदुरंडि । 


५. ४ हेलाइ वि खंडावाणि । ६, शह8ए? तहुंँ। ७, १8? मुणि; £ भणि ४ए ९०७८४ व: 
£0 मुणि । ८, 7४४७ ससुरेण ससुरु। 


९. 8 कडियंकियंगु | 7 


रा 


१३, १०, १९ ] हिन्दी अनुवाद ३०९, 


पढ़ा जो मानो मात्रावत्तवाले मात्राओंसे युक्त नागर अक्षर हों। “मैं दानवोंका मर्दद करनेवाला ' 
ऋषभका पुत्र ऋवर्ती हूँ। यदि तुम मुझ भरतकों विद्व्में भय उत्तल्‍्त करनेवाडों प्रियकारी और 
पराभव करनेवाली सेवा करते हो तो जीवित रह सकते हो, नही तो तुम विजयश्रोकों माननेवाले 
मेरी तलवारके पानीको निश्चित रूप पिओगे।” उसमे उस्ते इस प्रकार बाचा और अपना काम 
समझ लिया। वह वहाँ गया जहाँ देवेन्द्रके समान पृथ्वीका राणा स्थित था। अपनी कान्तिको 
छोड़ देनेवाले राजा प्रभासने भरतको इस प्रकार देखा जिस प्रकार शुभ परिणाम भव्यने प्रणाम- 
पुर्वंक अरहन्तको देखा हो । 

घत्ता--श्रेष्ठ वाहनोंमें चछनेवाले उस वरयुन्धरानाथको कुसुम, कल्पव॒क्षोंके फल, रत्न, वस्त्र 
ओर भूषण उससे प्रदान किये ॥०%॥ 


१० 

गंगा और सिन्धु नदियोंके द्वारा अपनी सीमा निश्चित कर पुर्व और पश्चिम दिशामे 
भवेश कर उससे वेरभाव घारण करनेवाछोको परिस्थापित कियां। विजयाध॑ पव॑ेतके ऊपर स्थित 
अत्यन्त सम्पस्त, दोषोसे प्रचुर उन म्लेच्छ खण्डोंकी तछवारसे जीतकर, आर्यखण्डमे दण्ड स्थापित 
कर मालव, सागध, बंग, अंग, गंग, कलिग, कोग, पारस, बब्बर, गुर्जर, वराड, कष्णाड (कर्णाटक), 
लाठ, आभौर, कीर, गान्धार, गौड़, नेपार, चोड ( चोल ), चेदीस, ( चेदि ), चेर, मरु, दुल्तरणी, 
पांचाल, पृण्डि ( पाण्डु ?), कोकंण, केररू, कुर, कामरूप, सिहुछ, प्रभूत, जालन्धर, यादव और 
पारियात्रके राजाओको जीतकर, समस्त प्रत्यन्तवासियोको लेकर, अपनी मुद्रा देकर, खेल-खेलगें 
तीन खण्ड घरतो जीतकर, तलवार अपने हाथमे छेकर सेनाकी सहायतासे भरत विजयाद् पवेत- 
के सम्मुख चछा। कुछ दिनोमे वह उस पर्व॑तके शिसर॒पर इस प्रकार पहुँचा जेसे मत मोक्षपर 
पहुँचा हो। उसने पव॑त देखा । पुस्वर उसने सुसरोबर, और पव॑तने राजाको देखा | रथ सहित 
उसने भीमसरोवर ( भानसरोवर ) नष्ट कर दिया; और पुजा सहित उसने भधुयुक्त को॥। कटक 
( सेना ) से अंकित उसने कण्टकित भागको, तुंग उसने तुंगको, गुरु ( महान ) बंशमे उत्पन्न उसने 


३६१० 


गज्जियगड पढिगज्ियराएण 
हिंसिययतुरंगु सतुरंगएण 
अश्वतससाव३ सावएण 
आसंधिड पत्थिउ पत्थिवेण 


महाउसाग 


[ १३, १०. २४ 


उज्मियधणएण । 
सरभोरएण | 
पालियवएण । 
वि्ज्यहु कएण | 


घत्ता--गिरि सोहई दीहत्तणेण पुष्वावरसमुदूदु संपत्तड ॥ 
तिहिं तिहिं खंडहिं मेइणिद्ि सेरादंडु व दइव घित्तड ॥१०॥ 


तहिं अबसरि गुहृदारहु दुरे 
आवासिड गहणि संडंगु बलु 
भमहिसउलमदकंदविउ सरु 
आदुंखियाई पिकई फल 
गोसंडलेहिं' चिणणई तणई 
उड्डावियाई कोइककुरई 
णिल्लकई भुंकई सयद्रछई 
सयवंदई रुदई णिपगयई 

सुत्तई रत्ताईं रईहरहिं 
णिचकरिहिं वियारिय विश्यकरि 


११ 


सुरतरुवरकरढंकियसूर । 
करिद्सगपहरकछुसियड जलु । 
कस्मयरकुढारहिं छिण्ण तरु। 
फिल्लूरियाई सदलदलछई | 
मुसुमूरियाईं अंबयवणई । 
भयतसियई रसियई णाहरूई । 
दूसदिसु गयाई सडयणकुलईं । 
एत्तहि तेत्तहिं सेहसा गयाईं 
णरमिहुणईं णयवेज्लीहर्रहिं । 
सुहृडेहि णिहय रुंज॑ति हरि । 


घतचा--बणसिरि उत्बासिय सुइरु एवहिं जणवणण णपिरु णिच्सइ ॥ 
पेच्छिबि भरहाहिवणिच॒इ  छुदपुष्फयंतहिं ण॑ विहसइ ॥११॥ 


इय महापुराणे तिसहिमदापुरिसथुणालंकारे भहाकहपुष्फ्यंतविरद्श भद्धासव्वभरहाणु- 
भण्णिए सहाकब्वे तिखंडवसुंधरापसाहरण णास तैरहमो परिच्छेओ समततो |। १ ३ | 


॥ संधि ॥ १३ ॥ 
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' रजत; ९ रजंति | १०, छाशट पृष्फदंर्ताह । 


संधि १४ 


चरतणुसयसद्देण जियमागहेण भुयबलणिदल्यपहास । 
हयपरमहिवइहि सेगावइहि आएसु दिण्णु भरहेस ॥भ्ुवक। 


१ 


दुचई-- ससिविरु जाम तेत्थु पहु णिवसइ सिद्धतिखंडमंडलो । 
ता पत्तो मयासि मणिसेहरु सचणविरंबिकुंडलों ॥१॥ 


सो पभणइ पणवियसिरु संहरिसु 
णवर्घंणथणियमहुरमसणहं रेगिरु 
सो कयविजयविजयमिरि उत्तर: 
सा वि तिखंड चंडरिड्खंडण 
सिहरिगृहादुबारु उनधाडहि 

जइ तो भग्ग भडारा होसइ 
जयगिरिवरसिहर्रूग्गणिकेयउ 

ता चमुपमुदृहु वयणु णिरिक्खिठ 
भो सेहेसर करहि सहुत्तर 
णिचिडु विहंडिबि पडड विसट्टउ 
सपहुमणोरहकरणुक्कठिउ 
 परिणयसुयतणुमरायहरियइ 
वरभडसंगरपहरणपोढउ 

जाएवि पढ्टि देवि गिरिदारहु 


मुहससिकिरणपेंसरधवलियदिसु । 
सुयणु सुयणभरधरु णिरुवम्जु णिरु । 
दिसि अवर वि सुर णर रवि तुह घर | 
भो णाहेयतणय कुछमंडण | 


' छुलिसदंडखरपहर ताडहि | 


पुण्णु तुहारड गरुयड दीसइ | 
जासु अहूं पि दासु संजायउ | 
जसवइपुत्तें पेसणु अक्खिउ । 
हणहि गिरिंदकवाडु णिरुचड | 
जिह हयदुल्मणमणु विद्द फुट्टड | 
सो पसाउ पभ्रणंतु समुद्धिउ । 
णाणागसणविछासहुं भरियइ। 
चडुलतुरंगरयणि' आरूढड | 
धरिषि तुरड संमुहु खंधारहु । 


घत्ता--अवह॒त्थिवि छडेण णियमुयबलेेण हुंकारिवि णिरु रत्तच्छे | 


है 


परणरपडिखलणु  महिहरदरूणु उम्मुक्कु दंडु परिदच्छे ॥१॥ 





68९ 2(ए७, ६ 8 ००7्ग्राशा0७707६ 06 ६058 5०व॥3, (7९४ 06फ्एु इपध729 ६-- 
केलासुन्भासिकन्दा धवलदिसिगउग्गिण्णदन्तड्ू-रोहा 
सेसाहीबद्धमूछा जलहिजससमुन्भ्‌यडिण्डी रवत्ता ! 
बस्भण्डे वित्थरन्ती अमयरसमयं चन्दबिम्बं फलन्ती 
फूल्लल्ती तारओहं जयइ णवलया तुज्ञ भरहेस कित्ती ॥ 


१ 
५ , बट ० 


6 ह०५४४ए७/ 76908 'पिण्डीर #07 हिण्डीरी । ७६ 00 70४ 8४७ 4, 
*. रठे सपइ जाम; 9 एत्तहि जाम । २ ९ सुहरिसु । ३ 8 'पसरिं । ४. "४8०7 "घणझुणिय । 
मणहरि। ६. /(४? साधि । ७ (४8? तठ । ८. ? _सिहरणिकेयठ । ९. //87 करि महु 


परियर्ण' च्न 
तृत्तज। १०, 34 परियण । ११. !४४ रमणआरूढउ। १२, ? परिखरणु महिहरदलमछणु । 


३१४ महापुराण [१४, २, $ 
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दुबवई--मुझइ पहरणम्मि हरि णिग्गठ खुरद्रमलियकाणणो । 
बलूपुंगमु वि णद््‌डि णरणियरहिं जगजयपहसियाणणो ॥१॥ 
ता दँडरयणणिट्ठुरपह्ारविहृडियकवाड्किकारसदसंसइखुदविद्वियसप्पमुहमुकफार- 


फुकारजालियविससिहिजाहं | 


(५ 


जालढामालाकलावहेलापलित्णासंतमत्तकरिचरणपेल्लणुल्ललियमणिसिलावर्डणकुद्धर॑ज॑त- 
सदूदूलरोलभीम॑ | ह 

भीमुब्भापव्भारभरियकुहर॑तणिमाया हिंद सुंदरीमुक्तसिचयपयडियपयोहं रु्लि हियेहियय- 
रइरसियतावसुद्धरियंचरियभारहारं । ्ि 

हरवमुयंतसबरीपुर्लिंदसिसुदीसमाणकेसरिकिसोरणहकुछिसको डिदा रियकुरंगरुहिर॑_- 
भवचाहहुँग जाय॑ गुहादुचारं | न ह 

प्रत्ता--डज्ञंतहं खगहँ महिहरमृगह घोसेणप्पाणडं णिंदइ । 

अमुणियवेयणु वि णिच्चेयणु वि ण॑ दंड ताडिउ कंद्‌इ ॥९॥ 


ह हे 
ठुबई--ता मंजीरद्ारकेऊरकिरीडफुरंतभूसणो । 
अमरो अमरसमरसंघदट्टविहृष्टियचइरिसासणो ॥|१॥ 
छड्ियाबलेबो इच्छियंघिसेयो । 
रिद्विवुद्धिवंतो आगशओ तुर॑तो | 
भूयभत्तिकामो तम्गिरिंदणामो । 


सेलसिंगवासो सुद्धसेयवासो । 
बंदिओ णरिंदों तेण वीरचंदो। 
हारमिदुधामं॑ दिव्वपुष्फदास | 
कंकर्ण किरीडं कुभमंभेणीड | 
पंडुर॑ पसत्थ॑ 'चारु हारि बत्थ॑। 
कुंजरारिवूढं हेमरण्णचीहं । 
हित्तक॑ंजलीहं भस्मद॑डणालं । 
सब्वछोयमोज्न॑ कित्तिवेल्लिफुल्ल॑ 
चासरेण जुत्त पिम्मछायबत्त । 
हासहंसचण्णं राइणो विरृण्णं । 
मंगर्ल पहाएँ तित्थतोयण्हाणं | 


रुक्खरोहियासे तम्मि भूपएसे । 


मन अमल हक ४4560 6 
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के 


अस्त्रके फेके जानेपर अपने खुरोंसे वनको रौदता हुआ अश्व चला। जिसका मुख विद्व- 
. विजयके लिए हँसता हुआ है, ऐसा बलमे श्रेष्ठ भी वह नरसमूहके द्वारा नम्र बना दिया गया। 
तब दण्डरल्के निष्ठुर प्रहारसे विघटित किवाड़ोंके किकार शब्दके कोलाहरूसे क्षुब्ध और दलित 
साँपोंके मुखोंसे छोड़ी गयी फूत्कारोंसे विधारिनकी ज्वाला जल उठी, ज्वालामाछाओसे एक साथ 
प्रदीप्त और नष्ट होते हुए, हाथियोंके पैरोंकी चपेट्से उछलती हुईं मणिशिल्याओंके पतनसे क्रुद्ध और 
गरजते हुए सिहोंके शब्दोंसे जो भयंकर हो उठा | भयंकर तापके भारसे भरित गुफाओंके भीतरसे 
निकलती हुईं अहीन्द्र सुन्दरियों ( नाभितों ) के द्वारा मुक्त सिच॒य ( वस्त्र, केंचुल ) से प्रकट हुए 
स्तनोंसे विदारित हृदयवाल्े रतिरसिक तपस्वियोंके चरित्रभारके हरणको जो धारण किये हुए है। 
हा! रख ( शब्द ) कहते हुए शबरी पुलिन्दोके शिशुओके द्वारा देखे गये सिह किशोरोके नखरूपी 
वच्न कोठिके हारा विदारित हरिणोके रक्तहपी जलके प्रवाहसे वह गुहाद्वार दुगंग हो उठा। 

घत्ता--दर्ध होते हुए पश्षियो, पहाड़ोंके पशुओके घोषसे वह ( सेनापति ) अपनी निन्‍्दा 
करता है कि वेदनाकी नहीं जाननेवाल्ला अचेतन भो यह दण्डरत्नसे ताड़ित होनेपर आक्रन्दन 
करता है ॥२॥ 


बे 

तब मंजीर, हार, केयूर और किरीटके चमकते हुए आभूषणोंवाला तथा देवताओंके युद्धमे 
संघषके द्वारा जिसने शत्रुशासन समाप्त कर दिया है, ऐसा देव- अहंकार छोड़कर चरणोंकी सेवा 
चाहता हुआ ऋद्धि ओर वुद्धिसे सम्पन्त झ्षीत्र वहाँ आया। प्रचुर भक्तिका अभिलापी व्जियाधें 
नामक, शैलके अग्रभागका निवासी ओोर शुद्ध स्वेत वस्त्रधारण करनेवाला। उसने वोरश्रेष्ठ 
नरेन्द्रको वल्दना की । चन्द्रमाकी तरह स्वच्छ हार, दिव्यपुष्पदाम, कंकण मुकुट, जलका नीड घट, 
सफेद धवल प्रशस्त सुन्दर उत्तम वस्त्र, स्वर्णनिमित सिहासन, कमलकी छोछलाका हरण करनेवाल्ला 
स्वणंदण्डनाल, चामरोसे सहित निर्मेछ आतपत्र कि जो मानो कोतिखूपी छत्ाका फूछ था, जिसका 
मूल्य समस्त लोक था और जो हास और हंसके रंगका था, राजाको दिया। दीथ॑ंभे जलका स्तान 
ही मुख्य और मंगलमय होता है। वृक्षोसे आच्छादित देवदार वृक्षवाले उस भूमिप्रदेशमें वह राजा 
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अच्छिओ छमासं देवदारुवास । 


, चल्‍्लरीलछंतं माणिय वर्ण॑तं । 
णिश्गयर्गिजालं संद्धूसमार्ल । 
मुक्दीहसासं ण॑ मद्दीहरासं । 
दाविय॑धयार त॑ गुहाहुवारं | 
णट्वुवाबवेय॑ सिद्देमग्गभेय । 
रलग्गसीयवार्य सीयलं च जाय॑। 


घत्ता-चंदणवच्चियड कुसुमंचियड ता पेसिउ पालियखत्ते ॥ , 
आरासयफुरियड सुरपरियरिउ संचलियउ चक्कु पयत्त ॥३॥ 


व 
। दुबई--पुणु चक्काणुमर्गलग्गंतमहामडकरितुरंगयं | 
चलिय॑ साहण॑ पि रहभभियरहंगाहयसुर्यंगय ॥ १॥ 


वसहकरहखंरबर॒वलइयभरु हरिखुरद्लियमलियवणतणतरु । 
मयगछमयजलूपसमियरयम्ु द्सद्सिमिलियमणुयकयकल्यलु । 
. कसशझसमुसलकुलिससरकरयदलु जणवयपयमरपणवियमहियलु | 
असिवरसलिलपवह॒धुयपरिहतु सतिल्यविल्यवकयखणखणरवु । 
मसिणघुसिणरससुपुसियउरयलु पवणपहयधेयचयचियणहयलु | 
चचलचमरवियरूणपसरियकरु परिमलूछुलियछलियमहुलिहसरु | 
मरुवह॒विगयखयरसुरवरघरु अमरिसकसणपिसुणजयसिरिहिरु । 


सहपरिभमियजिसियसुरभियसहु. पहुसुहुजणणकद्ियमणहरकहु। 

पहरविहुर सुमरिधि मयभययरु णिवबलु गिछूइ व गुहमुहगिरिवरु। 

घत्ता--तेण जि रिड्महहो भग्गियपहहो घेर आयहु फणिवहुछालिउ ॥ 
भरहहु भयवसेण सगुहामिसेण  णियहियवर्ड दक्खालिड ॥४॥ 


प्‌ 
दुवई--कजकूणीलबहछतसपडलबिणासियणयणमतप्गए । 


चच्चई वाहिणीह ण सुददेण महीहरक्क॒दरदुस्गए ॥१॥ 
हय चिंतिबि करि ढोइबि कागणि. चमुपमुद्देण छिद्दिय ससि दिणसणि | 


ते सोहंति विवरघरमित्तिहि णावई णयणई णरवइकित्तिहि । 
करणियरेण वाह बे सारिउ णिसि दिवसई सोहंति णिरारिड। 
वह सेण्णु जयदुंदुद्दि वद्षाइ पलूयकालि ण॑ जरूणिहि गज्नइ। 
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छह माहु रहा । छताओसे शोभित उस वनका उसने आनन्द लिया। जिसको अग्निज्वाला शान्त 
हो चुकी है, धूममाला मन्द पड चुकी है, जो दीर्घ साँसे छोड़ रहा है मानो पर्वतका मुख हो, जो 
अन्धकारको दिखा रहा है, ऐसे उस गृहाद्वा रका तापवेग समाप्त हो गया, उसमे मार्गका भेद बन 
गया, हुवा ठण्डो छूगने लगी और वह शीतल हो गया । 


घत्ता--तब चन्दनसे चचित, फूलोंसे अचित सौ आराओोंसे चमकता हुआ देवोसे घिरा हुआ 
चक्र उसने भेजा । वह भी प्रयत्लपुर्वक चला ॥र॥ 


है. 


चक्रके पीछे लगे हुए महाभट, हाथी और तुर॑ग हैं जिसमे, ऐसी तथा रथॉोके घूमते हुए 
पहियोसे सर्पोंक्रो आहत करतो हुई सेना चली । जिसमे बेलों, ऊटों और खच्चरों द्वारा भार ढोया 
जा रहा है, धघोड़ोके खुरोंसे वतके तृण-तरु चकताचूर हो गये हैं, भदवाले गजोके मदजरूसे रजोमलऊ 
शानन्‍्त हो गया है, दसो दिशाओंमे मिले हुए छोगोंका कलूकल शब्द हो रहा है, जिसके हाथमें 
कशा, झस, मूसल ओर तीर हैं, जिसने जनपदोके पदभारसे घरतीको झुका दिया है, असिवरोंके 
जलप्रवाहमे पराभव धो दिया गया है, तिलक सहित चूड़ियोंके समूहका ख़त-खन शब्द हो रहा है, 
मसृण केदारर्ससे उरतल्ल सुपोषित है, जिसमें पदनसे आहत ध्वजसमूहसे आकाश आच्छादित 
है, चंचल चामरोको हिलानेके लिए हाथ उठे हुए हैं, परिमरूपर झूमते हुए सुन्दर भ्रमरोका स्वर 
हो रहा है, आकाशमार्गंस जिसमें देवो और विद्याधरोंके घर ( विमान ) छोड़ दिये गये है, जो 
अमष, कठोर और दुष्ठोंकी विजयश्रोका अपहरण करनेवाली है, जिसमें सुरतभा साथ रहती, 
घूमती और खाती है, जिसमे स्वामीके लिए शुभ करनेवालो कथाएँ कही जा रही है, प्रहारसे जो 
विधुर है, ऐसा मद और भय उत्पन्त करनेवाला राजाका सैन्य स्मरण कर गुहाके मुख-विवरको 
जेसें तिगल रहा है। 

पत्ता--इसी कारण मानो रास्ता भोगनेवाले शत्रुओंमे महान और घर आये हुए भरतके 
लिए डरकर अपनी गुहाके बहाने बहुतसे नागोसे सुन्दर उसने अपना हृदय दिखा दिया ॥४॥ 


५ 
काजल ओर नीछके समान प्रचुर तमपटलसे जिसमे नेन्नोका मार्ग नष्ट हो गया है, महीधरके 
ऐसे गुहादुर्गमे सेना सुखसे नही जा पा रही थी--यपह सोचकर कागणी मणि लेकर सेनाप्रमखने 
सुय-चन्द्र अंकित कर दिये। वे विवरकी दीवालोपर इस प्रकार ज्षोम्रित हुए मानो जैसे राजाकी 
कौतिकी आँखे हों। किरणसमूहसे उन्होंते अन्धकार-समूह हटा दिया और रात्रिमे दिन अत्यन्त 
ख्पसे सोहने लगा | सेना चलती है। जयका नगाड़ा बजता है, मानो प्रत्यकालमे समुद्र गरज रहा 
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ह 
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उश्गम॑तपडिरवर्गंभीरहिं दुरयघडाघंटाटंकारहिं | 
संदणसुक्षचक्चिकारहि धाविरवीरधीरहुंकारहिं । 
महिहरविवरभग्गु ण॑ फुट्टइ रोल तिहुयणु णाईं विसद्ृृ३ । 
इंदु वरुणु वइसवणु विसूंर्‌इ मेइणि कह व भारु साहारइ | 
सायरु कह व ण महीयलु रेज्न३ मंदरु कह व ण ठाणहु चल्लइ । 
चंदाइचजुयछु णहि झुल्ल३ णीछु णिसहु केलासु वि इल्ल३। 
एम सेण्णु गच्छंतड दिद्वड अद्भगुह्याधरणियलि पइदुड । 


घत्ता--रायहु केरएण परिचारएण पहि जंते परमयसाड । है 
मणि आसंकियड मुहुं वंकियड फणिसंखकुलियक कोड ॥५॥ 


प्‌ 
टुबई--किणरगरुडभूयर्किपुरिसमहोर॒यजक्खरक्खसा ! 
पहुणो तण्णिवासि संजाया बतर के ण के बसा ॥१॥ 
तओ दोण्णि भूमीहरं॑ते गईओ सुकारंडभेरुंडडीलारईओ । 
समुस्मगगणिम्मग्गणामालियाओ. जलावत्तकीलंतमीणालियाओ। 


तडाछूग्गडिंडीरपिंडुग्गयाओ गिरिंद्स्स गुज्झ तरा णिग्गययाओ | 
विम्लुल्लोडवेछाव छीव॑कियाओ पहस्स॑तरे राइणो थक्षियाओ ! 
महाणायरायस्स णं॑ णाइणीओ झसुप्षिच्छसिंघुस्सरीजाइणीओ | 
अभग्गाईं दुश्गाईं णित्थारएणं सबविण्णाणिणा संकमेर्ण कएणं | 
सरीसारतीराई संदाणिऊणं पुरो मिच्वसं॑चारयं॑ जाणिऊर्ण | 
द्रीमाणिय॑ पाणिय॑ ढंघिऊर्ण पर॑ पारमाधारमासंघिऊर्ण । 


घत्ता--गिरिकुहरंतरहो रमियामरहो णिग्गंतड सालंकारउ | 
सहूइ महारुहृहो वियल्िउ मुह॒द्दो बलु कब्बु व सुकइृहि' केरड ॥।॥ 


एछ 
दुबई-वा णिग्गंति भरहि भेरीरबकपियमेच्छमंडलू | 
परबछदलणवीरकोछाहरूमिचिछयसमरगोंदर्॑ ॥९॥| 


री जं गुलुगुलंतचोइयमयंगपयभूरिभारभारिज्ञमाणभकंपंणमियणाइंदसु छपुका र- 
राबधघोरं | 


ज॑ हिलिहिलंतवाहियतुरंगखरखे पूढिणास॑ े 
घोलंतचेलचित्त | हियतुरंगखरखुरखयावणीचलियधूलिणासंततियसतरुणीविचित्त 
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है । उठते हुए प्रतिशब्दोंसे गम्भीर गजघटाके घण्टोकी टंकारों, रथोंसे छोड़ी गयी चीत्कारों, दोड़ते 
हुए हुंकारोंके द्वारा मानो महीधरका विवरमार्ग फूट पड़ता है और कोछाहलसे त्रिभुवन जेठे ध्वस्त 
होना चाहता है! इन्द्र-वरुण-वेश्रवण अफप्तोस करते हैं, धरती किसी प्रकार भारकों सहन करती 
है। समुद्र किसी प्रकार घरतीपर नहीं बहता, मन्द्राचल किसी प्रकार अपने स्थामसे नहीं 
डिगता, चन्द्रमा ओर सूर्य दोनों आकाशमे काँपते हैँ। नोछा असहाय केलास भी हिलने लगता है। 
इस प्रकार चलता हुआ सेन्य दिखाई देता है, वह आधी गुफाके धरतीतलूपर पहुँच जाता है। 
घत्ता- शत्रुके मदका ताश करनेवाले राजाके परिवारके पथमें जानेपर नाग, शंख, कौलिय 
और करकोट जातिके नागोको मनमें शंका हो गयी और उन्होने अपना मुख ठेढ़ा कर लिया ॥५॥ 


६ 

वहाँ निवास करनेवाले किनर, गरुड़, भूत, किपुरुष, महोरग, यक्ष, राक्षस और व्यन्तर 
कौन-कौन देवता प्रभुके वशमें नही हुए। उस समय पवतके मध्यमें, जिनमें सुन्दर कारण्ड ( हंस ) 
ओर भेरुण्ड लीलामें रत हैं, जलोंके आवतमिं मीनावलियाँ क्रीड़ा कर रही हैं, जो तटमे लगे हुए 
फेनसमूहसे उम्र हैँ, ऐसी समुन्मग्ता और निमसता नामवाछी परवेत्तराजके मध्यसे निकलनेवाली, जल- 
की लहरावलियोंसे वक्र दो नदियाँ राजाके रास्तेके बीच आकर इस प्रकार स्थित हो गयीं, मानो 
जेसे महानागराजको दो नागिनें हों जो मानो मत्स्योंसे उत्तट सिन्धु नदीके लिए जा रही हों। 
तब अभरत दुर्गोंसि निस्तार दिछानेवाले, कुशल स्थपतिरलके द्वारा तिमित सेतुबन्धसे नदियोके 
श्रेष्ठ तीरोंको बांधकर, नगरमें सेनाका संचार जानकर, घाटियोके द्वारा मान्य पानीको लाघकर 
श्रेष्ठ उस पारके आधारको पार कर-- 


घत्ता--जिसमे देव रमण करते है ऐसी पहाड़की गुफामें-से निककता हुआ अलंकार सहित 
सैन्य इस प्रकार शोभित हो रहा था, जैसे मुँहे निकलता हुआ महायोग्य सुकविका काव्य हो ॥६॥ 


७ 
भरतके मिकलनेपर नगाड़ोंको ध्वनियोंसे म्छेच्छ भण्डल कप उठा | दत्रुसेताके दलूमके 


लिए वीरोमें कोलाहल होने छगा, युद्धकी भिडन्त चाही जाने छगी। कि्याड़ते हुए ओऔ 

जाते हुए हाथियोके पैरोके भूरिभारके दबावसे उत्पन्न भूकम्पसे समित नागर डक 
फूत्कार शन्दोसे जो भयंकर हो उठा है। हिनहिनाते हुए और चछाये गये धोड़ोके तीखे खरोसे 
जोदी गयी घरतीसे उठी हुई धूलसे न्ट होती हुई देवांगनाओंके वस्त्र और चिभ-विचित्र हो रहे हैं। 


नी 


१० 


१५ 


२१० 


१५ 
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जं हेँगुभणंतपक्कलपहुकपाइकमुकल्ल्लकह करिउसुदडविहडणुखुददरो लपुदूंत- 
गयणभाय॑ | 

जञं रहियसुक्षप्गहविसेसरंगंतरहरसाचलणपेडियगुरुसिह रिसिहरचुण्णजाय- 
चंदणकुचंदणोहं । 


ज॑ हारदोरफेऊरकडयकचीकछांचमउडावलंबिमंदारदामसो भंतजक्ख जक्खी विमाण- 
छण्णं 

ज॑ भीयरं॑ वराराकराहचक्काणुगामिमंडलियसूरसामंतकोंतकरवाल्चावसंघाय- 
संकडिल्लं । । 

ज॑ दंतिदाणधारापवाहपसमंतरेणुदीसंतदसदिसाणणभरतसेणाणरुद्धरियविविह- 
छत्तचिधं । 

ज॑ सिच्देहपरियलियसेयणीसंद्विंदुहयफेणसलिकचिक्ख ल्कतल्ल्खुप्पंदसयडसंकिण्ण- 
कुहिणिदेस । 

घत्ता--त॑ पेच्छिवि पबकछु उत्थरि८ बहु वोल्लिजई मेच्छकुलेसहिं ॥! 

एवहिं को सरणु छुक्कठ मरणु रिउ घाइय चड॒हुं मि पासहिं ॥७॥॥ 


८ 
दुबई--गिरिद्रिसरिसुहाई जो लूुंघइ पहु सासत्थव॑त्तओ | 
सो अम्दारिसेहिं कि जिप्पइ णिज्ियद्हदियंतओ ॥१॥ 


बहुकालहु दइवेण णिवेइड हा हा पलयकालछु संप्राइड । 
वयणु सुगिवि आवत्तचिलायहं मेच्छमहामंडलसहिरायहं ! 
धीरे भंत् एड पचुश्चइ आवईकालइ घाह ण मुच्चइ | 
सब्ु सहिजइ जं जि हुकइ हयविहिविहियहु को वि ण चुकइ | 
जहिं भंडणु तहिं अचस खंडणु धीरत्तणु जि सणूसहु मंडणु | 
दिसहर परणरसेण्णवियारा ते तुम्दहं कुलदेव मडारा। 
सुमरहु सामिसाल सब्भावें कि भएण कि किर बलगावें। 
तेहिं मि ए आछाव विवेईय णाय मेहमभुह मणि णिज्झाइय | 
वियडफडाकडप्पद्प्पुब्भड गरलाणलपलित्तगिरितडचड । 
उल्ललंततंद्धूममछीमस सिरसणिगणसऊह॒दीबवियद्सि | 
अग्घकुसुमरसवासुद्धाइय चलब्ल॑त ते झत्ति पराइय | 


घत्ता-बोल्लिड उरगइणा विसहरवइणा कि पाडमि गहणक्खत्तई ॥ 
कोल्यिसुरवरहो माणससरहो णिल्लूरसि कि सयवत्तई ॥८॥ 
हणुहणु लक ्। छ (| 
द फेए हगुहणुमभणंत । ५. ]४8ए "छछक्की | ६, ? 'रंगंततुर्यरही । ७, |४९"चलूणवडिय; 8 
चलणचडिय" | ८, १(8९ “सिहर: रसयचण्ण रह 
०. ५ 0 हि तयेचुण्ण | ९. १/8 भोयरबदाढाकरारू : ? भीयरावदाढाकराल । 
१०, 3482 चिक्खिलल्‍ल । ११, |/४8२ वोलिज्जइ । 
८ ९ 248? दहदिहतओं । २. )४8? संपाइड । ३, 7४87 आवइकालि 


णिवेइय । ५. "मे ५ इकालि धाह णउ सुच्चई । ४. ४४? 


चलचलंत । 
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मारो-मारो कहते हुए समर्थ और प्रौढ़ पैदल सेनाके द्वारा मुक्त भयंकर हुंकारोंसे शत्रुसुभटोंके 
विघटनसे उठे हुए शब्दोंसे आकाशमाग॑ विद्वीण हो'ग़या है ।. रथिकों, द्वारा छोड़ी गयी।विशेष 
लगामसे चलते हुए रथोंसें डगरगाती हुई घरंतीपर गिरे हुए पहोंड़ोंके शिखरोंसे चन्द्रमा और रक्त 
, चन्दन वृक्षोंका समूह चूर्ण-चूर्ण हो गया है। हार-दोर-केयर-कंटकं-करधनी-कलाप ओर मुकुटोंपर 
अवलूम्बित मन्दार मालाओसे शोभित यक्ष तथां वक्षिणियोंके विमानोंसें जो ओऑंच्छादित है; जो श्रेष्ठ 
आराओंसे कराछ चक्रोंका अनुगमन करते हुए माण्डलीक सूर सांमिन्त भालों, तंल़वारों और चाप- 
समूहसे संकौ्णं और भयंकर है। गजोंके मदजलके धाराप्रवाँहसे धृलके  शान्त,हों जानेपर 
दिखाई पड़नेवाझ्े दसों दिशाओंके मुखोको- भरते हुए सेनिक नरों द्वारा विविध' छत्रचिह्न उठा 
लिये गये हैं। जहाँ अनुचरोंके शरीरसे परिगर्लितं स्वेद नि्न॑र्की बूँदों ओर अश्वोंके  फेन-जलोंसे 
गीले तलभागमें गड़ते ( खचते हुए ) शकटोसे मार्गप्रदेश संकी्ण हो'चुकी है।... 


पत्ता--(ऐसी) उस' प्रबल सेनाकों आक्रमण करते हुए देखकर स्लेच्छकुछके राजाओंने 
कहा--“भब कौन शरण हैं, मरण भा पहुंचा है. चारों मोर शत्र दौड़ रहा है॥छण) 


। प् 7 


। 


जो सामथ्यंवात््‌ राजा गिरिघाटी और नदियोंके मुखोंका उल्लंघन करता है, दसों दिग्गजों- 
को जीतनेवाला है, ऐसा राजा हम-जैसे लोगोंसे केसे जीता जा सकता है]. हा-हा,- बहुत समयके 
बाद देवसे निवेदित प्रलयकाल भा पहुँचा.।/ इस प्रकार स्लेच्छ महामण्डलके ,अधिराजों, आवर्त 
तथा किछातोंके वचन सुनकर धीर मस्त्रीते कहा,-- भापत्तिके- समग्र “हा! नहीं . करना चाहिए, -' 
जिस प्रकार जीवनमें जो प्राप्त हो; उस सबकी सहन करना चाहिए,- हतभाग्य.-विधातासे कोई 
नहीं बचता । जहाँ युद्ध होगा, वहाँ मारकाठ अवश्य होगी । इसलिए धेये ही मनुष्यका मण्डन है। 
दूसरेकी सेनाका विदारण करनेवाले जो विषधर हैं, वे तुम्हारे आदरणीय कुलदेव हैं। हे स्वामी 
श्रेष्ठ, तुम उनका सदुभावसे' स्मरण करो भयसे क्या, और बलके गर्वेसे क्यों ?” उत्त म्लेच्छ- 
राजाओंने भी इन वचनोंको समझ लिया। उन्‍होंने मेहमुख नामक तागोंका अपने मसमें ध्यान . 
किया, जो विकट फनोंके समूहसे उद्भट, .विषकी ज्वालाओंसे गिरित॒टकें वटव॒क्षोंको' दग्ध करने- 
वाले उठते हुए घुएँके समान मैले, अपने 'शिरोसणियोंकी किरणोसे दिशाओंको आलोकित करनेवाले 
थे। :अध्ये पुष्पोंकी रसवाससे/ दोड़कर आते हुए" वे शीघ्र चिढ़बिलाते हुए' वहाँ पहुँचे । 

घत्ता--विषघ्रोके राजा सर्पते कहा, “क्या गरह-लक्षद्रोंकी“गिरा दूँ ह जिसमें छुरचरं ऋोड़ा 
करते हैँ ऐसे मानसरोवरके क्या कमछ तोड़ छाऊ? ॥टा 7 -. > 24 परी (७४ 

४१ 
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दुबई--ता मेच्छाहिवैण भणिया फणिणो गजंतगयबर॑ । 
णिट्देणह चेरिसेण्णममिंणमो तरुणीकरचलियचामर ॥१॥ 


खंधावारहु उप्परि अद्ृणिसु 
मयजउलछु तसइ रसइ वरिसइ घणु 
महिणीहरिउ हरिड चडुइ तगु 
फुल्नकलंबतंबु दीसइ चणु 

तडि तडयडइ पड॒इ रंजइ हरि 
जंछु परियलइ घुलइ घुम्मइ दरि 
जछु थछु सयहछु जछु जि संजायउ 
सरु कुसुमसरु णिरारिड संघ 


ता णायहिं वेउव्विड पाउसु । 

पीयछु सामछु विलसइ सुरधणु | 
पच्सियपियहि पियहि तप्पइ सणु । 
तिम्सइ तम्मइ मणि जूरइ जणु। 


“ तरु कडयडई फुडइ विहडइ गिरि। 


अद्दरय सरइ भरइ पूर सरि। 
मग्गु अमेग्गु ण कि पि वि णायड | 
बिरहेँ संथिय पंथिय विधइ। 


घत्ता--पाणिउ णीयगइ विज्ञु वि डह॒इ धणु णिग्गुणु कुडिलु सुरिंदहो। 
पाउप्ु हयमणहो समु दुल्मणहो जो वरिसइ उवरि णरिंदहो ॥९॥ 


१० 


दुबई--स छिलुत्यक्लरेज्ञपडिपेल्लणदयदुम विगयरिंछओ । 
णबघणरावमुइयच॑दककलाबुद्धसियपिंछओ ॥१॥ 


दीसइ लग्गठ वासारत्तउ 


सेणामहिलहिं णावइ रत्तउ | 


असिजलि णिचडिवि जलु पुणु घावइ भडसुयदंडहु संगुहं आवइ। 
तहिं त॑ ग मिल॒३ गमणु जि भरगदइ -,छोहेँ गिलियहु को किर छग्गई | 


.घुबइ कि पि अलिपिंछहिं दलियड 
फो मंडणु विसह॒इ रिउ्घरिणिहि 
चंस वंस तुहं मईं बट्टारिड 
महु सरु प्राणहारि णावइ सरु 
धोयइ सयमायंगह दाणईं 
थक्ष सचक्षवाय रह ण॑ सर 
ता पभ्रणइ णरणाहपुरोहिड 

- , एयहु पडिविद्याणु छहु किज्इ 
ता राएं बलवइमुहं जोइड 


वहुमुददलिहियड पत्तावद्ियड । 
ढालूइ सिरसिंदुरईं करिणिहिं । 
एवहिं परचिधे चेयारिउ । 

इय गज्तु व पभणइ जलहरु ! 
दुम्मेहहं रुचंति ण दाणई। 
तोइ तरंति ण के के किर णर। 
लोउ देव उबसग्ग रोहिड । 
अइंणु वारिवारणु चिंतिजजइ । 
तेण वि पेसणु झत्ति विवेइउ । 


घत्ता-णियमणि चिंतियउ तेलि घित्तियउं त॑ चस्मरयणु जणभरघर | 
_ _. उप्परि पुणु थविड जगगडरबिड धचरायवत्तु जियससहरु ॥१०॥ 


९, १, (४ णिहृणिवि है ९ रैरफे? तणु । ३. 8? 'कलंबु तंबु । ४, १(४ए अमरगु वि कि पिं ण णायउ । 
१०. १. ६ सलिलुच्छल्छ । २. ४, पाणहारि; ? पाणिहारि । ३. 08? ताम भणइ । ४, 0/ अयगु ! 
५, 752 घत्तियठ । ६. ८ आयपत्तु जिह ससहरु। 
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९ 


तब स्लेच्छराजने नागोंसे कहा--जिसमें गजवर गरज रहें हैं, भोर तरंणीजन द्वारा स्वर्ण 
चामर ढोरे जा रहे हैं, ऐसी इस शत्रुसेनाकों मार डालो।” तब नाग्रोंने स्कन्धावारके ऊपर 
विद्यासे दिन-रात वर्षा शुरू कर दी। पशुकुल त्रस्त होता है, घन-कुछ गरजता है और बरसता है, 
पीछा और श्यामल इन्द्रधनुष शोभित है। मही निखर उठी है, हरी घास बढ़ रही है, प्रोषित- 
पतिकाओंका मन पियके लिए सत्तप्त हो रहा है, बान खिले हुए कदम्ब वृक्षोंसे आरक्त दिखाई देते 
हैं, भीला-गीछा होकर जन-मनमे खेदको प्राप्त होता है, बिजली तड़तड़ पड़ती है, तिह गरजता 
है, वृक्ष कड़कड़ करके टूटते है, पहाड़ विघदित होता है। जल बहता है, फंलता है, घादीमें घूमता 
है। वेगसे दौड़ता है, नदी पूरपते भरती है, जल और थलू सब कुछ जलमय हो गया। मार्ग-अमार्ग 
कुछ भी नही मालूम पड़ता । कामदेव अपने तीरका अच्छी तरह सन्धाव करता है और विरहसे 
पीड़ित पथिकको विद्ध करता है। ल्‍ 


घत्ता--पानो निम्नगति है, बिजली भी जछाती है, देंवेन्द्रका धनुष निगृंण ओर कुटिल है। ह 


पावत्त हतमन दुर्जंतके समाच है कि जो राजाके ऊपर बरस रहा है ॥९॥ 


१७० 


जिसमें जलकी धाराओंकी रेलपेलसे वृक्ष आहत है और पशु चले गये हैं, जिसमें नवमेधोंकी 
ध्वनिसे अपने चन्द्रकलाप फेलाकर मयूर वाच रहे हैं, ऐसी वर्षा ऋतु आ गेयी दिखाई देती है, 
सकी बजकर पद बा | तलवारके जलपर गिरकर पानी फिर दौड़ता है, और 
द्वाबोंके भुजदण्डोंके सम्मुख आता है, वह वहाँ भी नहीं ठहरता और वहाँसे जाना चाहता है, 
लोभसे ग्रस्त कौच किससे लगता है, वह भ्रमरोंके पंखोंसे दलित होकर वधुओंके मुखोंपर लिखित 
पत्रावलीको कुछ-कुछ धोता है। श्त्रुकी गृहिणीके मण्डतको कोच सहन करता है, वह हथिनियोंके 


सिरोंका सिन्दूर ढोर देता है। “हे ध्वजदण्ड, तुम्हें मैंगे बड़ा किया है इस समय दूसरोंके ध्वज- 


चिह्नोंसे शोभित हो, मेरा सर ( स्वर ) अब श्राणहारी ( प्राण धारण करनेवाला | प्राण हरण 
करनेवाला ) सर ( सर/तीर ) के समान है।” भात्रो मेघ गरजते हुए इस प्रकार कह रहा है। वह 
मैगल गजोंके मदजलको धोता पा दृष्ट मेघोके लिए दान अच्छा नहीं लगता । चक्रवाक सहित 
रथ ठहर गये हैं मानो सरोवर हों, पानीमें कौन-कौन मनुष्य नही तिरते। राजाका पुरोहित तब 
कहता है--“हे देव, लोक उपसर्गंसे अवरुद्ध है, इसका कोई प्रतिविधान करना चाहिए, पानीका 
निवारण करनेवाले चमरत्वकी चिन्ता की जाये /” तब राजाने सेनापततिका मुख देखा, वह भी 
शीक्र मादेश समझ गया | 


धत्ता--अपने मनमें विचारकर, जनोंके भारको धारण! करनेवाले चर्मरत्नको उसने 


तलभागमे डाल दिया। और ऊपर जगके गौरव, चन्द्रमाको जीतमेवाले धवल आतपत्र स्थापित 
कर दिया ॥१०। | 


हक 


३१४: सहापुराण है [ १४, १, १ 
११ 
कि दुवई-:बारहजीयणाई वितव्थार सिविरु कुछीरमाणिए का, द 
#फ्रत। *  »पबिडलछत्तचम्मकयसंपुडि थिड वेरिसंतु पाणिण ॥(॥ 


गंयणयलु धरणियलु गिरिसिहरु रेज्ञियड पडिएण पउरेण वोएण पेल्लियड | 
अइणायबत्तेहिं रइए सम्ुुग्गस्सि _ णिवसंति णरवइणरा णाईं सरगम्मि । 
ते दोण वरिसंति ते णेंय जाणंवि.._ इृट्टाईं सिद्टाईं सोक्खाई माणंति । 


रयणोयरे-संहिणं जाम संचरइ ,  अरविदगव्भस्मि अलिउछु व र३ क्रइ | 
खंलंबंलहरोबाय हिययम्सि संभरइ कार्गणिकयाइबससियरहिं बावरइ। 
>सत्ताहरत्त गए णंबर कुद्धेहिं _ चूडासणिल्लेहिं मारणबिसरुंद्धे्िं | 
इंगालहरिणीलंकालिंदिकालेहिं मुदृकुहरणिम्मुक्कपरछर्गिजालेहिं । 
उत्तंगभूभ॑गर्भगुरियभाल्ेहिं सिश्ुसंसहरायारदाढाकरालेहिं । 
भणिद्ववियपरदंडजमदंडदी हैहिं आश्तलोलर्तेचलअम लजीहेहिं । 


गरुयाहिमाणेहिं परिगहियमेच्छेहिं, कलहिच्छद॒प्पेच्छरोसारुणच्छेदि। 
णीसासविसलवमलछोलित्तचंदेहिं मरु सरु भण्णतेहिं मरुगासिव॑देहि । 


हरिकरिसहाजोहसामंतपब्भारु विडणयरु तिउणयरु वेडियड खंधार । 
रासाहिरामेण संगामधुत्तेण रूसेवि देवाहिदेवस्स पुत्तण ! 


घत्ता--परणरदुजयहो राएं जयहो वीरपट्ट सइ बद्धठ । 
विसंहरवरहू॑ णबजलहरह जुगखयकरयंतु णं कुद्धछ ॥११॥ 


ह् रा ब+ ब> 
$ |] | | !$॥ [ 44 ५ २ ॥ पं ॥ / । हे 


:».. हुबई-+ता सोलहसहासजक्खामरविरइयगंधव।हिणं॑ । 
“2 ' ' & ““भग्या.सलिलिवाह पीछू विच' चढ्यरहरिणणाहिणं ॥१॥ 
चक्त'वइरिमहाभड छिण्णा. _ 'दुइवें णाईं दिसाबलि दिण्णा। 
> त॑ अवलछोयबि-गय भयचस फणि_गय णवघण गंय सा सोदासणि | 
” मेच्छणरिंदंहि' सकरुणु रुण्णडं.._ दोजीयेहु कि किरे पडिवण्णं । 
विसंभरियह कि किर सुयणत्तणु कगइल्नह कि गणकित्तणु । 


हा 
हर । 


हृण्णेसिंहि को रंजिजइ । अणिछासिहि कि परु पोसिज्जई | 
चरणविवज्निंड को जसु पावइ * ''"!णिश्नज्ुयंगहं णिन्च जि आवइ। ह 
... एणजइ जठ/गज्जिड घणणाएं._ * घणणाड लि सो 'कोकिड राएं। 


ीी बल 
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रे 


दाद ह 
न बल प्न मन >क ज्स्णा तल बाधा 6 न नमक कैंण है।। 3. फिमनण 7 
॥ पे (/ बट "१९१ रे तड. था; आओ हक पी 
बना ं 


भत्स्योंके द्वारा साल्य पानीमें वह शिविर बारह योजन तक, विस्तुर्त विशुंल छत्र'और चर्म 
ति्ित सम्पुटमें वर्षीकीरके संमय स्थित हो गंया । गिरते हुए प्रेचुर पानीकें ईंबावसे अीकाशतल, 
धरणीतल और गिरिशिखर जलेमेय ही गये। लेकिन चमरत्तं और आतपन्रोंके सम्पुटमें राजाके 
लोग इस प्रकार रह रहें थे, मानों स्वरगगमें स्थित हों । भेघ बरंसते हैं; वे यह-नहीजानतेगे वे इष्ट 
ओर मीठे सुखोंको मानते हैं। र॑त्नोंके भीतर सेना चलती हैं ओर जो कंमलीके गर्भभे अमरकुलकी 
तरह रति करती है'। वह शत्रुकी शैक्तिके हरंणकां उपाय अपने 'मनमे धोचता है और कागणीके 
हारा निर्मित सुये ओर चन्द्रकी किरणोंका प्रयोग करता है। सात दिन-रात बीत जानेपर चूड़ा- 
मणि धारण करनेवाले मारनेके लिए विरुद्ध, कोयला हरि नील कालिन्दी और कालके समान काले, 
मुंहरूपी कुहरसे विषारितर ज्वालाओोंको ऊंचे भ्रभंगोसे भंगुरित ( ठेढ़े) भालवाले शिशु - चन्द्रमाके 
आकारकी दाढ़ोंसे बिकराल, दूसरोंके दण्डकोःनष्ट करनेवाले यमदण्डके» सम्रान दीघे, आरक्त 
चंचल लपलपाती दो जीभोंवाले, भारी अभिमानवाछे, स्लेच्छोंका परिग्रहण ( आश्रय ) लेनेवाले, 
कलहके इच्छुक दुर्दशंनीय और क्रोधसे आरक्त नेतन्नोंवाले| निश्वासोके विषकणोके भालसे चन्द्रभा- 
को आलिप्त करनेवाले, मारो-मारो कहते हुए साँपोंके द्वारा, अद्वगजों, महायोद्धाओं और सामल्तों 
के प्रभारवाले स्कन्धावार दुह्दरा-तिहरा घेर लिया गया | त्तब रमणियोके लिए सुन्दर संग्राममें 
चतुर--देवाधिदेवके पुत्र भरतने ऋद्ध होकर-- ह 


घत्ता--शत्रुपुरुषके छिए अजेय जयका वीरपद ( राजाते ) स्वयं बोध लिया, मानो 
विषयरवरों और नवजलूधरोंपर युगका क्षय करनेवाला कृतान्त ही ऋद्ध हो उठा हो ॥११॥ 


१२ 

तब सोलह हजार यक्षामरोके द्वारा विरचित पवनोंके द्वारा मैघ उसी अकार नष्ट हो गये, 
जिस प्रकार चंचल हरिणोंके स्वामी ( सिंह ) से गज नष्ट हो जाते हे। चक्रसे इत्र महायोद्धा इस 
प्रकार छित्त हो गये, मानो देवने दिशावल्लि छिटकी हो | यह देखकर नाग डरकर भाग गये | तव- 
घन चले गये ओर वह बिजली चली गयी। तब म्लेच्छ राजाओने करुणापुर्वक रोना शुरू कर दिया 
कि द्िजिल्लोंने यह क्या किया ? जो विषसे भरे होते हैं उसमे क्या सज्जनता हो सकती है ? जो 
टेढ़ी गतिवाले हैं उनका क्या गुणकी्तन ? छिद्दोंका अन्वेषण करनेवाज्ोंसे कौन प्रसन्न हो सकता 
है? जो हवाका पान करते है, उनसे दूसरोंका क्या पोषण होगा ? चरण. चारित्र पैर ) से रहित 
कौन यद्य पा सकता है? नित्य भुजंगों ( गुण्डों और साँपो ) को नीचता ही भा सकतो है ० युद्धके 


२१६ ' » महंपुराण [ ६४, १२, .६० 


सिरचूलाचुंबियमूभायहिं दूरंतरहु णमंसियपायहिं । 
दिण्णहिरिण्णवत्थसंघायहिं दिट्ठु राउ आवत्तचिलायहिं । 
सादिबि मेच्छराउ गंजोल्लिउ अणुतीर सिंधुद्दि पुणु चल्छिड । 
पहु हिसव॑तु पराइड जावहिं आइय सिंधु भडारी तावहि। 


देवय द्व्वदेह णठ सा सरि सिंघुकूडबासिणि परमेसरि। 

राउ णिहालिबि कलूस विहत्थइ लहु भद्दासणि णिहिउ पसत्थइ। 

घत्ता--सिंधूदेवयए जल्यरधयए अद्दिसिंचिवि शुड सडलिवि कर ॥| 
दिण्णी माल तहो भरदहाहिवहो णवपुण्फ्यंतथियंमहुयर ॥१५॥ 


इय सहापुराणे तिसट्टिमहापुरिसिएुणालुंकारे महाकहृपुष्फयंतविरहएपु महाभव्वभरहाणु- 
मण्णिए्‌ भहाकब्वे आवत्तचिलायपसाहणं णाम चोदहमो परिच्छेओं सम्मत्तो ॥ १४ ॥ 


॥ संधि ॥ १४॥ 


हल बला व >मजद म ह किन जी 
७. ? सिधुवदेवइ | ८, 5 “पियमहुयर [ | 
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जीत लेनेपर राजा घतनाद गरजा, राजाते घवनांदको भी बढाया । अपने सिरोंके चड़ामणियोंसे 
भूमिका भाग छते हुए, दूरसे पेरोंम तमस्कार करते हुए, हिरण्य वस्तु-समूहका दान करते हुए 
आवतं भौर किरात राजाओने राजासे भेंट की । इस प्रकार स्लेच्छशाजको साधकर हषसे उछलता 
हुआ वह॒सिन्धु नदीके कितारे-कितारे फिरसे चछा। जब राजा हिमवन्तके निकट पहुँचा तब 
आदरणीय सिन्ध देवी आयी । वह नदी नहीं, दिव्य स्वरूप घारण करनेवाल़ी देवी थी, जो 
परमेश्वरी सिन्धकूटमे निवास करतो थी। राजाको देखकर उसे भद्रासनपर बेठाकर करूश हाथमें 
लिये हुए प्रशस्त-- 

घत्ता--जलचर ध्वजवाली सिन्धु देवीने अभिषेक कर दोनों हाथ जोड़कर उसकी स्तुति 
की । और उस भरताधिपके लिए नवपुष्पोंपर स्थित मधुकरोंवाली पुष्पमाला अपित की ॥१२॥ 


इस प्रकार श्रेसठ महापुरुषोके गुणों और अछंकारोंवाले इस महद्दापुराणमें महाकवि 
पुष्पुदुन्त द्वारा विरचित एवं महामव्य भरत द्वारा अनुमत महाकाव्यमें 
आवत-किलात प्रसाधन नामका चोदुहवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥१४॥ 


' संधि १५ 


मेल्लिवि सिंघुसरि पणवेष्पिणु रिसहजिणिंदहो ॥ 
पुणु संचलिड पहु भयरसु जणंतु अमर्रिदृहो ॥ १ ॥ धघुवर्क'॥ 


२ 
सेणासेणाहिवपरियरिय हिमवंतु घरेष्पिणु संचलिय | 
सोहइ गच्छंती पुव्ब॒मुहद कुरुवंसणाहपत्थिवपमुद्द । 
दीसइ सेलत्थलि काणणं॑_'.  महिसीदुदूधु व साहाघणडं | 
णाणामहिरुहफछरसहरई कत्थइ किलिगिलियईइ वाणरईं | 
कृत्थइ रइरत्तईं सारसईं कत्थइ तबतत्तईं तावसइं । 
कत्थइ झरझरियईं णिज्झरइं कृत्थइ जलूभरियई फंदरईं। 
कृत्थइ चीणियवेल्लीहछई दिट्ुई भज॑तईं णाहलूईं । 
कत्थइ हरिणईं उल्छलियाईं पुणु गोरीगेयहु वलियाईं | 
कत्थइ हरिणहरुकत्तियईं करिकृ॑भुच्छलियईं मोत्तियई । 
फत्थइ सुम्मह जक्खिणिह्युणिडं खयरीकरवीणारणरणिएं 
कत्थइ भसकडरूहिं रुणुरुणिउं ' कत्थइ सुएण कि कि भणिउं । 


घत्ता--कत्थइ किंणरहिं गाइज्जइ सबणपियारउ | 
रिसहणाहचरिउ फणिणरसुरलोयहु सारड ॥१॥ 


र्‌ 


णिविश्चत्तसुरासुरर्‌इणियले हिसवंतकूडतलूधरणियले | 

णवच॑पयकुसुमावासियड साहणु सडंगू आवासियड | 

बहुदोरहिं दूसईं ताडियईं रणवडहसहासई ताडियई । 
वचन ी तर ............. 


+087 8776, &६ (४७ 6०7077७0687स्‍७7६ ०६ (४४४ $8६770॥$, 


त्यागो यस्य करोति याचकमनस्तृष्णाडू-रोच्छेदन 
कौतियस्थ मनीषिणां वितनुते रोमाग्वचर्च वषु: । 
सौजन्य॑ सुजनेषु यस्य कुरुते प्रेमास्तरां सिरबृर्ति 
रेलाध्योध्सी भरत" प्रभुवत भवेत्ववाभिभिरां सुक्तिभिः ॥ 
0(8 7४७8 प्रेग्णोज्त्तरा (07 प्रेभान्तरां, (५ 60९5 ४० 8४५७ 3६. 
एयर 87४8 7 ४ ४6 6०ग्रणा87०8प्रदा६ 6 5वब्ग्रता अएए, 
९. १, ॥४४ महिर्हरुहरस ; 7? _महिरुहफलरस , >प 78९००००5 & #  महिरुहरुहरस । ४. ॥४87 
किलिकिलियई । ३. !(87 "कभत्यक्तियई । 


06 $ण0फए778 ४887 28:-- 


सन्धि १५ 


सिन्धु नदोको छोड़कर और ऋषभ जिनेत्द्रको प्रणाम|कर राजा भरत अमरेन्‍्द्रोंकी भयरस 
उत्पन्न करता हुआ चला । | 


२ 


सेता ओर सेतापतिसे घिरा हुआ हिमवन्तकों अपने अधीन कर वह चल पड़ा। जिसमें 
कुरुवंशके स्वामी राजा प्रमुख हैं ऐसी सेना पूर्वकी मोर मुख किये हुए शोभित है। शैलके स्थलमे 
कानन इस प्रकार दिखाई देता है, मानो महिषीके दूधके समान साहाघन ( शाखाओं ओर दुग्ध- 
धारासे सघन ) है, कहींपर नाना वृक्षोके फलरसकों चखनेवाल्े वानर किलकारियाँ भर रहे हैं, 
कहीं सारस रत्तिमें रक्त हैँ, कहो तपस्वी तपसे सम्तप्त हैं, कह्टी निश्नेर झ्वर-कर बह रहे हैं, कही 
गुफाएँ जलसे भरी हुई हैं, कही झुके हुए बेलफल हैं जो भीलोके द्वारा भरत होते हुए दिखाई देते 
हैं, कही हरिण चौकड़ी भर रहे हैं, फिर गौरीके गीतसे मुड़ते हैं, कहीपर सिहके नखोंसे उखाड़े 
गये मोती हाथियोंके गण्डस्थलोसे उछल रहे हैं। कही पर यक्षणियोंकी ध्वनिलहरी सुनाई देती है, 
कहींपर विद्याधरीके हाथोंकी वीणा रुनझुन कर रही है। कहींपर भ्रमरकुलोंके द्वारा गुंजन किया 
जा रहा है, ओर कहीपर शुक कि कि' बोल रहा है। 
- पत्ता--कहीपर किन्तरियोंके हारा कानोंको प्रिय लगनेवाछा ताग, मर भौर सुरलोकमें 
श्रेष्ठ ऋषभनाथ चरित गाया जा रहा है ॥१॥ 


२ ह 
जहाँ सुर-असुरोंकी रति शूंखलाएँ निश्षिप्त हें ऐसे हिमवन्तके कूटतलके घरातलूपर धव- 
चम्पक नुसुमोंसे सुवासित छह अंगोंवाले सैन्यको 5हरा दिया गया। बहुत-सो रस्सियोंसे त्तम्ब्‌ 
ठोक दिये गये, हजारों युद्धपटहू बजा दिय्रे गये । गजशाला और नाव्यशालागृह और प्रवर्षाला- 
४२ 


३३० 


दर, 


* ९ वश पडिखछिउ। . २. ४४९ काल्ाणलु । 


महाउदुराण [१५, २, ६ 
करिसालाणडसालाहरइं उब्मियई पठरसाछाहरई । 
हरिवरमंदुरठ समुुंडियड ' ण॑ घडदासीड सुमुंडियड | । 
ठवियईं मणिमंडवियासयइईं अबराई मि दिव्बईं आसयई। 
दुब्बारवइरिमयपहरणहईं , « अहिवासिवि भूसिवि पहरणईं । 
दक्खालियसंसहररयणियहि पोसहु पडिवज्िबि रयणियहि | 
कुससथणि पसुत्तउ सईं भरहु उन्गमिष दिणाहिवु णहि भरहु। 
करि धरिंड सरासणु राणएण बहु चिहृरिठ मंडछराणएण | 
आरुहिवि रहँग्गि ण संकियड वइसाहठाणु सईं संकियउ | 
जो छोहवंतु परमग्गणउ सो गरृणि संगिहियड मग्गणड । 
कि अच्छइ णवर संदूधु गयड हिसवंत्तकुमारहु ण॑ गयउ। 


घत्ता-पडिउ संपंगणए उप्पुंखु बाणु अचलछोइड | 
चिंतिछ तेण भणे को एहुड कांछे चोइड ॥२॥ 


' 


/्रै 


कि पाणि पसारिंठ फणिमणिद्दे तडयडिहे णहि सोदामणिहे । 
दीददरजालामाछाजलिड ' पल्याणछु केण पंडिक्खलिउ | 
केसरिकेसरु उल्लूरियउ कालाणिलु केण वियारियड 
किड फेण गरुडपक्खाहरणु भणु केण णिस्न॒ुभिउ जमकरणु । 
दलूवट्टिल भाणु पुरंदरहो कि सिहरु पछोट्टिउ मंदरहो । 


णियहत्थ णिम्मंथिड जलूहि पडिकूलिल केण हव॑तु विहि। 
दिद्ीविसवयणु णिरिक्खियड के हालाहलु विसु भक्खियउ । 


हर केण भाणु के महु केण रोसु उप्पाइयउ | 
पारु पराइड णहयछ को सुपहुत्तद णिय 
कि ण भरइ करवालेण हु के पक 


ण वियाणहुं कि सो वल्ममउ | 
सरु सच्झु वि केण विसज्ियउ खंयडिंडमु कासु पवज्जियड | 
घत्ता--जैण चिमुक्क सरु अइदीहु समाणु फर्णिदहो ॥ 

सो महु मरइ रणे जइ पइसइ सरणु सुरिंदहो ॥१॥ 


६. 9 7९808 4९७7 धएं$ : भिहुणईं रमंति रत्तासयई, अवराई सि दिववई आसयइ, णियपहुणिज्जय 


देवासयहिं । २, १४४ ४९७० 9767 फशह : सिहुणई रमंति रत्तासयईं, णियपहणिज्जियदेवासयई | ३० 


82 ससिहररयणियहि | ४, ? रहगि । ५. (87 उद्धायछ । ६, ( पृर्वंगणए; 9 परंगणए | ७. 
8 उप्पल । 


३.7४ णिमत्थिउ; 37? पिम्मत्यिउ । 


४५ £ हणंतु ! ५. 2४87 कि। ६, (४४? खथडिडिसु । ७, !( विमुक्क सरु। 


गृह खड़े कर दिये गये । दोनों ओर उत्कीर्ण काष्ठोंसे युक्त अश्वशाला ऐसी मालूम होती थी मानो 
सुमुण्डित घटदासी हो। मणिमय मण्डपोके घर स्थापित कर दिये गये, “और भी दूसरे घर निर्मित 
कर दिये गये । दुर्वार वेरियोंके मदपर प्रहार करनेवाले अस्त्रोंकोी मधिष्ठित ओर भूषित कर दिया 
गया। अपने चन्द्रमारूपी चड़ामणिको दिखानेवाली रात्रिमे उपवास स्वीकार कर स्वय॑ भरत 
कुशासन पर सो गया । सबेरे आकाझमे नक्षत्रोंकी ढकनेवाछा दिनाधिष उग आया। राजाने 
धनुष अपने हाथमे ले लिया, मण्डल राणाते खूब क्रीड़ा को । रथके जग्रभागपर चढ़ते हुए उसने 
शंका नही की । उसने स्वय॑ वेशाख-स्थान किया। . जो लोहवन्त ( लोभ और लोहेसे युक्त ) ऐसे 
उस मग्गण ( बाण और याचक ) को गुणि ( डोरी | गुणी व्यक्ति ) पर रख दिया गया । क्या वह 
रहता है, नही केवल वह ऊपर गया मानो हिमवन्त कुमारके पास गया हो । 

घत्ता--अपने आँगनमें पड़े हुए पूंछ सहित बाणको उसने देखा ओर अपने मनसे विचार 
किया यह कौन है जिसे कालने प्रेरित किया है ? ॥२॥ 


रे 

क्या उक्षने नागसणिके लिए हाथ फेलाया है, या आकाशमें कड़कती हुई बिजलीके लिए ? 
दीघ॑ ज्वालमालाओसे प्रज्वलित प्रढयाग्विको किसने छेड़ा है? सिहकी अथालको किसने उखाड़ा 
है? काछानलको किसने क्षुब्ध किया है ? किसने गरुड़के पंखोंका अपहरण किया है? बताओ 
किसने जमकरणको नष्ट करता चाहा है ? किसने देवेन्द्रका मान चूर-वूर किया है, क्‍या उसने 
मनन्‍्दराचलके शिखरको उलठाया है ? किसने अपने हाथसे समुद्रका मन्थन किया है, होते हुए 
भाग्यको किसने प्रतिकूछ कर लिया है ? दृष्टि भोर विषमुख किसने देखा है ? किसने हालाहुछ 
विष खाया है ? विश्वमें सुयंको निस्तेज किससे बनाया १ मुझे किसने क्रोध उत्पन्त किया है? 
भाकाशतलके पॉर कौन जा सका है ? अपने बाहुबलके लिए अत्यन्त पर्याप्त कौन है? क्या वह 
तलवारसे आहत होकर भी नही मरता ? हम नहीं जानते कि क्या वह वज्ञमय है ? मुझे किसने 
यह तीर विसजित किया १ किसका क्षयका चगाड़ा बज उठा है? 

घत्ता--जिसने वागेन्द्रके समान अति दीघ॑ लम्बा तोर छोड़ा है वह युद्धमे मुझसे मरेगा, 
भले हो वह देवेन्द्रकी शरणमे चला जाये ? |. के 


१. वायें पैर और घुठनेकी धरतीपर रखकर, दूसरेके ऊपर उठाना वैशास्र स्थान कहछाता है। 


३३९ 


इय तेण गल्नियर्ड . 
पिंछेहिं पत्तियड 
चित्तेण चित्तियेड 
हिययम्सि चिंतियड 
गंवेहिं चच्चिय 
पुण्णेह्दिं संचियड 
हयवेरिसंताणु 

ता तस्मि लिहियाईं 
णिज्िियदियताईं 
बाईसिअंगाई 
बिंहुयहिं. चप्पियईं 
वेल्लीहिं वलियाईं 
गाढं विसिद्दाई 
इंट्ठाईं दिद्वाई 
अरिसीहसरहस्स 
जो जियइ सो जियई 
अइरेण अवयरइ 
पुणु पुणु वि जोएवि 
सह समियसमरेहिं 


सहपुराण 


[१५, ४, ६ 


डे 
पुणु कज्जु सब्ियर्ड 
दित्ती३ दित्तीयड । 
मंतेण मंतियउ । 
राएण घत्तियउ | 
फुल्लेहिं अंचियंड | 


 क्ेण विण वंचियड | 


अवलछोइओ बाणु | 
सुरणियरमहियाई । 
परिछेयदंताई । 
छंदाणुलूग्गाई | 
मत्तावियण्ियई । 
अक्खरईं ललियाई । 
सरसाई मिट्ठाई । 
हियए पर्यट्राई । 
आगणाइई भरहरु्स | 
इयरस्स खयणियइ | 
बश्बसु वि ध्रुव मरइ। 
इय तेण वाएवि | 
अंवरहिं मिं अमरेहि | 


घत्ता--विटुट चक्वइ चमरहिं चामीयरदं॑डर्हिं॥ 
र्यणहिं मोत्तियहिं पणव॑र्ते णियभुयदंडहिं ॥2॥ 


णरणाहेँ रयणहिं पुज्लियउ 

सो किंकरत्तु मणि धरिवि गठ 
हरिसदसुभीमगुहाहरही 
दीसइ गिरिमेह लघुलियघणु 
णिज्झरजलदुद्धपवाहधरु 
रइगारड णावह कुसुमसरु 
रसवंतु णाईं णन्चणु पवरु 
बहुविदृदुमोहु णं मयरहरु 
बहुकंकणु ण॑ं महिसहिलियरु 
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हिमवंतु कुमार विसज्जियठ । 
राणड पुणु तिहुयणछद्धजड । 
सई अऔइउ वसहमहीहरहो । 
ण॑ धरणिहि केरउ एक थणु। 
णिरु णाहलडिंभहुं सोवसयरु । 
मयवंतु णाइ कुपुरिसपसरु | 
बहुणावालंकिउ बहुविवरु । 
बहुफलपयासि ण॑ पुण्णभरु । 
बहुओसहिलल्‍्लु णं॑ मिसयवरु | 


है, ! शा चितियउ। २. )/ अच्चियय । ३, १४? प्रिच्छेयवत्ताइं। ४. /शे? पहुंद्ठाईं । ५, 2४9 
धुउ । ६, )४8? अबरेहि । ७, १87 पणवंतहि | ह॒ 


» ३, थे? हिमवर्तो । २, 8 कि करंतु । ३, ]/8? आयउ । ४. /४ एक्क । ५. !थीे? णज्चण । 


६. १(937 महिलयरु । 
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उसने इस प्रकार गर्जना की और फिर अपना काम सम्हाला। उससे बेरी परम्पराका 
अन्त करनेवाले बाणको देखा, जो पुंखोंसे पत्रित, दीछिसे दीप, चित्रसे चित्रित और मन्नसे सन्त्रित 
था, जो हृदयमें सोचा गया और राजा ( भरत ) के द्वारा छोड़ा गया था। गन्धसे चचित, फूछोंसे 
अंचित और पृण्योंसे संचित उसे कोई नही बाँच सका। तब उसमें लिखे हुए सृरसमूहके द्वारा 
मह॒नीय, दिग्गजोंको जीतनेवाले निर्णायक वागेश्वरी देवीके अंगस्वरूप छन्दोंमे रचित, बिन्दुओंसे 
युक्त मात्राओंसे रचित, पंक्तियोंमे मुड़े हुए सुन्दर, सघत रूपसे लिखे गये सरस और मीठे और इषट, 
सुन्दर अक्षरोको उसने देखा | वे हृदयमे प्रवेश कर गये। “शत्रुरूपी सरभके लिए सिहके समाव 
भरतकी आज्ञासे जो जीता है वही जीता है, दुसरेका क्षयकाल शीघ्र आजाता हैं, यम भी 
निश्चित रूपसे मरता है।” बार-बार उस पत्रकी देखकर और इस प्रकार उसे पढ़कर युद्धको 
शान्त करनेवाले दूसरे देवोके साथ-- 

धत्ता--चामरों, स्वर्ण॑दण्डो, रत्नों, मोतियोंके द्वरा और अपने भुजदण्डोंसे प्रणाम करते 
हुए उसने चक्रवर्तीसे भेंट की ॥४॥ 


५ 


राजाने रत्तोंसे पूजा कर हिमवन्त कुमारकों विसरजित कर दिया। वह दासता स्वीकार 
कर चला गया। त्रिभुवनमे जय प्राप्त करनेवाछ्ता राजा भरत सिहकी गर्जनासे भयंकर गृहारूपी 
घरवाले वृषभ महीघरके निकट आया। पहाड़की मेखलासे व्याप्त घन ऐसा दिखाई देता है, भानों 
घरतीका एक स्तन हो | निर्श॑ुरके जलरूपी दूधके प्रवाहको धारण करनेवाला जो भीलोके बच्चोंके 
लिए अत्यन्त सुखकर है, कामदेवके समान रतिकारक है, कुपुरुषके प्रसारके समात्त मदवाल्षा है, 
प्रवर नृत्यके समात रसमय है, बहुत-से नामोसे अलंकृत बहुविवर ( बहुछिद्रवाला, बहुत श्रेष्ठ 
पक्षियोंवाल्ा ) है। जो मानो वहुविद्यमोष ( प्रवालोध, विशिष्ट व्रमोौष ) वाछा समुद्र है, जो 
मानो बहुपुष्य प्रकादित करनेवाला पृण्यका भार है, मानो अनेक कंकणवारा धरतीरूपी महिलाका 


'शेरे४ 


हरिसेविड ण॑ जिणु परमपरु | 
करिद्सगमुसछणिव्भिण्णतणु 
सुरदाणवरमणीग्राणपिड 


सहापुरांण 
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ण॑ को वि मद्दाभडु रइयरणु । 
ण॑ णिवजससासणखंमु थिउ । 


घत्ता--तहु मह्िहरठ तडु पच्छाइड चछहुं मि पासह्ि | 
णर्‌लिट्ियक्खरहि गयपत्थिवणासखहासाह ॥५॥ 


जहिं दीसइ तहिं अक्खरसहिड 
चिंतइ भरद्गाहिड बहुगुणड 
अण्णण्णहिं रायहिं झुचियइ 
वोलाबिथ के के णठ णिनत्रइ 
धण्णड परमेसरु एक पर 
वहुणरब्‌इकर॒यछलछालियइ 
सत्तंगरज्ञभारेण हथ 
धारागछंतछीलावर्याहिं 

जा विज्लिय चल्चभरहिं जियइ 
असिवाणियककसचु महइ 
चवलरत्तणु कुल्धयवर्डबरदहो 
सिक्खियड जाइ तहि गोमिणिह्दि 
णिवर्डिति महंत वि झत्ति कि 


६ 

मोक्खु व गिरिंदु मुणिगणसहिउ | 
कह्ठिं णाम्रु लिहिजजइ महु तणड । 
इंह एयइ वसुमइधुत्तियइ । 
मोहंधडु मुज्ञइ तो वि मइ | 

जो हुड पव्वइयड भुएवि घर । 
हर विणडिउ सिरिपुण्णालियइ | 
मयसइरइ सत्ती मुच्छ गय | 
अदिसिंचिय संगछघडसयहि | 
जा छत्ते छाइय णड णियह 
अंकुससंग वंकिम वहइ | 

गुणु भेक्निवि गमणु पासि सरहो | 
आसत्तंपुरिस णरयावणिह्दि । 
बारिहि करिणीरय पीछु जिह । 


घत्ता--ताएं सुत्त चिरु पुणु पुत्त सहुं सुहं अच्छइ | 
बसुमइ झदुछिय जगि केण वि समठ ण गच्छइ ॥क्ष। 


णक्खहु वि ण छव्भइ यत्ति जहि 
मइं जेहा पत्थिब को गणइ 
परमेस मदहायणु जेण गड 

परु फेडवि जिह चेप्पइ पु्ठइ 

ता बाल्मराल्छठील्गइणा 

राएं रायहु ओहारियड 
करकागणिरेहादावियड 

रिसहहु रइरसणखयंकरहो 


७, /४४87 'पागपिउ । 
4. १. 87? इय । २ ॥४8 “रज्जहा 
परहो | ६, +४ आसत्तु पुरिसु 


ध्छ 





४. (8 पदमु । 


8 


कि णाउं लिहिज्जइ एव्थु तहिं। 
जे जे गय ते पुरोहु अणइ। 

सों पंथु जयम्मि ण केण कं । 
तिह णाम्रु वि फेडिज्जइ णिवइ । 
वीलामसछूम लिणेण वि पइणा | 
अण्णहु कामु वि उत्तारियड | 
णियणाउं मिर्रिद चडावियड | 
ह॒उं पुत्त पढम तित्थंकरहो | 


रेण । ३ ४४? असिपाणिय | ४, १४87 'बडघरहो । ५, १४४९ 
; 2 आतत्तपुरिसु । ७, ॥/8?' झिदुलिय । 
७. (९. ? किउ । २ ]४8 'मरहिणाणण वि पडा 


; ? भलिणाणणपइणा ।_ ३. (8? णियणासु । 
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हाथ है, जो मानो वैद्यकी तरह कई औषधियोंवाला है। जो मानो हरि सेवित (देवेन्द्र और सिंह) 
जिनवर हो । हाथियोके दांतोके मूसलोंसे आहत शरीर जो मानो कोई युद्ध करनेवाला महासुभट 
हो । देव, दानव और मनुष्योंकी पत्तियोंके लिए प्राणप्रिय जो मानो जिनवरके शासनका स्तम्भ 
स्थित हो । 

घत्ता--उस महोधरका तट चारों ओरसे मनुष्योंके ह्वारा लिखे गये अक्षरों और विगत 
राजाओंके हजारों तामोसे भाच्छादित था ॥५॥ 


दे 

जहाँ दिखाई देता है वहाँ अक्षर सहित है, वह परत मोक्षकी तरह मुनिगणके द्वारा पृज्य 
है। बहुगुणी भरत अपने मनमें सोचता है कि भेरा ताम कहाँ लिखा जाये  दूसरे-द्सरे राजाओके 
द्वारा भोगी गयी इस धृतं धरतीके द्वारा कौन-कौच राजा अतिक्रमित ( त्यक्त ) नही हुए ? तब भी 
मोहान्ध मेरी मति मूछित होती है ? केवल एक परमात्मा धन्य हूँ जो धरती छोड़कर प्रत्नजित 
हुए। अनेक राजाओंके हाथोंसे खिलायी गयी इस लक्ष्मीरूपी वेश्यासे में प्रवंचित किया गया। 
सप्तांग राज्यभारसे यह भाहत है, मदरूपी मदिरासे मत्त ओर मूर्छाको प्राप्त है। धाराओंमे गिरते ' 
लीलारुपी जलोंवाले सैकड़ो मंगल घटोंसे अभिसिचित है, जो चंचठ चमरोंके द्वारा हुवा की जाती 
हुई जीवित रहती है, जो छत्रोसे आच्छादित होनेके कारण नहीं देख पाती, तलूवारके जलकी 
कव्वाशताको महत्त्व देती है। अंकुशके साथ टेढ़ी चछती है, कुलष्व॒जोंके श्रेष्ठ पदोंकी जो चंचलता- 
को धारण करती है, और जो गुण छोड़कर दूसरेके पास जाती है। शिक्षित भी पुरुष इस धरतीमे 


आसक्त होकर नरकभूमिमें जाता है। बड़े-बड़े लोग भी शीघ्र किस प्रकार गिर पड़ते है जिस .' 


प्रकार हथिनीमें अनुरक्त हाथी गड़ढेमें गिर पड़ता है। 
घत्ता--पिताके द्वारा बहुत समय तक भोगी गयी, यह फिर पुत्रके साथ सुखपूर्वक रहती 
है। यह धरती वेश्याके समान किसीके भी साथ नही जाती ॥६॥ 


७ 


जहाँ एक नखके लिए भी स्थान नही है, वहाँ यहाँ मैं अपना ताम कहाँ लिखूँ ? भेरे-जैसे 
राजाको कौन गिनेगा, जो-जो राजा जा चुके हैं, उन्हें पुरोहित कहता है ? जिस रास्ते परमेश्वर 
महांजन ( ऋषभ ) गये है, जगमें उस मार्गका अनुसरण किसीने वही किया । दुसरेको नष्ट कर 
जिस प्रकार. धरती ग्रहण की जाती है हे राजन, उसी प्रकार नाम भो मिठाया जाता है। तब 
बालहंसके समान लीलागतिवाले तथा लज्जाहूपी मलसे मलित स्वामी राजाने किसी राजाको 
अवधारणा अपने मतमें की और किसी दूसरे राजाका नाम उतार दिया (मिदा दिया ) तथा 
हाथके कागणी मणिकी रेख़ासे प्रदी्त अपना नाम पहाड़पर चढ़वा दिया कि “मैं कामका क्षय 
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णासेण भरहु भरहाहिचइ वोल्लड परु महियल्ति अत्थि जइ ! 
हिमवबंतजलहिपेरंत सइं छकक्‍्खंड वि णिज्जिय वसुह मईं। 
ता तियसहिं साहुझ्कारियड भरहेसरु जयजयकारियठ | 

पइईं जेहड को वि ण चक्कवइ को एस ससंकि णाउं थवइ | 

कहु अग्गइ धावइ कमलकरि कमछारूव कमलाणणिय सिरि। 
दालिदहारि किर कासु वसु लिजगतगामि किर कासु जसु । 
असि काझु वइरिविद्धंसयरु पईं सेल्लिवि को किर कृप्पयरु | 


पइ सेल्छिवि णाणहु कवणु घरु परमंप्पु कासु देठ पियरु । 
घत्ता--रूव विक्षमेण गोत्ते ब्ेणश . णयजुयत्त ॥ 
तुब्झु समाणु तुहूँ कि अण्ण स्ाणुसमेत्त ॥॥॥] 


८ 

सरवरजलकीलियसारसय द्रिसावियचंपयसारसय । 
काणणपरिहिंडियकुंजरय गयणंगणविगयणिक्ुंजरयं । 
फलभारोणयसुरतरुविडवं रइयरणिल्यहिं खेयरविडवं । 
ओसहिओसारियविसहरयं वणसुरद्दिसमीहियविसहरय । 
भोत्तृण तमसल॑ घरणिह्रं सधयं सेण्णं परंघरणिद्दरं । 
चलिय सह पहुणा पडउरहय॑ सारहिकरकसचोइयरहयं । 
अहिमाणवंतु णीसंकमइ पुन्चदिसभाएं संकमइ | 
हिमबंततलेण ज्ञि चिक्मइ दियद्देहिं जंतु बसुहँ कमइ। 
गोगद्हहरिकरिमिहिसयलछ अवठंभिवि रुंभिवि सहि सयर | 
णियवइंहिं णिद्यलिवि चंदवल मंदाइणिपुलिणइ थियड बल | 
जगसंसियअसिधारासियहिं अशुयहिं णिवखंघारासियहिं 


घचा--दीसइ पंडुरड हिसवंतसिदरि सिंगग्गर्ड |] 
| भरहहु तणउ जसबविरूसिर्ड सग्गि बिलूग्गढ ॥८॥ 


ससिरयणसए परिमसियसए | 
उववणगहिरे घणविहुरहरे । 

खरगणियरहरे सुरसरिसिहरे | 
णिवसइ गुणिणी अमरचइरसणी | 








+. £ बहुबरगइ। ६. १ दारिदृहरि | ७. !४४87 तिनगंत । ८. (87 वइरिवीरंतयरु । ९. (87 
परमप्पु । १०, १४४ कुलेण | ११, १४8? जयजचें | 

८. ३. (कए7 पिल्णह । २. १? ७90 ४४६७ छाप सिंगरगवत्तु घुयविसहर॒यं, जं सह॒द चक्कि- 
जसविसहरणयं सइ सेवियविसहरसेहरयं महिवहुसिरि णं मणिसेहर॒यं॑ 3 2005 &छए पा ; सईं 
सेवियविसहरसेहरयं, सिंगरगवत्त 


बुयविसहरयं; ज॑ सह्‌इ चविकजसविसहरयं महिवहुसिरि ण॑ मणिसेहरयं । 
२. “(32 भोत्तूर्ण तकमछूघरणिहर | ४. 7/7 परयरणिहर । ५ (8९ मगुयहि 
5. १. शैथीएट अमरवररमणी 9०६ प' अमरवइरमणी । 
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करनेवाले प्रथम तीर्थथर ऋषभ जिनका पुत्र हूँ, नामसे भी भरत, जो धरतीतलपर श्रेष्ठ 
भरताधिपति कहा जाता है, और मैने हिमवन्त समुद्र पर्यन्त छह खण्ड धरतीको स्वयं जीता है|” 
तब देवोंने साघुकार किया और भरतका जयजयकार किया कि तुम्हारे समान कोई चक्रवर्ती नही 
है, कौन इस प्रकार चन्द्रमामें अपना नाम अंकित करता है, कमल हाथमें छिये कमलमें निवास 
करनेवाली और कमलमुखी कृकष्मी किसके आगे-आगे दौड़ती हैं | किसकाः घन दारिद्रधका 
अपहरण करनेवाला है? किसका यश त्रिछोकगामी है ! किसकी तलवार शत्रुका ध्वंस करनेवाली 6«" 
है ? तुम्हें छोड़कर कौन कल्पवृक्ष है? तुम्हें छोड़कर ज्ञाचका घर कौन है? भोर किसका पिता 
परमात्मा देव है ? । 

घत्ता--हूप, विक्रम, गीत, बल और वत्याय-युक्तिमे तुम तुम्हारे समान हो दूसरे मनुष्य 
मात्रसे बया ? ॥आ॥ 


८ 


जिसमें ( पवेतमे ) सारस सरोवरोंमें क्रोड़ा कर रहे हैं, चम्पक वृक्षोंकी लक्ष्मी दिखाई दे 
रहो है, काननमे गज परिभ्रमण कर रहे हैं, कुंजोंका पराग आकाझके आँयनमे छा गया है, कल्पवृक्ष 
फलोंके भारसे तत हो गये हैं, सुखकर लत्तागहोंमे विद्याधर विठ हैं, औषधियोसे नाग हटा दिये गये 
हैं, वत् सुरभियां ( गाये ) वृषभरतिको चाह रही हैं, ऐसे उस स्वच्छ पर्व॑ंतको छोड़कर, ध्वज सहित 
दूसरोंकी घरती छीनतेवाली, प्रचुर अद्वोंवाली और सारधियोंके द्वरा हाँके गये रथोंसे युक्त सेना 
अपने प्रभुके साथ चढी । अभिमानी और निःशंक मति वह पृव॑ दिशाकी ओर प्रस्थान करता है। 
वह हिमवन्तके तलभागसें जाता है। और जाते हुए कुछ हो दिनोंमें धरतीका अतिक्रमण कर - 
जाता है। जिसमें गो, गदंस, गज ओर महिषदलू हैं, ऐसी समस्त भूमिका आश्रय लेकर और 
रौधकर सैन्य अपने स्वामीका चन्द्रबल देखकर मन्दाकिनी न॒दीके कितारे ठहर ग्रया। विश्वमें 
प्रसिद्ध तलवारोंकी धारात्ोंके समान निर्मछ राजाकी छावनियोंमे स्थित अनुगामी सैनिकोंसे-- 

घत्ता-हिमवन्त पहाड़के शिखरका सफेद अग्रभाग ऐसा दिखाई देता है मानो भरतका 
स्वग्रेंमें लगा हुमा यश्विल्यास॒ हो ॥॥८॥)) ॥ 


९, 


जो चन्द्रकान्त मणियोंसे युक्त है, जिसमे पशु विचरण करते हैं, जो उपवनोंसे गम्भीर है, । 


जिसमें बादछोसे रहित घर हैं, जो पक्षि-कुछको धारण करतो है, ऐसो गंगाके श्िखरपर गणी 
डे हु 


,चै४ै० महापुराण [१५ ११। 


११ 
कडयल्लड कडयाणंदु फरे कर सउलिवि मंउछु वि णिहिउ सिरे। 
मर्णहारु हारु णीहारणिहु उरबंधु बंधु माणिकसिहु | 
हिमवंतसिहँरिसिहरेसरिए दिण्णउ देविइ सुरबरसरिए । 
'... जिह बंभसुचु तिद बंससुए ण सहइ परम्मि आयारचुए । 
रसणा महुरसणा घंटियहिं मालठे अलिमालारुटियहिं | 
. शोहंती दिण्णी णरवइहि उल्लंघियचडसायरवइहि | 
पंतीडे बिइण्णड सुरयणहं रंजिड हियउल्लड सुरयणहूं। 
छत्तईं सयवत्तई सिरिल्यहे बत्थई णेवत्थई मणमि तहे | 


घत्ता-इय गेण्हिवि विवेण मणहरमरालछीछागइ | 
पुज्लिवि पद्ठबिय णियभवणु गय गंगाणइ ॥११॥ 


५१२ 
पहु विजयछच्छिआलंगियड भणु फेण ण्‌ दंंसणु सम्गियड | 
सुरसरि साहेप्पिणु णीसरइ बरु दिण्णदाणु कयणीसरइ। 
सरितीरेण जि पुणु संचरइ हा हरिणवंदु तहिं कि चरइ। 
जहिं धूलि होंति गिरि तरुवर वि. उल्कलियरओरहेँ रहिड रवि । 
सरि छज्जइ उर्गयपंकयहिं बलु छब्जइ चित्तछत्तसयहिं । 
सरि छब्जइ हंसहिं जल्यरहिं बलु छब्जइ धवलहिं चामरहिं। 
सरि छण्ज३ संचर॑तझसहिं ब॒लु छल्जइ करवालरूहिं झसहिं। 
सरि छब्ज३ चक्रहि संगर्यहिं बलु छज्जइ रहचकहिं गयहिं। 
सरि छज्इ सरतरंगभरहिं बलु छण्जई जलतुरंगवरहिं। 
सरि छण्जइ कील्ियजलकरिहिं.... बलु छब्जइ चल्लियमयकरिहिं | 
सरि छज्जइ बहुजल्माणुसहिं बछु छज्जइ किकरमाणुसहि । 
सरि छब्जइ सयड॒हिं सोहियहिं.. बलु छण्जइ सयडहिं वाहियहिं। 


घत्ता--जिह जल्वाहिणिय तिह ''महिवइबाहिणि सोहइ ॥ 
भहिहरभेयणिहिं एयहिं कि किर को णउ बीहइ ॥१श॥ 


2 अमन लिप पके: कप 
११, १. /४४० कडयाणंद । २, 8 मउ॒लिवि। ३, ४9 हे से मर ० 
* न मणहार | ४, ७४३ )५, 3 मालइई | 
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सैन्यकों आनन्द देनेवाला कड़ा हाथमे, और हाथ जोड़कर सिरपर मुकुट रख दिया। 
“हारके समान सुन्दर हार और माणिक्योंका बहासूत्र हिमवन्त पर्वंतकी शिखरेश्वरी देवी गंगा 
"ने दिया। जिस प्रकार ब्रह्मसृत्र ब्रह्मुत्रकों शोभा देता है, आचारसे च्यूत दूसरे आदमीको 
'भित नही होता। दी गयी क्षुद्रधण्टिकाओंसे गूजती हुई करघनी, भ्रमरमालासे निवादित सुमन- 
ला, चारों समुद्रपतियोंका अतिक्रमण करनेवाले राजाको शोभा देतो है। देवरत्नोंकी मालाएँ 
 गयीं। देवजनोंके हृदय प्रसन्‍त हो गये । कमल ही उस लक्ष्मीलता गंगाके छत्र, वेष भर वरत्र थे। 

धत्ता--इस प्रकार उन्हें ग्रहण कर राजाने सुन्दर हँंसके समान चालवाली गंगानदीकी 
जा कर उसे भेज दिया, वह अपने धर चली गयी ॥११॥ | 


) 


१२ 

विजयरूपी छक्ष्मीसी आलिगित उस स्वामीका दर्शन बत्ताओ किस-किसते नहीं माँगा । 
गंगानदीको प्रसन्न कर दरिद्वोंसे प्रेम करमेवाला और दान देनेवाला सेन्‍्य वहाँसे कूच करता है। 
हरिणसमूह वहाँ क्‍या चर सकता है, कि जहाँ वृक्ष ओर पेड़ धूछ हो जाते हैं, उछछती हुईं घृलसे 
सूर्य ढक गया है। उगे हुए कमलोंसे नदी शोभा पाती है ओर सेना रंग-बिरंगे सैकड़ों छत्रोंसे । 
नदी, हंसों ओर जरूचरोंसे शोभा पाती है, और सेना घवलक चमरोंसे । नदी शोभित है, तैरती हुई 
सउलियोंसे, और सेवा शोभित है तलवारों तथा झस अस्त्रोऐ़े । चदी शोभित है संगत जलाव्तोसि, 
पेत्ा शोभित है रथचक्रों भोर गजोंसे। नदी शोभित है स्व॒रों भर तरंगोंके भारसे, सेना शोभित 
है श्रेष्ठ जल तुरंगोंसे। नदी शोभित है क्रीड़ा करते हुए जल्मजोंसे, सेना शोभित है चलते हुए 
मैगल गजोसे । नदी शोभित है बहु जलमानुसोंसे, सेना शोभित है किनर भानुसोंसे । तदी अपने 
तदोंसे शोधभित है, सेना शोभित है चलाये हुए शकठोंसे । 


धत्ता--जिस प्रकार जलवाहिनी हि ( नदी ) शोभित है, उसी प्रकार महीपतिवाहिनी 
( राजाकी सेच्ा ) शोभित है। महीधरों ( पर्वतो ) का भेदन करनेवाली इन दोनोसे कहां 
कोन नही डरता १ ॥१९॥ कु ल्‍ 


ई४२ 


अक्खिउ णिग्गमणपवेसु जहिं 
वेयड्रगिरिंदहु पच्छिमहे 
संगमग्गछूग्गअलियल्लियहि 

तैंहि णियड॒उ सेण्णु णिसण्णु किह्‌ 
णिहिणाहेँ भणिड बलाहिवइ 

हणु दंड पुणु वि कवाडु तिह 
पश्चतु पसाहिबि एहि छहु 
छम्मास वसेवउ एत्थु सई 
असिजल्धाराधुयजसवडेण 


महापुराण '[.१५, १३, १ 


१३ 
पत्तउ णरणाहु दिणेहिं तहि । 
जिह आसि तिमीसहि दुग्गमहे | 
कंडयगुद्दाहि पुन्चिल्लियहि । 
ण विरूग्गई गिरिकुहरुम्द जिद्द । 
तुहु जोग्गड पेसणु दिण्णु लइ। 
विहडेप्पिणु बच्च३ झत्ति जिह । 
जज्जाहि तुरयसेण्णेण सहु । 
जाएसमि पडिआएण पईं। 
ता चमुपमुद्देण महाभडेण | 


घत्ता--पुव्बकमेण पुणु हरिरश्यण चडेवि पयंडे ॥ 
आरूसिवि हयउ गिरिगुहकवाडु पविदंड ॥११॥ 


जिणदंसणि जिह दुक्कियपडछु 
जिद सुद्धसद्वाव मयणसरु 
सुकईद्समागमि कुकइ जिद 
तहिं सदूदु भीमु जो णीहरिउ 
तेत्थु जि सिहरत्थलि रइयपुरु 
पडिहार रायहु दरिसयउ 
बलछूबइणा साहिय मेच्छमहि 
आवेषि णमंसिय पहुहद्टि पय 


१४ 


जिह दिवसयरुग्गमि तिमिरमलु। 
जिह पिश्ुण दूसिउ णेहमरु | 
विहडिउ कवाडु फुडू झ्त्ति तिह। 
तहु भइयइ को वि ण थरहरिउ। 
सिरिणट्रमालि णामेण सुरु । 
क्मकमलछालोयणहरिसियड | 

वसि हुई तहु जयछरूच्छिसहि । 
तहिं णिवेसंतहुं छल्मास गय । 


घत्ता-ण वर गुहाकुदरु णरवइ्गइजोग्गेठ जायउ ॥ 
सब्व॒दं सीयछड ण॑ दोसइ कज्जु परायड ॥१७॥ 


वा संतिहिं गुज्झ ण रक्खियड 
तुह माउयाहि संथरगइहि 
णामें णमि विणमि कुमारवर 
णहयरवइ हुया अवियलतहे 
हज्लियसाहाफुल्नियवणई 


१५ 


परमप्पयतणयहु अक्खियहु अक्खिय । 
ते दोण्णि वि भायर जस वइह्दि | 
गंभीर धीर रणभारधर । 

णिचसंति एत्थु गिरिमेहलदे । 

पण्णास सद्ठि खगपद्रणई । 


१३. १. 2६ णिग्ममणु । २, ३8९ जि । ३, १४8९६ तिह । ४, श४ 'कुहरुंभ; ? कुहरुंभु; 5 कुहरम्ह । 


५, ४87 पुब्वकवाडु । ६, ? जाजा 
१४, १. ॥४४? णीसरिउ 


हिं। ७, (87 तुरिय सेण्णेण । ८, !(87 हरिरयणि । 


2 पह । २. !(8९ को व ण। हे, (४४? "लोयणि । '४, १४8? णिव्संर्ताह। ५. 2 


१५, १, ॥(४87 गज्य | 


उछ अआऋ 
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श्र 

जहाँपर निर्गंस प्रवेश कहा जाता है, कुछ दिलोंमें राजा वहाँ पहुँचा । विजयार्ध परदेत्तकी 
दुर्गंग पश्चिम दिशासें जहाँ तिमीस गुहा थी। मृगोके मार्गमें लगे हुए है व्यात्न जिसमें ऐसी पुवंकी 
कंडय गुहाके निकठ सैन्य इस प्रकार ठहर गया, मानो जेसे ग्रिरिकुहरकी ऊष्मा हो। निधियोंके 
स्वामीने सेनापतिसे कहा--लो तुम्हारे योग्य आदेश दे रहा हूँ, दण्डरत्नसे किवाइड़को फिर इस 
प्रकार भाहुत करो जिससे वह खुलकर रह जाय। तुरग सेनाके साथ शीघ्र जाओ ओर इस प्रत्यन्त 
देशको सिद्ध कर शीघ्र आओ में यहाँ छह माह रहेगा और तुम्हारे लौटनेपर जाऊँगा।” तब 
असिधाराके जलसे अपने यशरूपी वस्त्रको धोनेवाले सेनाप्रमुख भहायोद्धाने-- 


घत्ता- पूर्व क्रके अनुसार अश्वरत्नपर चढ़कर और क्रुद्ध होकर वज्ञदण्डसे गिरिगुहाके 
किवाइकों भाहत किया ॥१श॥ 


१४ 


जिस प्रकार जित भगवान्‌के दर्शनसे पापपटल, जिस प्रकार सूर्यके उदगमसे अन्धकार-मल, 
जिस प्रकार शुद्ध स्वभावसे काम, जिस प्रकार दुष्टतासे स्नेहभार दृषित होता है, जिस प्रकार 
सुकवीन्धके समागमसे कुकवि विघटित हो जात्ता है, उसी प्रकार शीघ्र वह किवाड़ विधट्ति हो 
गया। वहाँ जो भयंकर शब्द हुआ उसके भयसे कौत नही थर्रा उठा? वही शिखरस्थलरू पर 
श्रीनुत्यमाल नामका देव अपना घर बनाकर रहता था। प्रतिहारने उसे राजाको दिखाया, वह 
चरणकमलोंको देखकर प्रसन्त हो गया। सेनापतिने म्लेच्छ धरती सिद्ध कर छी और उसे विजय- 
लक्ष्मीकी सहेली सिद्ध हो गयी। आकर उसने प्रभुके चरणोंमें नमस्कार किया। वहाँ रहते हुए 
भरतके छह माह बीत गये । 

घत्ता--लेकिन वह गुहाकुहर राजाके जानेके योग्य नहीं हो सका। 'उसे सब कुछ शीतल 
दिखाई दिया, जेसे पराया कार्य हो ॥१४॥ ह 


१५ ह 
तब सन्वियोंने राजासे कुछ भी छिपाकर नहीं रखा ओर परमात्मा ( ऋषभ ) के पुत्र 
( भरत ) से कहा, “तुम्हारी मन्धरगतिवाली माता यशोवतीके वे दो भाई हैं, कुमारवर, नामसे 
नमि और विनमि, धीर-वीर और युद्धभार उठानेमें समर्थ । वे इस अविचल गिरिमेखला ( पर्वत- 
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उद्दामहँ गामहं तेत्तियल कोडिड धरणेण विहृत्तियड | 
भुंजंति रमंति गमंति दिगु.._,. पणवंति तुहारड जणणु जिणु । 
त॑ णिस्लुणिवि भूसियसमरधुर पहुणा पेसिय गणबद्ध सुर | 
गय तेहिं भणिय खथराहिबइ छक्‍्खंडसंडलावणिविजइ । 
महियक्ति उप्पण्णड चक्॒च॒इ जो रिसहणाहु भुवणाहिवइ | 
वहु पुत्तु भरहु छहु अणुसरददो अधहिभाणु मडप्फरु परिहरहो । 


घत्ता--पत्थिववित्ति ज्ञ३ णठउ सयणवित्ति पडिचत्जइ ॥ 
गुरुहुं स्िभहं मिं दोसिल्लहं दंडु प्ंजइ ॥१५॥ 


१६ नम 
तो बंधुणेहमड सावियड खयरिंद्॒हं कब्जु विहावियड | 
हियउलल्‍लउ घीद्ध वि कपियड पणएण णएण पर्यंपियड । 
तणुतेयपूरपिंगलियणहु जिह देवदेड तिह पुणु भरहु । 
अस्हृहं आराहणिब्जु हवइ भणु तबणहु उप्परि को तवइ। 
भणु जछुणहु उप्परि को जलूइ भणु पवणहु उप्परि को चलइ | 


भणु सोक्खहु उप्परि कवण गई भणु सरहहु उप्परि को नैचइ ! 
इय घोसिवि वाईं विसज्जियई आयईं अमरउलई पुज्जियई | 
तूरई गुरुरवई विय॑भियई कुछचिघसयाई समुब्मियई। 
चोइय हरिकरिवरसंदेणई आहयई णियणियपरियणईं | 
खणि वे वि सहोयर णीहैरिय दिव्मित्तिचित्तजाणहिं भरिय। 
घत्ता--लेयरकिंकरहिं परिचारिय देव समाणहिं ॥ 

जहिं णिवसइ णिवइ तहिं आइय रंयणविमाणहिं ॥१६॥ 


१७ 


मडलियकरेहिं पणवियसिरेहिं ,.. .पहु बोल्डिड णप्रिविणमीसरेहिं। . 
अम्हारड णिव कुछसामि तुहू पईं दिद्वर णयणहं होइ सुहं । 


पडं दिदुई आवइ ओसरइ पईं दिदुईं घरि सिरि पइसरइ । 
तुह तायहु हयवस्मीसरहो आएसे परमजिणेसरहो । 
चामौयरमणिणिम्मियधरईं अ््टूरस्मईं खेथरपुरवरईं | 
अदिराएं आसि बिदृण्णाई जइ एवहि पहं पडिवण्णाई | 
तो झुंजहुँ ण॑ तो तुहुं जि छइ अम्दहं पुणु दृंइयंबरिय गई । 

त॑ णिम्ुणिवि राएं भासियड अप्पाण्ं ज॑ ण विणासियउ | 
महु आणावयणु ण णिरसियड ते तुम्हहिं चंगड बृबसियउ | 

२. ९? संडिभिरहूं । 


(9 


१६९ १, ४७5? ता । २ (४९? णिवइ। ३, ए बंसगई ; । 
पर | इई। ४. ॥(87 णीसरिय । ५. १ दिहिभित्तिचित्त; 
9 दिहिचित्तिचित्त ; ? दिव्मित्तिह। ६, ॥४87 अमरविमार्णाह । " 


६9. १, १४ ब्रावय | २. १४४ तुहु मि छूइ । ३, ]४४ दईयंबरिय । ४, 8 णु। ५, # पहु । 
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श्रेंगी ) के विद्याधरपति होकर रहते हैँं। झुकी हुईं शाखाओं भौर खिले हुए वनोंवाडी यहाँ 
पचाए साठ विद्याधर पद्टियाँ हैं। भोर वह उतने ही करोड़ उद्दाम गाँवोंको धारण करनेके कारण 
विभक्त हैं। वे ( दोनों भाई ) वहां भोग करते हैं, रहते है, दिन बिताते है और तुम्हारे पिता 
ऋषभ जिनको प्रणाम करते हैं ।” यह सुनकर राजा भरतने युद्धकी धुरासे अलंकृत गणबद्ध सुर 
वहाँ भेजे । वे गये । और उन्होने विद्याधरपतिसे कहां कि छह खण्ड भूमिमण्डरूका विजेता 
चक्रवर्ती राजा भूमितलपर उत्पन्त हो गया है। और जो भुववाधिपति ऋषभनाथ है, उसके पुत्र 
भरतका तुम शीघ्र अनुगमत करो, अभिमान और घ्मण्ड छोड़ दो । 

घत्ता--यदि पाथिववृत्ति नही, तो स्वजनवृत्ति स्वीकार कर छो, क्योंकि दोषी चाहे गुरु 
हों या अपने गोबवाले, वह दण्ड प्रयोग करता है ॥१५॥ 


१६ 

तब वे बन्धुके स्तेह और भयको समझ गये। विद्याधर राजाओंने अपना काम समझ 
लिया। उतका घीर हृदय भी काप गया। उन्होंने प्रभ और व्यायसे निवेदन किया--“अपने 
शरोरके तेजके प्रवाहसे आकाशको पीछा कर देनेवाले देवदेव ऋषभ जिस प्रकार है, उसी प्रकार 
भरत भी हम छोगोंके लिए आराध्य हैं, बताओ सुर्यके ऊपर कौन तथता है ? बताओ आगके ऊपर 
कौन जलता है? बताओ पवनके ऊपर कौन चलता है ? बताओ मोक्षके ऊपर कौन-सी गति है ९ 
बताओ भरतके ऊपर कौन राजा है ?” यह घोषित करनेपर उसके द्वारा विसजित पूजनीय अमर- 
कुल आये, महाशब्दवाले नगाड़े बज उठे। सैकड़ों कुुचिक्लू उठा लिये गये; अब्व, गज और रथ 
हाक दिये गये । अपने-अपने परिजनोंकों बुला लिया गया। शीघ्र ही वे दोनों भाई निकले, 
दिशारुपी दीवालोंके चित्रयानोंसे भरे हुए । 

घत्ता--विद्याधरोंके अनुच रों, घिरे हुए अपने रत्नविमानोसें मानवाले वे वहाँ आये, जहाँ 
राजा निवास कर रहा था ॥१६॥ 


१७ 

हाथ जोड़े हुए और सिरसे प्रणाम करते हुए तमि और विनमि राजाओंने राजासे कहा-- 
हैं नुप, आप हमारे कुल स्वामी हैं, आपको देखनेसे हमारी आँखोंको सुख मिलता है, आपको 
देखनेसे आपत्ति दूर हो जाती है, आपको देखनेसे लक्ष्मी घरमें प्रवेश करती है। कामदेवकों नष्ट 
करनेवाले प्रम जिनेश्वर तुम्हारे पिताके आदेशसे स्वर्ण और मणियोंसे निर्मित घरोंवाले अत्यन्त 
रमणीय विद्याधर-पुरवर, अत्यन्त स्वेहके कारण, हमें दिये ये थे, यदि इस समय आप इन्हें देते हँ 
तो हम इसका भोग करते हैं, नहीं तो आप ही इनको छे लें, हम फिर दिगम्बर दीक्षा ग्रहण करते 
हैं।” यह सुनकर राजा बोला, “जो तुमने अपनापन नष्ट नही किया, भेरे आज्ञावचनको नहीं 


ई॑ 


३४६, 
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जिंह मच्डुग्गयचूडामणिणा चिरयालि महायरेण फणिणा | 

तिह एवहिं मइ वि समप्पियई पालहि खेयरणयरई पियई | 

घत्ता--जिंणवरणंदणद्ो बलवंतहु रिद्विसणाहहो ॥ 
णमिविणमीसरेहिं पडिवण्ण सेच णरणाहइहो ॥१७॥ 


१८ 
'रायहु कंपावियतिहुयणहो पणवेष्पिणु गय सणिहेलणहो । 
ते बंधव सिरिधव पहुविवि रणधीरइं चइरईं णिद्वविषि | 
संचल्छइ डोल्लइ घरणियलु उद्धरियसूछकरचाल्दलु ! 
भरुचलियछुलियचलूचिंधबलु गुहृदारि उर्दातरि ण माइ वु 
णठ जंपड कपइ फणिणिवहु पहु चच्चंइ णच्चइ तियसचहु । 
पड गुप्पए घिप्पए आहरणु परिधोलइ छोलइ पंगुरणु | 
अइमल्ह्‌इ मेल्लइ सदूदु करि , रहु थक्षई चंकइ कंठे हरि । 
तहु दाण फेण समिय रय चिक्खल्लेइ खोल्लइ खुत पय । 


घत्ता--बंदिण पढिएहिं जयणंदर्वड्डणिग्धोसहिं ॥ 
गज्जेइ गिरिविवरु वज्जंतहिं पडहसहासहिं ॥१८॥ 


- १०, 
ज॒णु जूरइ पूरइ भरणु ण वि णरलिहद्वियउ णिह्ियउ चंद रवि । 
कागिणियद घणियइ मह्तियइ अंधारवियारविहृद्टियइ । 
हे उज्नोयल जायउ उच्जछउ खंधारु वीरू धारियपुरूड । 

$ है [<| 
संफमेण कमेण जि संचरइ सरभरियउ सरियउ उत्तरद । 
तहु कुहरहु कुहरहु णिप्मयड केलासगिरीसहु छहु गयउ | 
सुरणियरहिं खथरहिं परियरिउ णिज्झरक्षरंतवारिहिं भरिष । 
गंधव्वहिं भव्बहिं सेवियउ सिद्दिजारूहिं चचलूहिं वाबियउ | 
तरुज़ारूहिं णीलहिं छाइयउ कइवबुक्कारेद्दिं णिणाइयउ | 


घत्ता--सो भहिहरपचरु दीसइ गयणंगणि रूग्गड ॥ 
रण महिकामिणिहि सुयदंडु पदंसियसग्गड ॥१०॥ 


७ 
जो अच्छरचित्तालिहियसिलु विस 
हरसिररयणारुणियबिल्ु । 
जो दरिसियसीहसिलिंबसुहु सद्दूलपसाहियरुंदशुहु । 
जहिं दिट्वुंई हृमसाहागयई किंणरबीसरियहारसयइं । 


४/२.-.क्‍--+--२०५-++नननेननननननाक नमन -ननकान+-७..>५......-»»७०३०००००क, 
<. १. £ कंपाविउ। २. १४87 रणवीरइं । ३. ? 'चिघउलु ४. ?४87' उयारि, 9 उयरि। ५, 5 वंचइ 


१९ न 5, 4 खंघु; 82 क्ंघु ॥ ७, 0४87 चिविखल्लइ । ८, !श87 बद्ध । ९, ? गिज्जद । 
" ९. फए कागणियह मणिमइ। २ १४४ सकमेण । ३. !४8? जरूभरियद । ४. ४४ णिण्णाइयउ ! 
२७. १, ७४२ मुहु। २, !४४ 


? दीसहि दुर्मा । 
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टाला, यह तुमने अच्छा किया। मुक्ुटमें उत्पन्न है चूड़ामण जिसके, ऐसे महादरणीय धरणेन्द्रते 
पू्वैंकालमे जिस प्रकार समर्पित किये थे, उसी प्रकार में भी समपित करता हूँ, अपने प्रिय 
विद्याधर नगरोंका तुम पालन करो ।” ' 

इस प्रकार नमि और विनमीश्वरके द्वारा जिनवरके पुत्र बलवात्‌ और ऋडद्धिसे सम्पत्त 


नरनाथ भरतकी सेवा स्वीकार कर ली गयी ॥१७॥ 


१८ 

वे दोनों त्रिभुवतको कंपानेवाले राजाको प्रणाम कर अपने घर चले गये । लक्ष्मीके स्वामी 
अपने उन दोनों भाइयोंको भेजकर तथा युद्धमें धीर शत्रुओंको नष्ट कर जिसने शूछ, करवाल और 
हल उठा रखा है और जो हवासे चलते--उड़ते चंचल ध्वजोंवाला है, ऐसा सैन्य चलता है, धरती 
हिल जाती है। उधर गुहाद्वारमे सैन्य नहीं समाता । नागसमूह काँप उठता हैं परन्तु कुछ कहता 
नही । प्रभु चलता है, देववधू नृत्य करती है। पेर जमाती है, आभरण ग्रहण करती है, घूमती है, 
साड़ी हिल्ाती है। हाथी घीरे-धीरे चलता है, और शब्द करता है, रथ रुक जाता है, ओर घोड़ा 
गर्दन ठेढ़ी करता है । गजके दान ( मदजरू ) गौर घोड़ेके फेनसें रज शान्त हो जाती है। परन्तु 
कोचड़-भरे गडढेमें पेर फैंस जाता है। 

घत्ता--वन्दीजनोंके द्वारा पठित जय हो, प्रध्नन्त रहो, बढ़ो, आदि शब्दोंके धोषों और 
बजते हुए सहल्नों नगाड़ोंसे गिरिविवर गरजने छगता है ॥१८॥ 


१९ 

लोग पीड़ित हो उठते हैँ, परन्तु मार्ग समाप्त ही नही होता । तब मतनुष्यके द्वारा लिखित 
सूर्य-चन्द्र रख दिये गये, अन्धकारके विकारको नष्ट करनेवाली मद्रिय कठिन काम्रणीमणिके द्वारा 
उजला प्रकाश कर दिया गया। स्कत्धावार ओर वीर भरत पुलकित हो उठा। वह सेतुबन्धके 
द्वारा क्रसे चलता है और जलसे भरी हुई तदो पार करता है। उस पवेतकी गुफासे निकछकर 
शोत्न ही वह केछास गिरोशपर पहुँच गया। सुरसमूहों और विद्याधरोंसे घिरा हुआ निर्नरोंके झरते 
हुए जलोंते भरा हुआ भव्य गन्धवोंके द्वारा सेवित, चंचछ अग्निज्वालाओंसे सन्तप्त, हरे वृक्ष- 
समूहोंसे आच्छादित वानरोंकी आवाजोंसे निनादित-- 


धत्ता--वह प्रवर महीधर आकाशसे लगा हुआ ऐसा दिखाई देता है मानो धरतीरूपी 
कामिनीका स्वर्गको दिखानेवारा भुजदण्ड हो ॥१९॥ - 


ह २० हे 
जिसकी चट्टानें अप्सराओके चित्रोंसे लिखित हैं, जिसके विकछः विषधरोंके शिरोमणियोसे 
बालोकित हैं, जो सिह शावकोंको सुख देनेवाला है, जिसकी विशाल गुफाएँ सिहोंसे प्रसाधित हैं, 


३४८ महापुराण [१५,.२०, ४ 
अछि झंकारेहिं ण रंडि मुथइ जहिं णाहछडिंभड सुहुं सुअई | 
जहिं सलहिज्ज॑ति- अमच्छरहिं.._ ' सवरीरूवाई वि अच्छरहिं | 
जहिं मणिभित्तिहि पेच्छेवि सयणु. महिसिहिं कीरइ पडिवक्खसणु । 
जहिं दोम॑बीहु मण्णिवि तरुणु मरगयवब॒दहु धावइ हरिणु । 
जहिं चंदणमहिरुहु परिहरिषि णहयरबहु सुत्ती संभरिवि | ] 
मुहसासवासु विसहरु पियह अवरहु वि भुयंगहु एह मइ | 
घक्ता-पेच्छिषि जमसहिसु जहिं जक्खिणिसीहु ण रूसइ॥ 

जिणमाहप्पएण पडिवक्खपक्खि खम दीसइ ॥२०॥ 
२१ 

. जहि इंदणीलूरुइरंजियड सिद्दि मज्जारें ण विभंजियंड। 
कि भोत्तिड कि व तुसारकणु , जि संकइ संजड सीलदणु । 
जहिं ओसहिदीघउ पत्नलइ रयणिहिं पुलिंदु सुह सचलइ | 
जहिं जायड गुणगणमंडियड मुणिसंग सुयउलछु पंडियउ | 
जिणणाहेँ घोसियं जीवदय जहिं पसु वि चिलाय वि धम्मरय । 
सुरहत्थिणि सेचइ जासु तह जहिं हिंडइ चक्केस रिगरुडु । 
पोसावइहंसु कडक्खियड जहि वरुणहु मथरु णिरिक्खियड। 
जझ्ठु तीर्‌इ पवणहु तणउ मड सिह्दि भेसे सहुं कीलाणिरड | 
बारहकोट्ठेंहि अहिट्वियठ जाह समवसरणु सईं संठियड | 


घचा--तहु गिरिवरहु तले धरणीसे सिचिरु विमुक्के् ॥ 
णावइ मंद्रहो चडद्सु तारायणु थक्षत ॥२१॥ 


२२ 
मणिसउडपट्भूसणह रिहिं सुरवरकरिकरदीहरकर्राह । 
वंठोलंबियमुत्तावर्लिहि उद्चाइयण वकुसुमंजलिहि । 
तथुतेउज्जल्यिवणत्थर्लिहि उवसभव॑र्तह प्समियकर्लिहि । 
कइ्चयणिवेहिं सह सुद्धमइ “ पहु गिरिसिहरारोहणु करइ। 
आवंतहु रायहु सो सिददरि णिज्ञरजलूधाराभरियद्रि | 
सीहासणचमरीचामरइं छायादुमछत्तईं सुंदरई। 
सयणिव्भर बर गज्जंत गय वणयर किक्र गंडय गवय | 
ण॑ दरिसिणु अम्गग्गइ ठवइ ण॑ कोइल कलरबवेण छूवइ | 


घत्ता- तरुवत्तें गिरिणा 


पु; फुल्डु .पत्तु ण॑ द्ण्णडं ॥ 


सहिहरु महिहरहु अवस पाछड्टप्रडिवण्णडं ॥२श५॥ 


३, ॥/ . ३. ४ पआक्षरण गे रह. ण॑ रंडि 
५, (87 हूवाईं 


परनच्छरहिं । 
२१. १. 8 प्ज्जारेण । २ 8एए' 
पोसिय । ५, ? सिमिरु । ६ 


0 


णउकेसुमं 


5 


३३. १, )(8? 'हर्सह । २. 8 


; $ अंकारण णं रडि; ? झंकारेण ण रडि। ४. ४३ भमरच्छर्राह । 
६, )थी3? दोवपीढ । ७, १४४२ 'महिरुह । 

विहंडियड 74 208 47 7' विवेचित:। ३, ? च। ४, !४४९ 

“87 पमुककत | ७, छे थक । 


“॥ै रे, १87 सह | ४, !४8९ सिहासण्ण । ५. 3४8 तरूवंतें । 
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ज 


जहाँ वृक्षोंकी शाखाओंपर किस्तरोंके द्वारा विस्तृत सेकड़ों हार दिखाई देते हैं, जहाँ भ्रमर 
झंकारोंसे अपना गान नही छोड़ता, जहाँ भीलका बच्चा सुखसे सोता है, जहाँ अप्सरा्ोके द्वारा 
बिता किसी ईर्ष्याभावके शबरियोंके रूपकी सराहना की जाती है, जहाँ मणिभित्तियोंमं अपने ही 
प्रिय ( स्वजन ) को देखकर पट्टरानियोके द्वारा सापल्यभाव घारण किया जाता है। जहाँ 
मरकतमणिके पृष्ठ ( खण्ड ) को दुबका समूह मानकर तरुण हरिण दौड़ता है, जहाँ सांप 
चन्दतवुक्षको छोड़कर सोती हुईं विद्याधर वधूकों ( चन्दनवृक्ष ) जानकर उसके मुखके इवासवास- 
को पीता है दूसरे भुजंगकी भी यही बुद्धि हो रही है । 

घत्ता--जहाँ यममहिषकों देखकर यक्षिणीका सिह क्रोध नहीं करता, जिन भगवाबके 
माहात्म्यसे प्रतिपक्ष और पक्षमें क्षमाभाव दिखाई देता है ॥२०॥ 


२१ 
जहाँ इच्धरतील मणिकी कान्तिसे रंजित मयूरकों मार्जार नही जान सका। जहाँ शीरूधन- 
वाले संयमी मुनिको भी यह शंका होती है कि यह मोती है या हिमकण । जहाँ औषधिरूपी दीप 
प्रज्वलित है, ओर रात्िमें शबरसमूह सुखसे चलता है। जहाँ मुनियोंके संगसे शुक समूह गुणगणसे 
भण्डित और पण्डित हो गया है। जहाँ जिननाथने जीवदया धोषित कर दी है, जहाँ पशु भी ओर 
किरात भी धर्ममे रत हैं। जिसके तटकी सेवा देवहथिती करती है, जहाँ चक्रेश्वरीका गरुड़ भ्रमण 
करता है। पद्मावतीका हंस कटाक्ष मारता है। जहाँ वरुणका मगर देखा जाता है, जिसके तीरपर 
३808 मुग मोर मयूर मेढेके साथ क्रोड़ानिरत हैँ। जहां बारह कोठोंसे अधिष्ठित स्वयं समवसरण 
तहै। हे 
घत्ता-उस कैछास गिरिवरके८ नीचे धरणीशने अपना शिविर ठहरा दिया मानो 
मन्दराचलके चारों ओर तारागण स्थित हो ॥२१॥ 


/.. २२ 

तब शुद्धमति राजा भरत मणि, मुकुट, पढ़ और भूषण धारण करनेवाले ऐरावतकी 
सूँड़ुके समात दीर्घ बाहुवाले, कप्ठमें मुक्तामालछाएँ घारण किये हुए, नव कुसुमोंकी अंजलियोंको 
उठाये हुए, अपने शरीरके तेजसे वनस्थछीको उजला बनाते हुए, शान्त और कलहका शमन करते 
हुए कुछ राजाओंके साथ कैछास पव॑तके शिखरपर आरोहण ( चढ़ाई ) करता है। निश्न॑रोंकी 
जलधाराभोसे जिसकी घाटी भरी हुईं है, ऐसा वह पर्वत आते हुए राजाके लिए सिहासन, चमरी, 
चामर, सुन्दर छायाद्रमरूपी छत्र, सदनिर्भर गरजते वर गज, गंडक ( गेड़ें )-गवय आदि वनचर- 
४ उपहारख्पमें आगे-आगे स्थापित करता है, मानो कोयल कछूरवमें आलाप 
करती है। 

धत्ता--वृक्षवाले गिरिने मानो फल-फूछ और पत्ते उसे दे दिये मातो महीधर ( राजा ) 
महीधर ( पर्वत ) की स्वीकृतिका अवश्य पारून करता है ॥रश। 


३५० 


आरुहिबि धराहरवरसिहरु 
प्रमंप्पय पयपइ पहसरह 
दिट्ठद परसेसरु णिहयसरु 
भरें बहुछ॑दपसं गिर 
अरहंत अणंत भव्वभवइ्‌ 
तिट्ठासरितीर पराइयउ 

पईं रोसेजछणु उबसामियड 
पईं पेच्छिबि देड अहिसवरु 
णे वि भ्क्खइ त॑ कया विण 


संहापुराण 
२२ 


. [१५, २३, १ 


अइरुंद्वंदकररासिहरु | 
जिणससवबसरणि तहिं पहसरइ। 
तिसिएण व हरिण कमछसरु । 
धुड सुष्ठ सेठक्‍्खणाई गिरए । 
तुह सेवइ सोक्खु समुब्भवइ | 
तुहुँ कामें पर ण पराइयउ । 

तुहु रिसि सुवणत्तयसासिय । 
ण हणइ दंडेण अहि सवरु | 
सहिसंतयारि वम्घहं ण उछु । 


घत्ता-पईं संबोहियईं केछासवा सत्र छेप्पिणु | 
थक्कई खेयरई केलासवास मेल्लेप्पिणु ॥२३॥ 


तुंह चयणु विणीसिड काणणए 
ण पच्त्तइ कत्थ वि जीववह 
सीहु वि सरहु वि एककहि वसइ 
कर्छु गेड ण गायइ सावयहो 
पईं मंसरिद्धि सब्जारयहं 
परेयारु वि वारिउ जारयहं 

ज॑ अपुहरियद अलियंजणहो 
मुहृणिग्गंदठ पईं ख॑चियड 


श्ष्ट 


पिस्लुणेप्पिणु इृह ग्रिरिकाणणए ) 
जय संद्रिसियपरलोयपह | 
सिद्दिचुयपिच्छेईं सबवरी बसइ। 
सोमिय पईं छाइय सा बयहो | 
सॉडतणु सहुमज्जास्यह । 

ठ॒हू णाहु सुट्ट विज्ञारयहँ । 

त॑ं गाढु पाउ अलिये जणहो | 
तुह संभवि देवहिं ख॑ चियउ | 


घत्ता--इय भरहेण थुठ परमेसरु जियपंचिंदिड || ' 
असरासुरसणुयखगपुप्फेदंतफणिव॑ दिउ ॥२७॥ 


इय महापुराणे तिसद्ठिमदाषुरिसएणालंकारे सहाकरदयुप्फ्यंतविरह्ृएु सरद्मामच्वभरहाणु- 
सण्णिए महाकब्चे उत्तरमरहपसाहणं णाम्र पण्णरहसों परिच्छेओ समतो ॥॥ ३७ ॥ 


॥ संधि ॥ १७५॥ 





२३. १. ४४? घराघर । 
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१५, २४, १० ] हितल्‍्दी अनुवाद“ ३५१ 


श्३ 

अत्यन्त विशाल चन्द्रमाकों किरणराशिका हरण करतेवाले पर्वत शिखरपर चढ़कर 
परमात्माका पुत्र प्रवेश करता है भोर जहाँ समवसरण है वहाँ पहुँचता है। कामदेवका चाश 
करनेवाले परमात्माको उससे इस प्रकार देखा जेसे प्यासे हरिणने कमझसरोचरको देखा हो । तब 
भरतने तरह-तरहके उन्‍्दोंके प्रस्तारवाली -सुलक्षण वाणीमें खूब स्तुति की, हे अरहन्त अनन्त, 
भव्यडपी नक्षत्रोंके चन्द्रजित, तुम्हारी सेवासे सुख होता है, तुम तृष्णारूपी नदीके तोरपर जा गये, 
परन्तु काम तुम्हारे पास नहीं पहुंचा। तुमने क्रोधकी ज्वालाकों शान्त्र कर दिया है। है ऋषि, 
तुम भुवनत्रयके स्वामी हो, हे अहिसाश्रेष्ठ देव, तुम्हें देखकर शबर दण्डसे साँपको नहीं मारता । 
उसे नकुल भी कभी नही खाता और व्याप्नोंका समूह, महिषोंका अन्त करनेवाला नही होता । 

घत्ता-है कैलासवासी, आपके द्वारा सम्बोधित खेचर केलासपर रहुनेका ब्रत लेकर, 
केलासवास ( मचभाजन ओर मद्य पोनेकी आशा ) छोड़कर स्थित हैं ॥२३॥ 


२४ 

हे ब्रह्म, तुमसे निकले हुए वचन सुनकर इस गिरि-काननमें कही भी वध वही होता । 
है परछोक पथको दिखानेवाले आपकी जय हो । यहाँ सिंह और शरभ एक साथ रहते है, मयूरोंके 
च्यूत पंखोंमे शबरी निवास करती है। है स्वामी, उसने आपसे ब्रत ग्रहण कर छिया है अतः वह 
श्वापदोंके छिए ( वधके ) गीत नहीं गाती । है स्वामी, तुमने मार्जारोंको मांसगुद्धि ( लोभ ) और 
मधु ( सुरा ) के मार्जारों ( मद्यपों ) को मदिरा, जारोंको परदाराका निवारण कर दिया । तुम 
विद्यारतोंके भच्छे स्वामी हो। हे स्वामी, आदमीका जो पाप भौर झूठ भ्रमर और अंजनका 
अतुकरण करता है ( पाप लिप्त होता है ) उसे मुँहसे निकलते ही तुम पकड़ लेते हो। है देव, आपके 
होनेपर आकाश देवताओंसे व्याप्त हो जाता है। 

धत्ता--इस प्रकार अमरों, असुरों, मनुजों, पक्षियों, नक्षत्रों और नागोंके द्वारा वन्दित 
पंचेन्द्रियोंकी जीतनेवाले परमेश्वरको भरतके द्वारा स्तुति की गयी ॥२४॥ 


इस प्रकार त्रेस5 महापुरुषोंके गुणालंकारोंसे थुक्त इस महापुराणमें सहाकवि पुष्पदन्त हारा 


विरचित तथा महांसन्य सरत द्वारा अचुमत महाकाव्यका उत्तर भरत प्रसाधन 
नामक पनद्वहवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥9५॥ 
4 


कुछ 


संधि १६ 


पणवेष्पिणु जिणवरकमकमलु ओयरेवि कइलछासहो ॥। 
साकेयहु संमुहू संचलिड धरणिणाहु णियवासहो ॥ प्रुवर्क ॥ 


4 
आरणार--रविणिदृकण्णकुंडला रथणमेहला सडडपट्टधारा । 
चलिया मंडलेसरा खंयरसुरणरा कंठबद्धहारा ॥श॥। 
होइ गिरित्यलु णिविसे समथछु किणकिंण किर कदमियर्ड जलु | 
किणर्किणकिर संचूरिड चणु.. किण किण घूली जायड तणु 


किंण कि णदेखंतरु रूंघिड किण कि ण दुर्गु वि आसंघिड | 
कि ण कि ण पहरणु अवछोइड किणकिण पडिसेण्णु णिवाइड | 
कि ण कि ण वरवाहणु वाहिड किणकिणपरमसंडछु साहिड। 
कणयदं॑डसंडियपडिद्दार आवेंत पहुखंधावारें।.., 
पुरणारिहि आहरणु छइब्जइ मल देदंगंवरत्थु परिहिज्जइ । 
कुंकुमेण छुडउ॒ल्लउ दिज्जडड कप्पूर र॑ंगावल्ति किज्जद । 

घिप्पइ कुछुमकरंघु सर्सेंडयणु वज्ञइ सुर्तरुपललवतोरणु | 

घरि घरि गाइब्जइ जिणणंद्णु दोवदहियसिद्धत्थयचंदणु | 
'दष्पणु कलसु घरिज्जइ अर्ण्णाद उमग्घोसिड संगलु सुरकण्णहिं ! 


सलहिज्जंतु महंतु सुरिदहि सहुं जाक्खदखगिदर्णरिर्दाह ! 

करिवरकंधरत्थु * मणहारिहि विज्जिज्जंतड चामरधारिहि' । 

घत्ता-सहि सयल्ठ वि खग्गे णिज्जिणिवि कयद्व्विजयविरासहि ॥ 
उज्महि भरहाहिड पइसरइ सहिद्दि वरिससहासाह ॥१॥ 
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भरतत््य वललभा सा कीतिस्तदपीह चित्रतरम्‌ ॥ 
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सन्धि १६ 


जिनवरके चरणकमलछोंको प्रणाम कर और केलाससे उतरकर पृथ्वीका स्वामी भरत अपने 
निवास साकेतके सम्मुख चछा । 


१ 


सुर्यके समान कर्णकुण्डल और रत्तोंकी मेखलावाले, मुकुटपट्ट धारण किये हुए और गरेमें 
हार पहने हुए मण्डलेश्वर, विद्याघर, सुर और मनुष्य चले। गिरि-स्थक एक पलमें समतर हो 
गया। कौन-कौन जरू-कीचडमय नहीं हुआ ? कौोन-कोन-सा वन चूर-चुर नहीं हुआ ? कौन-कौन 
तुण घूल नही हुभा। किस-किस देशान्तरको उन्होंने वहीं छांघा ? किस-किस दुर्गका आश्रय नहीं 
लिया? किस-किस आयुधको नही देखा ? किस-किस शन्रुसेनाका प्रतिपतन वही किया ? किस- 
किस श्रेष्ठ वाहतको नही चलाया ? किस-किस छात्रुमण्डलको नहीं साधा ? स्वर्णदण्डोसे अलंकृत है 
प्रतिहार जिसमे, प्रभुके ऐसे स्कत्धावारके आनेपर पुरस्त्रियाँ अपने आभरण ग्रहण कर रही है। 
कोमल देवांग वस्त्र पहने जा रहे हैँं। केशरका छिड़काव किया जा रहा है। कपूरसे रांगोली की 
जा रही है। भ्मर सहित कुसुम फेंके जा रहे हैं, देववृक्षों ( कल्पव॒क्षों ) के पल्छव-तोरण बाँषे जा 
रहे हैं। धर-घरमे जिसपुत्रका गान किया जा रहा है। दूध, दही, तिछ और चन्दन, दर्पण, कलश 
घारण किये जा रहे हैं। दूसरी देव कन्याओं द्वारा मंगलघोष किया जा रहा है। यक्षेन्द्र, सगेन्द्र 
ओर मानवेन्द्रोंके साथ सुरेन्द्रोके द्वारा प्रशंसा की जा रही है। गजवरके कन्धेपर बेठा हुआ सुन्दर 
चमर धारण करनेवाली स्त्रियोंके द्वारा हुवा किया जाता हुलआ-- 

घत्ता-समस्त घरतीको तलवारसे जीतकर साठ हजार वर्षों तक दिग्विजय-विल्ास 
करनेके बाद भरत राजा अयोध्या नगरीमें प्रवेश करता है ॥१॥ 


३५४ भहापुराण [१8११ | 
र्‌ 


आरणाल॑--णउ पइसरइ पुरवरे स्यणसंयहरे जयसिरीवरंगं ॥ 
भंगुरभासुरारय णिसियधारय राशणों रहंग॑॥५0॥ 


थक्कषठ चकु ण पुरि परिसकई कुकइहि कब्ठु व णउ चिम्मकई। 
ण॑ कोवाणलछजालामंडलछु . रण पुरलच्छि३ परिहिड कुंडलु । 
सरहपयाव कार्यरिजायउ भाणुविंबु ण॑ छल्लइ आयउ । 
इंदर्च॑दूपडिकूछणसीछड धगधर्यंतु खयहुयवह॒लीडड | 

एहु जि चक्नवष्टि अबलोयहु णयरे दीवु धरिठ ण॑ छोयहु। 
मणिमऊदसालावेलाउलु रायदिवायरपुण्णयरुजलु । 
सुरहिगंधु सिरिसेबिड समसछु णं णहुसरि विहृसिउ रतप्पडु 
ब॒ल्यायारहु णिरु सच्छायहु अवस देइ धरणि कर आयहु | 


घत्ता--तं॑ चक्कु ण णयरिहि पइंसरइ वेसहि जणियवियारठउ ॥ 
हिर्यउल्लउ कबडसयहं भरिष णावइ घुत्तह केरड ॥श॥ 


रे 
आरणालं--फणिणरसुरपसंसिय जसविहृसिय गुणगणोह॒दित्त | 


मर 


ण॑ दुविणीयमाणसे पिसुणमाणुसे सुयणसच्छवित्त ॥१॥ 


अक्षमियेक्तठ बाहिरि थक्तंड णावइ दइवं खीलिवि मुक्कठ । 
णउ पइसइ पुरि चक्कु णिरूत्तड सुइंघरि ण॑ अण्णायविदत्तड । 
परपुरिसाणुराइ सइचितु व परदासचणम्मि सवसित्तु व । 
मायाणेहणिवंधणि मित्त व पत्तदाणि पाविद्ठहु चित्त, व । 
चुणयविलीणह दिण्णड भत्तु व रइरसतुरियह णवड कछत्त व । 
सुद्सिद्धमंडलि जमकरणु व पत्थणिसेविरि रुववित्थरणु व । 
णिव्बेडणीसणिद्देलणि सरणु व दुरियमल्िणमणि पंडियमरणु व | 
उचसमिल्लि सामरिसायरणु व णिव्वियारि तणुभूसायरणु व | 


णिसिसमयागमि रविष्गमणु व. बुड॒ढत्तणि तरुणीयणरमणु व। 
पुणणहीणि जिणगुणसंभरणु व णिद्धुणि णिग्गुणि विदृलुद्धरणु व । 
घंता-थिड चक्कु ण पुरवरि पहसरइ णावइ केण वि धरियड ॥ 

ससिर्वित्रु ब णह्दि " तारायणहिं सुरबरेहिं परियरियड ॥३॥ 
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अत ज बका 
ना 


(१६, हे, १४] हिन्दी अनुवाद रेप५ 
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विजयश्रीकी लीला धारण करनेवाला, क्षण-क्षणमें प्रदीप्त होनेवाछा, और पैती धारवाला 
राजाका चक्र रत्ननिर्भित पुरवरमें प्रवेश नहीं करता। चक्र स्थित हो गया, वह नगरमे प्रवेश 
नही कर सकता, कुकविके काव्यकी तरह चमत्कार उत्पन्त नही करता । मानो कोपरूपी आगका 
ज्वालामण्डल हो, सानो तगरलक्ष्मीने कुण्डल पहन लिया हो। भरतके प्रतापसे कायर हुआ 
मानों आया हुआ भानुबिस्व॒ शोभित है। इन्द्र और चन्द्रमाको प्रतिकूल करनेवाला मानो धकधथक 
करता हुआ प्रलय कालकी छीलाके समान है। इस चक्रवर्तीको देख लो भानो लोकने ( इसके 
लिए ) नगरसे दोपक रख दिया है। मणियोंकी किरणमालाओोंके ठहरतेका तट, राजारूपी दिवा- 
करके पृष्परूषी हाथों ( करों ) से उज्ज्वल, सुरभित गन्ध और लक्ष्मीसे सेवित तथा भ्रमर सहित 
जो चक्र मातो आकाशरूपी तदीका रक्त कमल है। वरूयकी आक्तिवाले सुन्दर कान्तिसे युक्त 
इसके लिए धरती भवद्य कर देगी | 


घत्ता--वह चक्र नगरीमे प्रवेश नहीं करता उसी प्रकार, जिस प्रकार सैकड़ों कपटोंसे भरा 
हुमा घृतंका विकारस्रस्त हृदय वेश्यामे प्रवेश नहीं करता ॥२॥ 


डे 


मानो जैसे नाग-नर और देवों द्वारा प्रशंसित, यशसे विभूषित और गुणगण समूहसे दीप्त, 
सज्जनका स्वच्छ चरित्र, दुविनीत मानसवाले दुष्ट मनुष्यमे प्रवेश नही करता । सुर्यका भतिक्रमण 
करनेवाला वह चक्र बाहर ऐसा स्थित हो गया, मानो देवने उसे कीलित करके छोड़ दिया हो। 
निरिचित रूपसे चक्र घरमे प्रवेश नही करता, मानो अन्यायसे उपाजित धन पवित्र घरमे प्रवेश 
नहीं कर रहा हो, जेसे सतीका चित्तपर पुरुषके अनुरागमे, जैसे स्वतन्त्रता दुसरोंकी दासतामे, 
जैसे मायावी स्तेह बन्धनमें मित्रके समान, पाजदालमे पापीके चित्तके समान, अरुचिसे पीड़ित 
व्यक्तिमे दिये गये भातके समान, रतिसे व्याकुल मनुष्य को नयी विवाहित दुलहिनके समान, शुद्ध 
सिद्ध भण्डलमें यमकरणके समान, पथ्यका सेवन करनेवालोंमे रोगके विस्तारके समान, दुबंछ और 
धनहीनके धरमे शरणके समान, पापसे मलिन मनमे पण्डितमरणके समान, उपशान्त व्यक्तिमे 
क्रोधवृर्ण आचरणके समान, निविकारमे शरीरकी भूषाके समान, निश्चा समयके आंगमनमे 
सूर्योदियके समान, बुढ़ापेसे तरुणीजनके रमणके समान, पुण्यहीनमे जिनगुणोके स्मरणके समान, 
निर्धंन और निरुण व्यक्तिमे विछुलके उद्धारके समान-- 


वत्ता--चक्र स्थिर हो गया, पुरवरमें वह प्रवेश नहीं करता। जेसे किसीने उसे पकड़ 


लिया हो। सुरवरोसे घिरा हुआ वह ऐसा छगता है जैसे तारागणोंसे घिरा हुआ आकाशमे 
चन्द्रमा हो ॥३॥ 
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आरणाढ--तवा भ्रणियं णिराइणा रूढराइणा चंडबाउचेय॑। 
कि थियमिह रहंगय॑ णिन्वलंगयं तरुणवरणितेय॑ ॥॥१॥ 
त॑ णिसुणेप्पिणु भणई पुरोहिड जेणेयहु गइपसरु णिरोहिड | 
अक्खमि त॑ णिस्तुणहि परमेसर देवदेव दुल्मय भरहेसर | 


भुयजुयबरूपडिबछ॒बिवदचणहं पयभरंथिरसहियलकंपवणहं | 
तेओह।मियचंददिणेसह जणणदिण्णसहिलच्छिविछासह | 
कितिसत्तिजणमे तिस हायहं को पडिमल्छु एत्थु तुह भायहं । 
सेब करंति ण णहभाईवई णड णवं॑ति तुह पयराईवबई । 
दृति ण करभरु केसरिकंघर पर भुहियइ भुंज॑ति वसुंधर । 


अज्ज वि ते सिज्ञ॑ति ण जेण जि. पइसइ पट्टणि चक्क ण तेण जि | 
घत्ता--रइबरु परमेसरु उच्छुधणु धरणिहरणरणपरियरु ॥ 
कासवतणुरुहु णब्रथलिणमुहु भुवणुद्धरणधघुरंधरु ॥४॥ 


रु 
आरणा्--विढसियकुसुममग्गणो गरुयगुणगणों तरुणिहिययथैणों । 
असरिसविसमसाइसो वसि हयाछसो णिहयवेरिसेणों ॥१॥ 
अण्णु वि जसवइतणयह॑ जेहुड पुत्त सुणंदह्ति तुण्सु कणिठउ । 
सायरु जिह तिह मयरधयार॒ुहडल.. चाबहं चारुवेयणु चरियाकूड । 


पंचसयाई सवायई तुंगरउ सण्णइ संपहिं सो जि अण॑सड | 
बाढ़ ब॑भसुंदरिहि सहोयरु पिडेंपयपयरुहरयरउ महुयरु ! 
हरियदेहु ण॑ मरशयगिरिवरु अरिक्रिद्सणमुसछपस रियकरु | 
विमलकुछालवाढसुरतरुव रू 'चरमदेहु सासयसुहसिरिहरु । 
गुरुचरणारविद्रइरसवसु संदरकंद्रंतगाइयजसु । 
दुत्थियद्रीणाणाह॒इं दिहियरु णरहरिसरणागयपत्रिपंजरु | 
छीलादृलियमहयलछ्मयगलु कढिणबाहु बाहुबलि महाबदु । 


पत्ता-सो अच्छइ उवसमु घरिवि मणे जइ रणि कह वि वियंभइ ॥ 
पड चक्क सहुं साहणेण पईं म्रि णरिंद्‌ गिसुंभई ॥५॥ 


। 
आरणाहं--जो जिप्पइ ण हारिणा कुलिसधारिणा पयडसुहडरोछे । 
सो णिस्महई माणवे जिणइ दाणवे देव कलहकाले ॥श॥ 
४. १, था)? पयथिरभ्र" । 
५. १, 8? 'वियण । २. ७४९ सेंपइ। ३, १४ बाल । ४. 8 पिउपयरुह । ५, १४४87 हरियवण्णु | 


रिम 
5. है चरिम्र ७, ऋशद जिहियछु । ८ १08 कह व्‌ । । 


! १६, ६. २ ] हिन्दी अनुवाद शे५७ 


४ 

तब प्रसिद्ध मनुष्यराजा भरतने कहा, “प्रचण्ड वायुके समाव घेगवाला, तरुण तरणिके 
समान तेजवाला यह चक्र निश्चछांग क्‍यों हो गया !” यह सुचकर पुरोहित बोला, “जिस कारणसे 
इसके गति प्रसारका निरोध हुआ है उसे में बताता हूँ। हे नरेश्वर, देव-देव, है दुर्जेय भरतेश्वर, 
सुनिए, जिन्होंने अपने बाहुबलसे शत्रुओंका दमन किया है, पैरोके भारसे धरतीतलको कंपाया है, 
तेजसे सूर्य और चन्द्रको पराजित किया है, पिताने जिन्हें महीलक्ष्मोका विलास दिया है तथा 
कीर्ति, शक्ति और जनमात्रा जिनकी सहायक है, ऐसे तुम्हारे भाइयोंका यहाँ प्रतिमल्‍ल कौन है ? 
नखोंकी कान्तिसे प्रदी्त तुम्हारे चरणकमलछोंको वे समस्कार नही करते। सिहके समान कन्धीवाले 
जो तुम्हें कर नही देते, वे व्यर्थ ही घरतीका उपभोग करते है। जिस कारणसे वे आज भी सिद्ध 
नही हो सकते हैं, उसी कारण चक्र नगरमे प्रवेश वहीं कर रहा है । 

घत्ता-कामदेव परमेश्वर इक्षुघनुषसे युक्त धरतीके अपहरण भर युद्धके परिकरवाला, 
कासवका पुत्र, लवकमलमुसखी और भुवनके उद्घधारमे घुरन्घधर--॥४॥ 


५ 


कामदेवसे विछसित, भारी गुणोंसे युक्त, युवतियोके हृदयको चुरानेवाला, असामान्य विषम 
साहुसवाला, वशी, आलस्यको नष्ट कर देनेवाला और शनत्रुसेनाको समाप्त कर देनेवाला । और भी 
यशोवत्तोके पुत्रोंसे जेठा परन्तु तुमसे छोटा, सुनन्दाका पुत्र, जिस प्रकार कामदेव, उसी प्रकार, 
मकरध्वजारूय ( भमकररूपी ध्वजोंका घर, कामदेवका घर ), सुन्दर मुख, चरित्रका आश्रय, और 
सवा पाँच सो धतुष ऊंचा, उसीको इस समय कामदेव कहा जाता है, ब्राह्मी सुन्दरीका भाई, 
पिताके चरणरूपी कमलोंमे रत भ्रमर, श्याम शरीर जेसे मरकतका पहाड़ हो, शत्रुरूपी गजोंके 
दांतोरूपी मृसल्लोंके छिए हाथ फैलानेवाला, पवित्र कुलरूपी आलबारू ( क्‍्यारी ) का कल्पवृक्ष, 
चरमशरीरी, तथा शाखव॒त सुखश्रीको धारण करनेवाला, गुरुके चरणकमछोंके प्रेमरसके अधीन, 
पव॑तोकी गुफाओ तक जिसका यश गाया जाता है, दुस्थित दीन और अनाथोंका भाग्यविधाता, 
मनुष्यश्रेष्ठ, शरणागतोंके लिए वज्भपंजर ( बत्लकवच ), महाप्वेतो और मदवाले महागणोंको 
खेल-खेलमे दलित कर देनेवाछा । दृढ़बाहु और महाबली बाहुबलि । 

घत्ता-वह मनमे उपशम भाव धारण कर स्थित है। यदि वह कही भी युद्धमे भड़क 
उठता है तो चक्रके साथ, सेनाके साथ हे राजन, वह तुम्हें भी नष्ट कर देगा ॥५॥ 


दर 


प्रकट है सुभट शब्द जिसका, ऐसे उत्तम वत्च घारण करनेवालेसे जो नहीं जीता जा 
सकता, हें देव जो कलहकालमे भनुष्यमें सम्भात पाता है भर दानवको जीतता है। जिसने 
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हिचमिण्णमह्िविइसासंत्त द्सदिसिवहपेसियसाम॑त्ते | 
रूवरिद्धिरंजियरामोह अट्परिवड्ढियसुधरामोह । 
पियमुयसत्तिपरज्ञियभरहें त॑ णिसुणेवि परयंपिड भरहें | 
जमहु जमत्तणु को दरिसावइ मई मुएवि किर कवणु रसावइ। 
एम को वि कि जगि संतावइ को किर सिद्दि सिहाहि स॑ ताबइ। 
कहु महु तणउं पहुत्त थ भावइ क पडिखदिः जंतु णहि भावइ। 
केर सहारी को णावज्जइ एह पुददइ को. किर णावज्जइ | 
आसमुद्दभेइणिकरवछहु को णासंकइई महु करवालहु । 

को किर भिन्च महारा सारइ को विणिवारइ मज्झु वि मारइ | 
कि किरे वण्णिएण कंदप्प अणब॑तहु णिवडइ क॑ दप्प । 


घत्ता-इय ज॑पिवि राएं णिक्षरुणु अधिणयविहियमणोजहं ॥ 
सयलहं मिं सयछप्तंपयधरदं लेहु दिण्णु दाइजहं ॥६॥ 


७ 

आरणालं--ता बिगया 'बहुयरा जणमणोहरा णिवकुमारवासं । 
दुमद्ललूलियतोरणं रसियचारणं छिण्णभूमिदेस ॥१॥ 

तेहिं भणिय ते विणड करेप्पिणु.... सामिसाल्तणुरुह पणवेष्पिणु । 


सुरणरविसहरभयई जणेरी करहु केर णरणाहहु केरी । 
पणवहु कि वहुचेण पलावें पुह॒द्द ण छब्भइ मिच्छागावे । 

त॑ णिल्लुणेवि छुमारगणु घोसइ तो पणवहुं जइ वादि ण दीसइ। 
तो पणवहु जइ सुसुइ कलेबर तो पणवहु जइ जीविड सुंदरु | 
तो पणवहु जइ जरइ ण झिज्इ तो पणवहु जइ पुद्धि ण भज्जइ । 
तो पणवहु जइ बलु णोहटूइ तो पणवहु जइ सुइ ण विहृद्टइ । 
तो पणवहु जइ मयणु ण चुद्नई तो पणवहु जइ काछ ण खुट्टइ । 
कंठि कयतेवासु ण चुहुटूइ त्तो पणवहु जइ रिट्विण तुट्टदट । 


घत्ता-जइ जम्सजरासरणई उगइदक्ख 
+'तो पणव गरेयहा इंदुक्खु णिवार्‌इ॥ 
हु तासु णरेसहो जइ संसारहु तारइ ॥आ। 


2 आन आल नल आल कील इन 

ए 
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: भहीपति सामन्तोंकों पकड़ लिया है और उखाड़ दिया है, जिससे दसों दिद्याओंमें अपने सामन्‍्त 
भेजे है, जिसने अपनी रूपऋद्धिसे रमणी समूहकी रंजित किया है, जिसमे पृथ्वीका मोह अत्यन्त 
. बढ़ रहा है, जिसने अपने बाहुबलसे भरत क्षेत्रकों पराजित कर दिया है, ऐसे भरतने यह सुनकर 
. कहा--'यमको यमत्व कौन दिखाता है ? मुझे छोड़कर पृथ्वीपति कौन है! इस प्रकार जममें 
कौन सन्ताप पहुँचा सकता है ? आगको ज्वाल्ाओंसे कौन अपने आपको सन्तप्त करना चाहता है, 
किसे मेरी प्रभुता अच्छी नही लगती, आकाशमें स्खलित होकर जाते हुए किसे अच्छा लगता है ? 
कौन मेरी सेवा नहीं ग्रहण करता, यह धरती कौन नहीं अजित करना चाहता, समुद्र पर्यन्त 
धरतोीसे कर वसुरू करनेवाली मेरी तरूवारसे कौन आशकित नही होता, कौन मेरे अनुचरोंको 
मारता है ? कौन प्रतिकार करता है ओर मुझे भी मारता है ? कामदेवका वर्णन करनेसे क्या ? 
नही प्रणाम करते हुए किसका सिर दर्पंसे गिरता है १” 


धत्ता-यह कहकर राजाने अविनयके कारण अमनोज्ञ समस्त सब प्रकारकी सम्पत्ति 
धारण करनेवाले शत्रुओंकी कठोर लेख दिया ॥६॥ 


७ 


तब जनोंके लिए सुन्दर दूत, जहाँ द्रमदलोंके सुन्दर तोरण हैं, गज चि7ग्घाड़ रहे हैं, और 
जिनका भूमिप्रदेश ढका हुआ है, ऐसे नृपकुमारोंके मावासपर गये | स्वामीश्रेष्ठके उन पुत्नोंको 
प्रणाम करते हुए उन्होंने विनयके साथ निवेदत किया, “सुर-तर और विषधरोमें भय उत्पन्न 
करनेवाली राजाकी सेवा करो भोर उन्हें प्रणाम करो, बहुत प्रल्ापसे क्या? मिथ्या गव॑से 
धरती प्राप्त नहीं की जा सकती ।” यहु सुनकर कुमारगण घोषित करता है--“/हम तब प्रणाम 
करते हैं यदि उसमें कोई व्याधि दिखाई नही देती । तब प्रणाम करते हैं यदि उसका शरोर पवित्र 
है, तब प्रणाम करते है यदि उसका जीवन सुन्दर है। तब प्रणाम करते है यदि वह जरासे क्षीण 
नहीं होता । तब प्रणाम करते हैं यदि वह पीठ देकर नहीं भागता, तो प्रणाम करते है यदि उसका 
बल नष्ट नही होता, तो प्रणाम करते हैं यदि उसकी पवित्रता नष्ट नही होती, तो प्रणाम करते हैं 
यदि कामदेव नष्ठ नही होता, तो प्रणाम करते है यदि काल समाप्त नही होता, तो प्रणाम करते हैं 
यदि गलेमें यम नही लगता और ऋद्धि समाप्त नही होती । 

घत्ता--यदि वह जन्म-जरा और मरणका अपहरण करता है, चार गतियोके दुःखका 
तिवारण करता है, और संसारसे उद्धार करता है तो हम उस राजाको प्रणाम करते है।” ॥७॥ 


६० महापुराण [१६८१ ४ 
“4 


आरणालं--पुणरवि तेहिं गहिरयं सवणमहुरय एरिस पछ्त । 
आणापसरधारणे धरणिकारणे पणवि्ं ण जुत्त ॥१॥ 


पिंडिख॑ंडु महिखंडु महेप्पिणु किह पणविज्जइ साणु सुएप्पिणु । ग 
वक्॒लणिवसणु कंदरसंद्रि वणहलछभोयणु वर त॑ सुंदरु। 

बर दालिदुदु सरीरहु दडणु णंड पुरिसहु अहिसाणविहंडणु । 

परपयरयधूसर क॒िकरसरि असुहाविणि ण॑ पाउससिरिहंरि। 
णिवपडिहारदंडसंघट्टणु फो विसहइ करेण उरलोट्टणु । 

को जोयइ मुहु भूभंगालूड कि हरिसिड कि रोस काछूड । 

पहु आसण्णु लहइ धिट्ठुत्तणु पविरलदंसणु णिण्णेहत्तणु । 

मोण  जडु भडु खंतिइ कायरु अज्जवु पसु पंडियड पलाविरु | 
अमुणियहिययचारुगरुयत्त कलहसील भण्णइ सुहडत्त । 

महुरपयंपिरु चाडुयगारउ केस वि ग़ुणि ण होइ सेवारड । 


घत्ता--अइतिक्खहं धम्मगुणुज्झियहं वम्मवियारणवसणहं ॥ 
को बाणहं संमुहं थाइ रणे को महिवइधरि पिछ्ुणहं ॥८॥ 


९, ॥ 


आरणालं--भहवा तेहि कि हय॑ ज॑ समागय॑ दुल्लह णरचं | 
त॑ जो विसयविसरसे घिवइ परवसे तस्स कि बुहत्त ॥१॥ 


कंचंणकंड जंदुड विधइ मोत्तियदामें संकड बंधइ | 
खीलयकारणि देखछु मोडइ सुत्तणिमित्त दित्त मणि फोडइ | 
कप्पूरायरुरुक्खु णिसुंभइ कोहवछेत्तहु बइ पारंभइ | 
तिलखछु पयइ उहिधि चंदणतरु विसु ग्रेण्हइ सप्पहु ढोयबि करु | 
पीयइ कसणईं छोहियसुक्कई तक्क बिक्३ सो माणिकई । 

जो मणुयत्तणु भोएं णासइ तेण वसाणु हीणु को सीसइ | 
चित्तु समत्तणि णेय णियत्तइ पुत्त कलतु वित्तु संचितइ । 

सरइ रसणफंसणरसदड्ढउ मे मे मे करंतु जिह मेंढ्ड । 

सजइ पछयकाल्सदूदूल डज्झइ दुक्खहुयासणजाल । 

___ 'जर इुजरु सहिसड मंडल होइ जीड मंकडु माहुंडलु । 


८ ९ 9 ००४७ धरणिकारणे; ? महिहि कारणे । २. (४8० वरि । ३. शक बरि। ४. /शे दारिहु। 
५. /॥87 ण हि। ६, ॥४87 हे परि 886 8 ]079 70०७ ३7 ३: यथा वर्षाकालनदी पर: अन्य“ 
हीनस्थाना झिल्लरादिपयै. (?) मकिनै रजोमिः घसरिता मलिना प्रवहति हिरि अतिलूज्जाकारिणी 
तथा किकरश्री: शोभा परपदरजोधिः घसरिता। ७. ध४ए असहावणि। ८ !श४? हिरि 


ह  हिरि 9प ४ ०05४८ ३६ +0 हरि। ९ ? भस गा । १०, १/8? मउणे | ११. ४४87? अज्जउ । 
१२ 7787 मम्भ । 


१३ की कै । २. ? परवसो । ३. १/87 भक्‍्कड़ । ४, १(87 दित्तमणि । ५. १४8९ कृप्परायररुवख । 
६. //फए अप्पई परु। ७, ॥/ मिंहउ: 8? मेढउ । ८. (8? मकड़ । 
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< 


उन्होंने और भी मम्भीर कार्ोंके लिए मधुर इस प्रकार कहा कि धरतीके लिए कौर 
आज्ञाका प्रसार करनेके लिए प्रणाम करना उचित नही है। शरीरखण्ड या धरतीके खण्डको महत्त्व 
देकर और मान छोड़कर क्यों प्रणाम किया जाये। वल्कछोंका पहनना, ग्रुफाओंका घर, और 
वबनफलॉका भोजन, यह सुन्दर है। दारिद्रथ ओर शरोरका खण्डन अच्छा, परन्तु मनृष्यका 
अभिमानकों खण्डित करना ठीक नहीं। किकररूपी नदी दूसरोंके पदरजसे धूसरित है। पावसकी 
श्रीकों धारण करनेवाली असुहावनी है। राजाओंके प्रतिहारोंके दण्डोंका -संघषंण और हाथ 
उरको स्पशं करता कौन सहें ? भौहोसे टेढ़ा मुख कौन देखे कि वह प्रश्नन्त है या क्रोधसे काछा है, 
यदि राजाके निकट है तो वह ढोठपनको प्राप्त होता है, यदि कभी-कभी दर्शंन करता है तो 
स्तेहहीन समझा जाता है, मौन रहनेसे जड़ ( मूख॑ ) भौर शान्तिसे रहनेपर कायर, सीधा रहने- 
पर पशु और पण्डित होनेपर प्रछाप करनेवाछा, अपने हृदयकी सुन्दर गुरुताको ते समझसेवाली 
श्रवीरतासे कलहशोछू कहा जाता है और मीठा बोलनेपर चापलूस। इप्त प्रकार सेवामे रत 
व्यक्ति किसी भी प्रकार गृणी नही होता । 

घत्ता--अत्यन्त तीखे धर्मरूपी गुणसे रहित/डोरीसे रहित, वम्म ( मर्म/कबच ) के 
विदारणके स्वभाववाले वाणोके सम्मुख रणमे और दुष्टोके सम्मुख राजाके घरमे कौन खड़ा रह 
सकता है ॥८॥ ह 


९, 


अथवा उनसे क्या, जिन्‍्होने प्राप्त दुर्लभ मनुष्यत्वको नष्ट कर दिया। और जो उसे परवश्ञ 
होकर नष्ट करता है, उसका क्या पाण्डित्य ? वह स्वर्णके तीरसे सियारकों बेधता है, मोत्तीकी 
मालासे बन्दरको बाँधता है, कोछके लिए देवकुछकों तोड़ता है, सूच्रके लिए दीप्त मणिको फोड़ता 
है, कपूर और अगुरु वृक्षको नष्ट करता है और ( उनसे ) कोदोंके खेतकी बागर बनाता है। 
चन्दन वृक्षों जलाकर तिरू खलोक़ी रक्षा करता है। साँपको हाथमे छेकर उससे विष ग्रहण 
करता है, पीले, काले, छाल और सफेद माणिक्योंको छाउमें बेचता है, जो मनुष्यत्वको भोगमे 
नष्ट करता है, उसके समान हीन व्यक्ति कौन कहा जाता है। जो अपने चित्तको समतामे नियोजित 
नही करता, पुत्र-कक्त्र और धनकी चिन्ता करता है, रसना ओर स्पर्शरसमें दर्ध होकर उसी 
प्रकार मर जाता है, जिस प्रकार से-मे-्से करता हुआ मेढक मरता है। प्रल्यकालरूपी सिंहके 
द्वारा खाया जाता है, दुःखरूपी आगकी ज्वालासे जला दिया जाता है। यह जीव मार्जार, कुंबर, 
महिष, कुवकुर, बन्दर और सप॑ विशेष उत्पन्त होता है । 

४६ 


र्६२ 


शान पल 

१०, १, ॥/8? अणियों । २ ७४8? समरम 
42 सबररायहं, 9५४ 7' सवरराहये 
६ 8 दारइं संभेष्पिण । ७ 

१९१, १ 2४४९ हरं । २. ॥४४8९ए 
६. 2४87 बुहँ । ७ ५ रिद्धि 
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घत्ता--कैलासहु जाइवि तवयरणु ताएं भासिड किज्नइ ॥ 
जेणेह सुदुसहतावयरि संसारिणि तिस छिज्जइ ॥९॥ 


१० 


णियं र्‌ 
आरणाल्‍ू--इय भणियं कुमारया मारमारया समरमा पसण्णा। 
दरिवियरियवराहय सवरराहय काणण पवण्णा ॥१॥ 


दिट्ट तेहिं केलासि जिणेसरु 
जय रिसिणाह बसह वसहद्भय 
जय जाणियपरसक्खरकारण 
जय सुदहृवास दुरासावारण 
पुणु वि पंच परसेट्ठि णत्रेष्पिणु 
पंचमह[रिसिवयई रूएप्पिणु 
पंचिंदियपमाउ वज्नेष्पिणु 
पंचायारसारु पावेष्पिणु 


संथुड रिसहणाहु परमेसरु । 

जय तियसिंदमउलिलालियपय | 
जय जिण मोहसमहातरुवारण | 
जय ससहरसियवारिणिवारण | : 
पंचमुट्ठटि सिरि छोठ करेप्पिणु । 
पंचासबदाराई पिद्देप्पिणु । 

पंच वि सर मयणहु तज्जेप्पिणु । 
पंचपंचविहु धम्मु धरेष्णु | 


घत्ता--दृढगुणि समणमग्गणु संणिहिउ मोक्खहु संमुहंं पेसिज ॥ 
संतर्हिं अरहंतहु तणुरुहृहिं अप्पठ चरिएं भूसिर्ड ॥१०॥ 


११ 


आरणाढं--वा पत्तो चरो पुर॑ णिवइणो घर॑ मणइ सुणसु राया | 
इसिणो तुद सहोयरा सीलसायरा अज्ु देव जाया ॥१॥ 


एछ्कु जि पर बाहुबलि सुदुम्भइ 
त॑ णिसुणेवि पुरोहें उत्त॑ 

कोसु देसु परियेणु पयमत्तड 
क$छु ठड् बलु सामत्थु सुइत्तणु 
विणड वियारहारि अहसंगसु 
कुंजर णावइ महिहर जंगमु 
अत्थसत्यु जावज्ज वि ण सरइ 
जास ण छग्गइ खलससगगे 


णचु तउ॒ करइ ण तुम्दहँ पणवइ | 
भडसामंतमंतिस जुच्ं । 
मणहरु अंतेउरु अणुरत्तड | 
णिहिलजणाणुराउ जसकित्तणु । 
पोरिसु बुद्धि रिद्धि दइबुच्जमु । 
अत्थि तासु रह करद्द तुरंगमु । 
जाम सहायसहासईं ण करइ। 
खत्तथम्मणिम्महणुम्मर्गे । 


घत्ता-जावज्ज वि चाड ण करि धरइ तोणाजुयलु ण बंध३ ॥ 
णिम्म॑लिए भालसेयछवहि जाम ण गुणि सरु संघइ ॥११॥ 


पिरवण्णा ४०४0 8088 ३७ (९? उपशमलक्ष्मी प्राप्ता:। रे. 
रराहयेँं शबराणा भासो भा यत्र । ४. ]४? क्रेछासी । ५. 9 लहेप्पिणु ! 
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इम्मइ ? ३, )/फ? बुत्ततं। ४. )/४8ए दोसु । ५, ४8 परयणु । 
बुद्धिदइंउज्जमु | ८, )/87 एणिम्मज्जिय । 
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घत्ता-पिताके द्वारा कहे गये तपको कैलास पर्व॑तपर जाकर करना चाहिए, जिसके कारण 
अत्यन्त सन्तापकारी संसारके प्रति तृष्णा क्षीण होती है ॥०॥ 


२० 

यह कहकर कामको मारनेवाले उपशमरूपी लक्ष्मीके धारक और प्रसन्‍त कुमार, जिसकी 
गुहाओमे वराह विचरण करते हैं और जो बवरोंकी शोभासे युक्त है ऐसे वनमें चले गये । उन्होने 
केलास पर्बंतपर जिनेश्वरके दर्शन किये और परमेश्वर ऋषभकी स्तुति की--हि वृषभ वृषभध्वज, 
आपकी जय हो । देवोंके मुक्ुटोंसे ललितचरण आपकी जय हो। परम अक्षयपदके कारणस्वरूप 
आपकी जय हो । मोहरूपी महावृक्षका निवारण करनेवाले हें जिन आपकी जय हो । सुखमें वास 
करनेवाले, दुराशाका निवारण करनेवाऊे आपकी जय हो। चन्द्रमाके समान श्वेत छत्तवाले आपकी 
जय हो ।” फिर पाँच परमेष्ठियोंको नमस्कार कर, पाँच मुद्दी केशलोच कर, पाँच महामुनियोके 
पाँच महाव्रत लेकर, पाँच आख़वके द्वारोंकी रोककर, पाँच इन्द्रियोके प्रमादोंकी छोड़कर, कामदेव- 
के पाँच बाणोंकों त्यागकर, पाँच आचारश्रेष्ठोंको पाकर, दस प्रकारके घर्मोको धारण कर-- 

घत्ता--मनरूपी तीरको दृढ़ गुण ( गुण डोरी ) में रखकर मोक्षके सम्मुख प्रेषित किया। 
इस प्रकार अरहन्त ऋषभके सच्त पुत्रोने आत्माको चारित्रसे विभूषित किया ॥१०॥ 


११ 


तब दूत राजा भरतके घर आया और बोछा--/हे राजन सुनो, शीलके सागर तुम्हारे 
भाई, हे देव आज ही मुनि हो गये है, एक बाहुबलि ही दुर्मति है, न तो वह तुम्हें प्रणाम करता है 
और न तप करता है ।” यह सुनकर पुरोहितने भट, सामनन्‍्त और मन्त्रियोके लिए उपयुक्त यह 
कहा, उसके ( बाहुबलिके ) पास कोश, देश, पदभक्त, परिजन, सुन्दर अनुरक्त अन्तःपुर, कुछ, 
छल-बल, सामथ्य, पवित्रता, निखिलजनोंका अनुराग, यशकीतेन, विनय, विचारशील बुधसंगम, 
पौरुष, बुद्धि, ऋद्धि, देवोच्रम, गज, राजा, जंगम, महीधर, रथ, करम और तुरंगम है। जबतक 
वह अर्थ॑शास्त्रका अनुसरण नहीं करता ओर जबतक सैकड़ों सहायकोको वहीं बनाता, जबतक 
दुष्ठोंकी संगति ओर क्षात्रधर्मके निमृंलनके मार्गमें नही छगता । 

घत्ता--जबतक वह धनुष हाथमे नही छेता, तरकस युगरूकों नहीं बाँधता और भाल 
तथा कान तक निमज्जित होनेवाली डोरपर तीरका सन्धान नहीं करता ॥११॥ क 


१० 


३६४ महापुराण [ १६, ११, १ 
श्र 


आरणालं--ण हु भारइ महाहवे जा महाहवे दाइओ समत्थों। 
जा ण हर्‌इ णिराउलं तुह महीयछ तिक्खखरगहत्थो ॥१॥ 


ताम तासु दुयउ पेसिल्जइ जइ पह्ट पणवइ तो पाछिजइ। 
ण॑ तो पुणु बाहुबछि धरिज्वइ बंधिवि कारागारि णिहिज्नइ | 
एम संतु ज॑ं तेण परंजिड ता राएं तहु दुड विसज्निड | 
णियबइंरतु संत्तुविद्धंसणु सुदृडु सुरक्खणु सोमु सुदंसणु । 
देसजाइकुलसुद्धु पश्चिद्धुउ ' पंडिड पडु पहुलच्छिसमिद्धुउ । 
विविहविसयभासाभासिल्ल 5 दिटदठुत्तर महिमाइ महल्लठ | 
तेयबंतु रक्खियपहुतेयड महुरवाणि आदेड अजेयड | 
गैंउ दुयड परिचोइयपत्तईउ पोयणपुरु बहुद्विसहिं पत्तउ | 
जहिं वणतरुसाह॒हिं महु वियछइ चलककेल्लीपल्लवु विलुलइ | 
अइदीह रपवाससममहियहिं पइसंतहिं वि सँम॑त्ताह पहियहिं। 
रसविसेसधारामहमहियई जहिं खज्म॑ति फलाईं सुरहिर्यई । 


पुप्फहिं गुप्फह माछ विहिंडिर' चडदिसु रुणुरुणंति इंदिंद्र । 
धत्ता--सर मेल्लिवि करेण गियड्ढियड रत्तु पचडढुछु' रसियउ | 
बिबीफछु अददरु व वणसिरिहे जहिं कणइल्लं डसियठ ॥१२॥ 


१३ 
आरणाढं--वरकेदारंदारएण सालिसारए कसणधवलविच्छा | 
अणुझणझणियघणकर्ण कणिसमणुदिणं जहि चुणंति रिंछा ॥१॥ 


पिद्धणत्तु जहिं चंदें दाबिड माणुसि कत्थइ णेय विह्विड | 
जहिं विहारु पासाउ पियारड णउ णारियेंणकंठु रइगारड । 
उववासु वि चडएण रइजइ णछ रोएं दुक्कालि किब्मइ । 
जहि केण वि कीरइ ण सुरागमु होइ गुणीण गुणेहिं सुरागमु | 
दिट्‌ठु सिहाछेड वि रिसिदिक्खसहि. णड माणिकमऊहपरिक्खहि । 
असिलाहवेरूड जहिं लेप्पड णउ विसिद्रमारणसंकृप्पइ । 
हक सया णवत्तु चंणु जोवेणु णउ णिरुवदृड णिवसंतउ जणु । 
जत्थु छुसादू्स णु णीसंगइ णासवारि णड रायवर्य॑ गई । 
थद्धत्तमु णिवडणु थणबल्लइ धरणु णिवीडणु जहिं अहरुज्नइ। 


/ 083, 
१२ बा ? बुबउ। २ ७ पक्तु विदसगु । ३, /४87 आदेय । ४, |(8९ए गयउ दूछ। ५, 2/77 
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१६, १३११॥ ० हिन्दी अनुवाद ३६५ 
श्र 


जबतक महायुद्धमे सम श्र तुम्हें युद्धमें लहों मारता और जबतक तीखी तलवार हाथमे 
लिये हुए वह तुम्हारी निराकुछ धरतीका अपहरण नहीं करता, तबतक आप उसके पास दूत 
भेजें । यदि वह प्रणाम करता है तो उसका पालन किया जाये, नहीं तो फिर बाहुबलिकों पकड़ 
लिया जाये और बांधकर कारागारमे डाल दिया जाये ।” जब उसने ( पुरोहितने ) यह मन्त्रणा 
दो तो राजाने उसके पास दूत भेजा । वह दूत अपने स्वामीमें अचुरक्त शत्रुका विध्वंस करनेवाला 
सुभट, सुलक्षण, सौम्य, सुदर्शन, देश-जाति और कुलसे सिद्धअसिद्ध, पण्डित, चतुर, प्रभुकी लक्ष्मीसे 
समृद्ध, विविध विषय और भाषाओोंका बोलनेवाला, उत्तरको देख लेनेवाला ओर महिमासे महान, 
तेजस्वी, प्रभुका तेज रखनेवाला, मधुरभाषी, मादरयुकत और अजेय था। अपने वाहनको प्रेरित 
कर दूत चल दिया और कई दिलोंसे पोदनपुर नगर पहुँचा। जहाँ वनतरुओंकी शाखाओसे मधु 
निकल रहा था, चंचल अज्गोक व॒क्षोंके पत्ते हिल रहे थे । अत्यन्त लम्बे प्रवासके श्रमसे सब ओरसे 
प्रवेश करते हुए पशथ्िकोके द्वारा रस विशेषकी धारासे महकते हुए जहाँ सुरभित फल खाये जाते है। 
पुष्पोंके द्वारा मालाएँ गूँथो जाती हैं और भ्रमणशील मधुकर चारों दिशाओमे गुनगुना रहे हैं । 


धत्ता--जहाँ शब्द करके और चोचरूपी करते खीचकर रसीले छाल-लाल वनश्रीके 
अधरके समान कुंदर फछको शुकने काट खाया ॥१२॥ 


१३ 


धान्यके श्रेष्ठ खेतोंके मार्गमें काले और सफेद बालवाले रीछ झचझतनाते हुए धन 
कणोंवाले धान्यको प्रतिदिन चुगते हैं। जहाँ निर्धनता ( स्निग्धत्व ) चन्द्रमाके ह्वरा दिखायी जाती 
है मनुष्यमें निधंनता दिखाई वहीं देती । जहाँ विहार शब्द प्रासादोंमें प्रियकारक होता है, प्रेम 
उत्पन्त करतेवाला नारीजनके कण्ठ विहार (हार रहित ) नही है। जहाँ चटकके द्वारा 
( गौरेया ) उपवास ( गृहोंके भीतर वास ) किया जाता है, वहाँके लोग रोग और दुष्कालके 
कारण उपवास नही करते। जहाँ किसीके द्वारा सुरागम नहीं किया जाता ( मदिरापान ), 
गुणियोंके गुणोसे सुरागम (देवायम ) होता है। जहाँ मुनि दीक्षामे हो शिखाउच्छेद होता है 
माणिक्योंकी किरण परीक्षामे शिखाच्छेद नहीं होता है। जहाँ लेपकर्मसे असिलाभवरूप 
( अमूतंसे उत्पन्न रूप ) होता है, विशिष्ट मारण संकल्पमें नहीं। जहाँ वन और यौवन सदैव 
चवत्व धारण करते है, निरुपद्रव रूपसे रहता जन नवत्व धारण नही करते ( पुरानो व्यवस्थाका 
त्याग नही करते )। जहाँ अनासंग ( संसारसे विरकत ) मुनियोके लिए कुसादूषणु ( पृथ्वी और 
लक्ष्मी दूषण है ) अश्वारोही भोर राज्यपदको प्राप्त व्यक्तिके लिए पृथ्वी और लक्ष्मी दृषण नहीं 
है। जहाँ स्तनोमे सघनता और पतन है, वहाँ छोगोमें सघनता ओर पतन नही है। जहाँ अधरोंमें 
घरण ( पकड़ा जाना ) और निष्पीड़न है, वहाँके जनोमे ये बातें नही हैं । 


३५१६ 


महापुराण हर [ १६, १३, १९ 


घत्ता--पुक्खरिणिहिं कीछागिरिवरहिं जलखाइयपायारहिं ॥ 
ज॑ सोहइ मोत्तियतोरणहिं मंडिड चउहुं मिं दारहिं ॥१३॥ 


१४ 


आरणा्ं--वहिं सुरगुरुसुरूयओ रायदूयओ पढ़णे पइद्ो । 
रायालेयदुबारए हिययहारण णायरेहिं दिट्ठो ॥१॥ 


कणयदंडयरु सल्लड भाविड 
बुद्धिवंतु अश्च्युयभूयउ 

त॑ णिसुणिवि गछ छट्टिविहत्थड 
अच्छट दोरि णरिंद्वओहरु 
ता कंदप्प भणिएं मे वारहि 

ता कट्टियहरेण जसणिस्सलु 
बाहुबलीसु देड कयसंडद्ध 

संथुड मडलियपंजलिपोमें 


तहिं पडिहारु त्ेण बोल्छाविल | 
भणु अच्छइ दुवारि पहुदूयउ। 
कह कुमारहु पंणमियमत्थउ । 
अत्थि णत्थि भणु सामिय अवसरु | 
भायरकिंकरु लह्ठू पहसारहि । 
पइसारिउ पसण्णमुहमंडलु । 

दुएं दिद्ुल णं आहंडलु । 

को वसि ण कियउ तुद परिणामें । 


घत्ता--तुद् धणुगुणटंकारएण केण ण माणु णिह्ित्तउ ।| 
पईं ब॒म्मह पंचहिं मग्गणहिं सयछु वि तिहुयणु जित्तड ॥१७॥ 


१५ 


आरणारू--पियवय॒ण्ण पि भासिय॑ सुइसुद्ासियं सुत्तकामभोया | 
तुह जयवडहसदेणं जगविमद्देणं गड सुणंति छोया ॥१॥ 


जय कुसुमाउह रइरमणीवर अलिमालाजीयासंधियसर । 
पईं पेज्छिवि घोलछइ उप्परियणु वियलइ णारिहि णीवीबंधणु । 
चिहुरभारु दृढबंधु वि पसिढिलूँ. हचइ रयंबु सवइ सोणीयछु । 
चलइ चलइ छोयणजुयलुल्लड दीसइ अंगु बूढसेउल्लउ | 

रभा णवर॑भा इच डोल्लइ रइवाएं आहल्ल वि हल्कइ। 

देव तिछोतिम तिलु तिलु खिजइ विरहें उन्वेंसि उन्बेइज्जइ । 

मेणई मीणि व॒ थोचइ पाणिइ पिय संतप्पइ रवियरमाणिइई। 
एम थुणंतहु दिण्णडं आसणु णिवसणु भूसणु किउ संभासणु | 
हिमइरिजलहिसल्सि महिरायहु कुसछु खेउं सरहहु महु भायहु | 
कुसछु खेड कुरुबंसणरेसहु कुसछु खेमु जलहरणिग्घोसहु । 
कुसछु खेसु णमिविणमिक्ुमारहु_ कुसछु खे पत्थिवपरिवारहु | 
दूव बुत्तड कुस छु णर्रिदहु कुसछ णाह णिहिलहु णिवविंद॒हु । 
एक जि अकुसछु सुद्दिउक्ष॑ठिउ ज॑ तुहु देवे दूरि परिसंठिउ । 


६४. १. )/877 सरूयओो । २, (४8 सयारुए । ३, १४87 "दंडकरु। ४ )श8छए पणमिय । ५. )४४8? 


५ | टंकारवेण 
बारि। ६ )( टंकारवेण। ७, ४४8? केणहिमाणु ण चत्तउ; 7' णिह्वित्तउ त्यक्तः । 


१५, १. (४ जयवडसहेण । २, 8 सिंढिलु । ३, ? देवि। ४, ॥४४8२ उत्ब्स । ५. ४8? मीणइ। 
६. 287 दूरि देव । 


! 
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धत्ता--जो पुष्करिणियों, क्रीड़ागिरिवरों, जलखाइयों, प्राकारों तथा मोतियोंके तोरणोंवाले 
बारों द्वारोंसे अल॑कृत-शोमित है ॥१३॥ 


१४ 


ऐसे उस पोदतपुर नगरमें बृहस्पतिके समान रूपवाला प्रवेश करता हुआ राजदूत 
राज्यालयके सुन्दर द्वारपर लोगोंके हवरा देखा गया। वहाँ स्वणंदण्ड घारण करनेवाले सुन्दर 
विचारशील आइचर्यंचकित एवं बुद्धिमान प्रतिहारसे वह बोला, “राजासे कहो कि हारपर प्रभुका 
दूत खड़ा है।” यह सुतकर लाठी हाथमें लिये हुए मस्तकसे प्रणाम कर प्रतिहार क्ुमारसे कहता 
है, “दवारपर राजाका दृत स्थित है, हें स्वामी अवसर है कि 'हाँ-ता' कुछ भी कह दें ।” तब 
कामदेव बाहुबलिने कहा, “मना मत करो। भाईके अनुचरको शीघ्र प्रवेश दो ।” तब यष्टि घारण 
करनेवाले प्रतिहारीने यशसे निर्मल प्रसन्‍त मुखमण्डल दूतको प्रवेश दिया। सभाके बीच बेंठे हुए 
बाहुबलीश्वरको दूतने इस छूपमें देखा मानो इन्द्र हो। हंस्तकमछोंकी अंजलि जोड़कर उसने 
संस्तुति की--“तुमते अपने परिणामसे किसको वश्षमे सही कर छिया ।” 


घत्ता--तुम्हारी घनुष-डोरीके टंकारसे किसने मान नही छोड़ दिया। हैं कामदेव, तुमने 
अपने पाँच ही तीरोंसे समस्त त्रिलोकको जीत लिया ॥१४॥ 


' १५ 

“काम और भोगोंको जिन्होंने भोगा है ऐसे लोग, कहे गये श्रुतिमधर प्रिय वचन और 
जगका विमर्दन करनेवाले तुम्हारे विजयके वगाड़ोंका शब्द नहीं सुनते । हें रतिरूपी रमणीके वर 
कामदेव, आपकी जय हो। भ्रमरबालाकी डोरीपर सर-सन्धान करनेवाले आपको देखकर नारीके 
ऊपरका वस्त्र गिर जाता है, और नीवि-निबन्धन खुल जाता है। पक्का बँधा हुआ भी केशभार 
खुल जाता है, रज होने छगता है, श्रोगीतल खिसक जाता है। नेत्रयुगल चंचछ होकर मुड़ने 
लगता है, शरीर पसीना-पसीना हो जाता है। रम्भा नवकदछीकी तरह हिलने रूगती है, रतिकी 
हँवासे ओर अधिक कपने लगती है। हे देव, तिछोत्तमा क्षण-क्षण खेदको प्राप्त होती है और 
बविरहसे उबंदी खेदको प्राप्त होती है। हे स्वामी, मेनका थोड़े पानीमे मछलीकी तरह सूर्यकी 
किरणोके सन्तापसे सन्तप्त हो उठती है।” इस प्रकार स्तुति करते हुए दत्तको उसने आसन, वसन 
और भूषण दिये और सम्भाषण किया--“हिमगिरिसें लेकर समुद्र प्यन्त, महीराज मेरे भाई 
भरतका कुशक-क्षेम तो है ? कुरुवंशके राजाका कुशल-क्षेम तो है, समुद्रके समान निर्धोषवाले 
( उनका ) कुशल-क्षेम तो है। नमि-वितमि कुमारका कुशल-क्षेम तो है, राजीाके परिवारका कुशल- 
क्षेम तो है।” दूत बोला--/हे राजन, कुशलक्षेम है, समस्त राजसमूहुका कुशरक्षेम है? सुधीजनोंमे 
उत्कण्ठा पेदा करनेवाला एक ही अकुशल है गौर वह यह कि हे देव आप बहुत दूर हैं? 


३७८ 


महापुराण [ १६, २५, १३ 


जाम एहु वेसाणरु अच्छइ तावण्णहिं को वयणु णियच्छइ । 
जणणि महेढी मणि अवहारमि गुरुषय छिवमि ण पईं अवह्देरमि । 
घत्ता--इय कवडकूडमउजंपियहिं दाणेण व वसिहयउ || 

णारीयणु रमिउ विडाहिचिं वेढिवि णिरुवसरूवउ ॥२५॥ 


रद 


आरणाछं--दीहा वि रथमिहुणहं चक्तत्रियणहं पहियवंद्याणं | 
मड॒हा हवइ रयणिया चंद्वयणिया रयविडिदयाणं ॥१॥ 


ता उर्गमिड सूरु पुठ्वासइ रइरंगु व दरिसिड,.कामासइ । 
किंसुयकुसुमपुंजु णं सोहिड ण॑ जगभवणि पईवु पबोहिउ। 
चारु सूर वंसहु ण॑ कंद्ड छोहिउ ससि रोसेण दिणिंदेठ । 
भज्झु परोक्खइ आवइ पाविय कमलिणि बेल्लि भणिवि संताविय । 
एम भणंतु व गयणि व छग्गउ ण॑ रयणियरहु पच्छइ छग्गउ | 

त॑बु करोहड रुहिर णिसाडडे चिंतिड एंतु सछिदकवा्ड । 


कंकुमछोलु व मण्णिडं घरिणिद रत्तु दुवंकुरु फंद्रहरिणिइद | 
मिलियउ सोहइ विदृदुममहियलि मिलियउ सोहइ कंकेल्लीदेलि | 
मिलियउ सोहइ रत्तदह सयदल्ि मिलियड सोहइ रसमणीकरयढि | 
मिलियड सोहइ जण अहरुल्लइ महिहरतीर धाउ जलरेल्छइ | 
राउ मुयंतु जि गुणसंजुत्तड अरहतु व्‌ रबि उण्णइं पत्तउ । 
घत्ता--हयतिमिरें भरहपयासएण रविणा कि ण वि दीचिड | 
सिरिरामासेवियसच्छसस्पुप्फयंतु वियंसाबिउ ॥२६॥ 


इय भहापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालूंकारे महाकइपुप्फयंतविरहएु महासव्वसरहाणु- 
भण्णिए्‌ महाकब्वे बाहुबलिदूयसंपेस्ण णाम सोलह्मो परिच्छेओ सम्मत्तो ॥ १६ ॥ 
॥ संधि ॥ १६ ॥ 


'एवि। 


एछ 
हे १ दल र३ । ३ !धफ़े? पहवउ बोहिउ । ३. 2४87 सुर । ४, 7४87 दिणंदरं । ५. ॥४४ तंब । 
*  रुहिर। ७, 0(87 कंकेल्लिहि दलि । ८. ४87 दावियठ । ९, !(3 वियसावियउ । 
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माताके समाव है। जब तक यह वेश्यावर है, तबतक अच्यका सुख कोन देखता है। अन्य 
महिछाको मैं मनमें माताके रूपमें घारण करता हूँ, गुरके चरणको छूता हूँ कि तुम्हारा उपेक्षा 
नही करूँगा । 

घत्ता--इस प्रकार विटराजों द्वारा कपट कूट और कोमल उक्तियों तथा दानसे वशीभूत 
कर अनुपमरूपवाढा नारीजनका आलिगनकर रसण किया गया ॥२५॥ 


रद 

रमण करते हुए जोड़ों, चक्रवाक पक्षियों ओर प॒रथिकसमूह भौर रत विटराजके लिए 
भनन्‍्द्रमुखी लम्बी भी रात छोटो लगी। तब पृव॑दिशामें सूरज उग आया, जो कामकी आशासे 
रतिरंग ( कामदेव ) के समान दिखाई दिया, मानों पलाझ्पुष्पोका समूह शोभित हो, मानों 
विश्वरूपी भवनमे प्रदीप प्रबोधित कर दिया गया हो, सुन्दर सुरय मानो वंशका अंकुर हो। मानो 
दिनेश चन्द्रमाके क्रोधसे छाल हो उठा हो कि यह पापी ( चन्द्रमा ) मेरे परोक्षमे आता है और 
कमलिनीकी छता कहकर ( समझकर ) सताता है। ऐसा कहकर जेसे वह आकाशसे छग जाता 
है मानो निशाचरोंके पीछे लग गया हो । निशाचरने लाल किरण-समूहंको रधिर समझा, लेकिन 
गृहिणीने छेदवाले किवाड़ोंसे भाते हुए उसे ( किरण-समूह ) केशरपराग माना, गुफामें रहनेवाली 
हरिणीने छाल दूर्वाकुर समझा। लाल कमलमे मिला हुआ वह शोभित है, अशोकके पत्तोंमें मिला 
हुआ शोभित है। जनोके अधरोंमे मिला हुआ शोभित है, वह्‌ राग ( छाल रंग ) महीधरोके तट 
और जलूकी लहरियोमें दौडा। इस प्रकार 'राग” ( रागभाव और छालिमा ) छोड़ते हुए और 
गुणोंसे संयुक्त अरहन्तके समान सूर्य भी उन्नतिको प्राप्त हुआ । 

घत्ता--भरतके प्रसादसे अन्धकारको नष्ट करनेवाले सूर्यने क्या चही दिखाया । लक्ष्मीरूपी 
रमासे सेवित स्वच्छ सरोवर और पुष्पोंकों विकसित कर दिया ॥२६॥ 


इस प्रकार त्लेसठ महाएुरुषोके गुण और अलंक्वारोंदाले इस महापुराणमें महाकवि 
पुष्पदन्त द्वारा विरचित और महाभव्य भरत द्वारा भजुमत मद्राकाव्य 
का बाहुबकि दूत संप्रेषणवाझा सोछहवाँ परिच्छेद 
समाप्त हुआ ॥१६॥ 


संधि १७ 


दवागमि रविडग्गमि चछकरवालछलछावियजीह॒हो ॥| 
जाइवि णैँदाणंदणहो मिडिउ भरहु रणि सीहु व सीहहो ॥ध्रुवर्की। 


५ 
ता समरचित्तु विसरिसु विरुदुधु. विष्फरियद्सणडसियाहरुदूधु । 


कृढिणयरपाणिपीडियकिवाणु उद्धुयमीसियहयभरउंहकोणु । 
तिवलीतरंगभंगुरियभालु ण॑ सीहु कुडिछदाढाकरालु । 
अरुणच्छिछोह रंजियदियंतु ण॑ पछयजलणु घगधगधगंतु । 
दूययवयणहिं वड॒ढडियकसाड अजंपइ सरोसु रायाहिराउ | 
सुयरेप्पिणु तायहु तण्ड चारु जइ कहे व ण सारमि रणि कुमारु | 


तो धरिवि णिरुभवि करसि तेस. अच्छइ करि जिह णियलत्थु जेम । 
महु कुद्धहु रणि देव वि अदेच सो ण करइ कि महु तणिय सेव | 
इय गजिबि असितासियसुरिंद जा उद्ठिंड भरह महाणरिंदु । 


ता मछ्डबद्ध मंडलिय. _ चछय केऊरसकंठाहरणघुछिय । 

सहिवडियकणयकचीकलाव अइभीसण थिय ण॑ काल्भाव | 
ब] १५ हे $ + भर 

एक्तेक्ष पहाण गिरिद्धीर सहूं राएं लहु संणद्ध बीर । 


घत्ता--संणज्ञंतहु तहु भडयणहु का बि णारि पभणइ जइ जाणहि ॥ 
कि पि सहारठ उवयरिड तो पिययम सुररमणि मे साणहि ॥१॥ 


२ 
वहु का वि भणइ हृत्थागएण कि कीरइ मणिकंकणसएण । 
अरिकरिदंतुब्भड एक्कु जइ वि वलडललउ सोहइ हृत्थि तइ वि | 
ते घवछड तुदह पोरिपजसेण; आणगेज्सु पिय महु रइवसेण । 


8? 2४०९, ४ ६6 00फ्ाग्रशा6क्षाह 0 78 $बपरा0॥7, (76 00फ्रंपएु #ॉब्ाड8:-- 
वलिभड्धकम्पिततनु भरतयश्ञ: सकलपाण्ड्रितकेशम्‌ । 
अत्यन्तवृद्धयतमपि भुव् बम्भ्रमति तच्चित्रम ॥ 


270 ४ 7७००४ कम्पितवरं ॥07 कम्पिततनु; 0४.९ 7९४० विश्वमति (0 बम्भ्रमति। 
(0८ १0 7०४ 877७ 40. 


३ लक दुयागमि रविउग्गमणे। २, ॥४४8९ विप्फुरियडसणु डसिया [. ३, !(॥ 76८०/त5 8 6 णि 
८४35 600; घणुगुणे रोवि दिहवज्जबाणु ! ४. ४87 दुयहि वयणे | ५. ४४ सुमरेप्पिण | ९, ? 
कह वि। ७ (8 णिरुंभिवि; 8 णिरुजिवि | ८, ? करिवर णियलत्यु । ९. ४87 तो । १०, (8? 


चलिय | ११, !(87 णरिंद। १२, 9 घीर। १३, ४8? संणज्ञंतहु भडयणहु ! १४, 7 उवरिउ 
9एा 80858 उपक्ृतम्‌ । 


( 788.08 'तलुवरं 


सन्धि १७ 


दूृतके आगमन और सुर्यका उदय होनेपर, जिसकी चंचछ तलूवाररूपी जीभ छूपरूपा रहो 
है नन्दानन्दन ( बाहुबलि ) से भरत रणमें उसी प्रकार भिड़ गया, जिस प्रकार सिहसे सिंह भिड़ 
जाता है। 


१ 


तब युद्धके लिए कृतमन, अद्वितीय विरुद्ध, विस्फारित दाँतोंसे नीचेका ओठ चबाता हुआ, 
अपने कठोरतर हाथसे क्रुपाणको पीटता हुआ, उद्धत मिली हुई भाहुत भौहोके कोणवाला, तरिबलि- 
तरंगसे भंगुरित भालवाला वह ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कुटिल दाढोंसे कराल (भयंकर) तथा 
अपनी लाल-छाल आँखोंकी आभासे दिगनतकों रंजित करतेवारा सिंह हो । मानो धकृधक करती 
हुई प्रढयकी ज्वाला हो। दूतके दब्दोसे जिसका क्रोध बढ़ गया है ऐसा वह राजाधिराज क्रोधसे 
कहता है--“/पिताके सुन्दर वचनोंकी याद कर, यदि मैं किसी प्रकार कुमारको रणमें मारता नहीं 
हूँ, तो उसे पकड़कर और अवरुद्ध कर उसी प्रकार कर दूँगा जिस प्रकार बेड़ियोंसे जकड़ा हुआ 
हाथी रहता है। मेरे ऋ्द्ध होनेपर देव और बदेव मेरी सेवा करते हैं, फिर वह मेरी सेवा क्यों नही 
करता ?” इस प्रकार गरजकर, अपनी तलवारसे देवेन्द्रको बस्त करनेवाला महान नरेन्द्र भरत 
उठा। तब मुकुटबद्ध तथा केयूर ओर कप्ठाभरणोसे आन्दोलित माण्डलीक राजा चले। जिनके 
स्वर्णके करघनी-समूह धरतीपर गिर रहे हैं ऐसे अत्यन्त भीषण वे इस प्रकार स्थित हो गये जेसे 
गा ही हों। एकसे एक प्रमुख गिरोन्द्र की तरह धीर वे वीर शीघ्र राजाके साथ तैयार 

गये । 


घत्ता--तैयार होते हुए उस योद्घाजनसे कोई स्त्री कहती है, “यदि तुम मेरा कोई उपकार 
मानते हो तो है प्रियतम, सुर रमणीको मत पसन्द करना” ॥१॥ 


२ 


कोई वधू कहती है--हाथमें जाये हुए सैकड़ों मणिकंकणोंसे क्या, हाथीदातका बना एक 
कड़ा यदि हाथमें सोहता है, उस धवल बड़ेको हे प्रिय तुम अपने पौरुष और यश्ञ तथा मेरे प्रेमके 


३८२९ 


संहापुराण [ १७, ९, ४ 


वहु का वि भणइ एहु वि सुतारु 
तुह् करणित्तिसुक्कत्तिएहिं 

हड॑ कित्तिलया इव कुसुमियंणि 

बहु का वि भणइ महिमाहरेण 
रिउचासेरु पिय उवयारकारि 

बहु का वि भणइ अहिमाणगाहि 
ऊंणेण दृएण बि णत्थि लाहु 

जिम मिहरहु जिस हिमयरहु मिड 
बहु का वि भणइ णीसंकयाईं 


कि तुज्ञ पसाएं णत्थि दारु 
परकुमिकुंभचुयमोत्तिएहिं । 
छज्ञमि दाविज्सु एह भंगि | 

मईं विज्महि कि चीरे करेण। 
आपगेजसु रयसमसेयहारि । 
छग्गिज्जसु पिय पडिवक्खणाहि | 
उडु॒गणहु ण रूसइ तेण राहु। 
बलिणा हृएण जसु च॑दि चडइ | 
ताबियपिसुणईं पावियजयाई । 


घत्ता--कइणा केब्ब मणोहरए जेण भडेण महाभडग्रोंद्लि ॥ 
दिण्णईं पयईं सृछज्जुयइं तासु कित्ति भसइ  सहिसंडलि ॥२॥ 


ता रायबयणेण रणतूरछक्खाईं 
सुरदंतिखयजल्यजलछणिद्वटिणिणायाई 
पडुपडहमइलसहारावरोरूाईं 
मुहपवंणतुरुतुरियकाहरूबमालछाईं 
तडिवडणतडयडियगुरुकरडठिविलाइं 
णीसासभारेण पूरियईं विमरछाईं 
अबरेंई वि पहुयाई परियल्ियसंखाईं 
हंज॑ंतरुजाई. भेभ॑तर्मसाईं 
चलियाईं सेण्णाईं संगाहसोहाई 
णरकरविमुक्कासखुरखयधरूगाई 
परिमिल्षियमंडलियबलूसारवंताईं 


. रहचक्षचिक्कारभेसियशुयंगाई 


जक्खिद्खयरिंदभूमिंद्भीमाईं 





२. १. १४४7? अरिकुमि ।२ ? प 
रे, /४फए द्ाविज्ञसि। ४. 


डे 


किंकरकराहयइईं तासियविवक्‍्खाई। 
थंगिथगिगिदुगिदुगिगि संदिण्णघायाई। 
किकरक रुव्भ मियसरेंसलियतालाई । 
गज॑तभेरीहिं हलमुहलबोलाई | _ 
विरसंतझल्लरिसरोसरियसेलाई । 
हूहूहुयंताईं बरसंखजसलाई | 
जयबिजयसिरिकामिणीसोक्खकंखाई । 
हल्लावियाहिंद्स हिसायरब्भाई | | 
चरकुंजरारूढदरणरूठजोहाई । * 
चलधूलिकविछाईं . विप्फुरियखग्गाई। 
१. $ गेंता + "| ०७ 
धावंतपाइक्क्रध रियकोंताई । 
णिवछत्तछाहीहिं छाइयपयंगाईं । 
खयकालकीछादि . कीछाविरामाईं । 


ह्रिसमि सामिय एत्य भंग्रि, 0४६ ४४००००५ 8 # छिज्जमि दाविज्जसु । 
3 वीरे करेण । ५. ]४8? रिड्चामर | ६ ॥/87 कि जणेण हएण । 
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१, १ 3 “करहयईं । २, ॥(७४० ठमिदृ 
५. 2487 * पवणहयकुहेर ( ? 
८, )487 'जुयलाईं १ ९, ४8 
भाई । १२. 87 कलाई । १ 
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ग्रिगिठगिदुगिगि । ३. ॥(87 "क्रव्भमिय' । ४ 8 'सलललिय । 
कुहय ) पुरुतुरियकाहलइं । ६, ? 'हल्मुसछ | ७, 2४87 'खरकरड 
? अवराई पहयाईं । १०, ]/8 अंभंतमंभाहिं। ११. //8 'सायर- 
रे, 68? विप्फरिय 7६ विष्फरियं 9७६ ०07९०४४ 4६ (० विप्फुरिय' [ 


४8८ काछकाल्‍ाहि। १७. 5 कीराहिरामाईं । 


१७, ३, १३ ] हिन्दी अनुवाद ३८३ 


बशसे छे आना।” कोई वधू कहती है--“यहू स्वच्छ हार क्या तुम्हारे प्रसादसे मेरे पास नहीं 
है? तुम्हारे हाथकी तलवारके द्वारा उखाड़े गये और शत्रुगजोंके कुम्भस्थलोंसे गिरे हुए मोतियोंसे 
कुसुमित अंगोंवाली मैं कोतिलताकी तरह शोभित होऊं, तुम मुझे यह भंगिमा दिखाओ।” कोई 
वधू कहती है--महिमाका हरण करनेवाले चोर या हाथसे मुझे हवा क्यों करते हो ? है प्रिय 
रजश्रम और स्वेदका हरण करनेवाल्ला झत्रुका चामर ले आना |” कोई वधू कहती है--“तुम 
अभिमानी शत्रुपक्षके स्वामीसे लड़ना। छोटे आदमीको मारनेमें कोई छाभ नही, यही कारण है 
कि राहु सक्षत्रगणोंसे रष्ट नही होता । वह इसीलिए सूर्यसे लड़ता है, इसीलिए चन्द्रमासे लड़ता है, 
बलवानके मारे जानेपर यश चन्द्रमापर चढ़ता है। कोई वधू कहती है कि निशंक दुष्ठोंको सताने- 
बाले ही जय प्राप्त करनेवाले होते हैं । 

घत्ता--जिस कविते सुन्दर काव्यमें और भटने महासुभठोंके युद्धमे अपने सरल पद- 
उच्चयत पद दिये है उसीकी कीति महीमण्डलूमें घुमती है ॥२॥ 


डरे 


तब राजाके आदेशसे अनुचरोंके हाथोंसे आहत विपक्षकों सन्त्रस्त करनेवाले लाखों रणतुय॑ 
बज उठे। ऐरावत प्रछ्यमेघ और समुद्रके स्वरोंवाले धगधग गिदुगिदु गिगि करते हुए आधात 
दिये जाते छगे। पटु-पटह और मुदंगके महाशब्दोंका कोलाहल हो रहा था, किंकरोके हाथोंसे 
धुमाये हुए सुन्दर ताल होने लगे, मुहकी हवासे तुरुतुर करते हुए काहलोंका कोछाहल होने 
लगा, गूजती हुईं भेरियोंके साथ हल-मूसछोंके बोल होने छगे । बिजछीके गरिरनेसे चड़तड़ करते 
हुए विशाल कर॒ट और टिविलि ( बज उठे )। बजती हुई झल्लरियोंके स्वरसे पव॑त उखड़ने लगे । 
निव्वासोके भारसे पुरित विमल ओर श्रेष्ठ शंखयुगल हु-हु-हू करने रगे। और भी, जय-विजय 
श्रीकामिनी और सुखकी आकांक्षा रखनेवाले और भी असंख्य शंख बजा दिये गये। शब्द करते 
हुए रंज-शंख, भे-में करते हुए भेंभा शंख बज उठे । नाग, मही, समुद्र ओर भेघोंको हिलातो हुई 
कवचोसे शोभित सेनाएँ चली। योद्धाओंके द्वारा मुक्त बब्वखुरोंसे घरतीका अग्रभाग आहत हो 
उठा। चंचल धूलिसे कपिल रंगकी तलूवारे चमक रही थी। बलमें श्रेष्ठ योद्धा मिले हुए बौर 
भण्डलाकार थे। हाथमे भाले लिये हुए पेदर सिपाही दोड़ रहे थे। रथोंके चक्रोंकी चिक्कारोंते 
भूजंग भयभीत हो उठे। नृपछत्रोंकी छायासे सूर्य आच्छादित हो गया। जो यक्षेन्द्रो, विद्याघरेन्द्रो 
और मानवेन्द्रोंसे भयंकर ओर क्षयकालऊकी क्रीड़ाको अपनी क्रोड़ासे विराम देनेवाली थी । 


न महापुराण [ १७ ३. १४ 


मा मंतिहिं सामंतहिं ॥ 
घत्ता-इय भरद्दाहिड णीसरिड जाम सम ह 
ता वैयालियचरणरिं विण्णवियड बाहुबलि णव॑तहिं ॥३॥ 


४ 

परियणजलछेण णहु महि पिहंतु उत्तुंगतुर॑गवरंगवंतु । 
करिमयरपसारियचंडसोंडु सियपुंडरीयरडिंडीरपिंडु | 
छायण्णपररगंभीरधोसु दुर्ग चोईदरयणाहिबासु | 
संदणबोहित्थसमूहचवलु पंचंगरमतपीयालबिडलु । 
जसभमोत्तियमं डियतिजगतीरु आणंद्यणियकुछ कुददहीरु | 
धयवडजलूयरपरिधुलणरंगु दूरयरणिद्दित्तमलोहसंगु । 
तुज्युबरि देव असिश्सरउदूदु उत्थ ल्लिउ णएरवइ बलसमुदृदु । 
सुविचित्तपत्तपत्तियसरेण ता चुचचइ बाहुबलीसरेण । 

हड एक बइरि कि पडर भणहि कि कालहु अग्गइ जीव गंणहि । 
कि डज्झइई हुयवहु तरुवरेहिं कि खजइ खगवइ विसह रेहिं । 
कि कुसुमबाण जिणसणु हर॑ति गोसाड मइंदहु कि करंति। 
छाइज्इ कि भयणेहिं भाणु पडर वि रिउ सहु ण सलंति माणु । 


घत्ता--एकु वि पछठ ण समोसर॒मि णायायारहिं पंथु णिरुंभमि “॥ 
आवंतहु णिवसायरहो' सरवरपंतिहिं . बरणु णिबंधमि  ॥४॥ 


५ 
गज्न॑तु एम पठयक्तेड संणज्ञञइ सिरिबाहुबलिदेड । 
जोयंतहु णियश्ुुयथामसंचु काझु वि बह़िड रोमंचु उंचु । 
हियबइ संणाहु ण माइ केम बहुलोहवंतु काउरिसु जेम । 
केण वि बद्धी जयकामएण असिधेणुय रसणादामएण । 
फेण वि इच्छिय संगासद्विख सरमोक्‍्खहु केरी परमसिक्ख । 


.. केण वि गुणु वर्लेइड कहिं वि चावि चेष्पिवि णं खलयणि कुडिल्भावि । 
है रन रच रस वि णिबदूधु तोणीरजुयछु ण॑ गरडे दाविड पक्खेजमलु । 
केण वि कट्डिउ करवालु चंडु ण॑ मेद्टें दरिसिउ विज्जुदंडु । 


१८, भरहणराहिउ | 
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५ १. 9 सतु, ह थावसंचु । २, 7/? उच्चु॥ ३, ४४8? असिधेणुव । ४. //8? लाविड । ५, ?४5? 
चप्पेविणु खल्यंगकुडिकभावि । ६. 3४ पक्‍्खजुयलु; ? पंखजुयछु | ७ ? दाविउ । 


| 
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घत्ता--इस प्रकार जब भरताधिप मन्त्रियों और सामन्‍्तोंके साथ निकला, तब वेतालिकों 
और चारणोंने प्रणाम करते हुए बाहुबछिसे निवेदव किया॥शे॥ 


ढ़ 


“हें देव, तुम्हारे ऊपर सैन्यरूपी समुद्र उछल पड़ा है, जो परिजनरूपी जलसे धरती और 
भाकाशको ढकता हुआ, उत्तुंग तुरंगरूपी तरंगोंसे युक्त, हाथीरूपी मगरोंसे अपनी प्रचण्ड सूँड़ 
उठाये हुए, श्वेत छत्रोंके फेन समूहसे युक्त लावण्य ( सोन्दर्य ओर खारापन ) के प्रचुर गम्भीर 
घोषवाला, दुगंम चौदह रत्मोसे अधिष्ठित, रथोंके बोहित्थ-समूहसे चपल, पंचांग मन्त्ररूपी 
पातालसे विपुल, यह्षरूपी मोतियोंसे त्रिजगरूपी तीरकी मण्डित करनेवाला, अपने कुछुहपी चन्द्र- 
को आनन्दित करता हुआ, ध्वजपटोंके जलचरोंसे व्याप्त-शरोर, अन्यायहूपी मर समूहको दूर 
करनेवाला तथा तल्वारूूपी मत्स्योंसे भयंकर है!” तव सुविचित्र पुंखोंसे विभूषित तीरोंवाले 
बाहुबलीशबरने कहा--/ऐसा क्‍यों कहते हो कि मैं अकेला हूँ और शन्र बहुत हैं ? कया तुम कालके 
आगे जीवकी गिनती करते हो, क्या आग तस्वरोके द्वारा जलायी जा सकती है ? क्या नागोंके 
द्वारा गरुड़ खाया जा सकता है? क्या कामके बाण जिनसनका हरण कर सकते हैं ? सियार 
सिहका वया कर सकते है ? क्या नक्षत्रोंके द्वारा सु आच्छादित किया जा सकता है ! प्रवर शत्रु 
भी मेरा माद सलितन नहीं कर सकता । 


धत्ता--मैं एक भी पेर नही हटेंगा, और नागके जाकारके तीरोंसे मार्गगी अवरुद्ध कर 
लेँगा। भाते हुए राजाहूपी समुद्रके लिए मे सरवरोंकी कंता रोसे तठ बाँध दूँगा” ॥४॥ 


प्‌ 


प्रलयसूर्यके समान तेजस्वी श्री बाहुबकीश्वर देव गरजते हुए तैयार होते हैं। अपने 
बाहुबलकी स्थिरता और बनावट देखकर किसी थोद्धाका रोमांच ऊँचा हो गया, उसके हुदयमें 
लोहवंत ( छोहेसे निभित ओर छोभयुक्‍त ) कवच उसो प्रकार नहीं समा सका जिस प्रकार 
कापुरुष | जयके मभिलछाषी किसीने छरी अपत्ती करधनीके सूत्रसें बांध छी । किसीने संग्राम दीक्षा- 
की इच्छा को और किसीने तीर चलानेकी परम शिक्षाकी। किसीने धनुषकी डोरीको कहीं 
चाँपा, मानो कुटिलभाववाले खलजनको चाँपा हो। किसी योद्धाने तरकस युगल इस प्रकार बाँध 
लिया मानो गरुड़ने अपने पक्षयुगलकों दिखाया हो ? किसीने अपनी प्रचण्ड तलवार निकाल ली 

४९ 
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४ नो मेघने विद्युद्ण्डका-प्रदर्शन किया हो। कोई योद्धा कहता है आज मै शत्रुको मारुगा और 
वामीको निष्कष्ठक राज्य दूँगा। स्वामी तुच्छ है भर शत्रु प्रवर है, तो मै भी धीर हूं, हे सुन्दरी, 
(था विचार करना? जल्दी अपना हाथ दो और आलिगन करो; कौन जानता है फिर संयोग 
फहाँ हो ? मैने अपने जिन हाथोंसे प्रभुका प्रसाद लिया है आज मै उन्ही हाथोंसे युद्ध करूंगा ? 

घता-कोई महायुभट कहता है कि हैं कान्‍्ते छोड़ो-छोड़ो में कुछ भी सुन्दर नही 
करूँगा। बाहर तिकक्कर मैं अपने शिरके दानसे राजाके ऋणका शोधव करूँगा ॥५॥ 


दि 

कोई सुभट कहता है कि जिनके मुखमे घाव कर दिये गये है, ऐसे गजसूँडोंसे यदि मेरे 
उरतलका भेदन कर दिया जाता है, यदि राक्षसोंके द्वारा मेर्र आमिष खा छिया जाता है, यदि 
कोओंके द्वारा रक्त पी लिया जाता है, यदि गीध बाँतोंको छेकर चले जाते हैं तो मेरे मरणका 
मनोरथ पूरा हो जाता है। कोई सुभट कहता है कि छो में हाथ देता हूँ, मै गजदातोंके मूसल 
निकालकर छाऊँगा। थोद्धा समूह और हाथियोको चूर-चूर कर मैं अयशरूपी भूसाकी धूल 
उडाऊंगा ? कोई सुभट कहता है हें सुन्दरी, आकाशरूपी आँगनमे रम्बमान ( लम्बा फेला हुआ ) 
जिसने बन्रुकी नही छोड़ा हैं, और तलवारका प्रदर्शन किया है, ऐसे मेरे हाथको, टुकड़े-टुकड़े 
होनेपर तुम पक्षीके मुखमे देखोगी ? अथवा छत्रुके द्वारा विभक्त, धरतीपर पढ़े हुए तुम्हारे 
मंगलाश्रुक्ों और काजलूसे लिप्त, अत्यधिक रुधिरसे आदर, छोड़े गये लम्बे-लम्बे तीरोसे विदीर्ण॑ 
यदि तुम भेरे वक्ष:स्थलको देखो तो उसे छे लेना भौर अपने केशर सहित हाथकी पहचान देंना। 
है श्यामछांगी, यदि तुम भेरे खिल्े हुए चेहरे और रकतनेत्रोंवाले-- 

वत्ता-मैरे सिरको गिरा हुआ देखो, तो तुम उसे अपने चित्तरूपी तराजूपर तौलूकर 
पहचान लेना ओर स्वयं देख लेता कि वहूं राजाका परिपालतव करनेवालेके, सदृश है--या सदुश 


नही है ! ॥६॥ 


ना 


छे 


शीघ्र ही संग्रामभेरी बज उठी मानों मारी त्रिभुवनको निगलमेके लिए भूखी हो उठो हो । 
स्वाभिमानी बाहुबलि शीघ्र ही निकछ पडा। शीघ्र हो इस ओर चक्रवर्ती आ गया। श्षीत्र ही 
कारने अपनी लम्बी जीभ प्रेरित की और मनुष्योके मांसको खानेकी इच्छासे उसे फैला लिया । 
जीवनसे निरीह होकर लोकपाल स्थित हो गये । पर्वत हिल उठे और जंगलमें सिंह दहाड़ उठे । 
शीघ्र ही योद्धाओंकी मारसे धरती डगमग्रा गयी। शीघ्र ही अस्त्रोंकी प्रभासे सुर्येका उपहास 
किया जाने लगा। शीघ्र ही प्रचण्ड सेनाएँ देखी गयी, शीक्र उभयवल्त दौड़ने छगे। ईर्ष्यासे भरे 
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छुडड चक्कईं हत्थुग्गामियाई छुड सेल्लई मिश्र भामियाईं | 

छुडु कोंतईं धरियई संमुद्दाईं दा घूँसंघई जायइ दिम्मुद्दाईं । जिद कटे" 
छुड्‌ मुद्ठिणिवेसिय छजडिद॑ छुटड पुखुज्जल गुणि | कंड | 
छुड गय कायर थरहरियग्राणं.. छुडु ढोइय * संदण ण॑ विमाण | 
छुड “मेंठचरणचोइयमयंग छुड आसवारवाहियतुर॑ंग । 


घत्ता--छुडड छुडु कारणि बसुमइहि सेण्णईं जाम हणंति परोप्परु ॥ 
अंतरि ताम पहट्ठु तहिं मंति चव॑ति समुब्भिवि णियकरु  ॥७॥ 


८ 
बि्हिं बलहं मज्धि जो मुयद बाण. तहु होसइ रिसह॒हु तणिय आण। 
त॑ णिस्रुणिवि सेण्णईं सारियाईं चडियईं चावईं उत्तारियाइं । 


त॑ णिप्ुणिवि रहसाऊरियाईं वज्जंतईं तूर्‌ईं वारियाई। ह 
त॑ णिस्ुणिवि धारापहसियाईं करंवालइईं कोसि णिवेसियाईं | 
त॑ णिस्ुणिवि णिद्धंगईं घणाई णिम्मुकईं कवयणिबंधणाई । 


त॑ णिस्ुणित्रि सय भायंग रुद्ध पडिगयवरगंधाढुद्ध कुद्ध । 

त॑ णिस्नुणिवि मच्छेरभावभरिय. हरि फुरुहुरंत धाबंत धरिय । 

रह खंचिय कट्डिय परगहोह चारिय विंधंत अंणेय जोह । 

घत्ता--परिसेसियरणपरियरईं गुरुयणचर॑णसचहसंणिहियईं ॥ 
सेण्णईं उब्झियकछयलूई थक्कईं कुंड्डि णाईं आलिहियईं ॥८॥ 


९, 
पणमियसिरेहिं मउलियकरेहिं बाहुबलि भरहु महुरक्खरेहिं | 
उप्गमियरोसपसमंतएहि बिण्णि वि विण्णविय महंत्हिं | 
तुम्हें विण्णि वि ज़ण चरमदैदद तुम्हईं बिण्णि वि जयछच्छिगेह | 
तुम्हह बिण्णि वि अखलियपयाव तुम्हई बिण्णि वि गंभीरराव | 
तुम्हई बिण्णि वि जगधरणथाम तुम्हदं बिण्णि वि रामाहिरास | 


तुम्हई बिण्णि वि सुरहं मि पयंड महिमहिलहि केरा बाहुदंड । 
आर व कग 228 आज क े 


७. 2४% धूवंघइं। ८, ॥/ "णवेसिउ । 
६९. /6 कडु। १३, ७४? 'वाण। १४, 


९. !( दंडु। १०, ४8? पंखुज्जलु। ११. ४ णिहिउ । 


? ढीयइ। १५. 709? नेट) १६, ॥४ बररकरु; छे? 
वरकर । 


१, १68? मुवइ । २, ॥४87 खरई पडियारि। ३, १37 णद्धंगईं; ॥' णिद्धंगईं दीप्राणि णद्धंगईं वां 
श्रद्धानि । 


४. 74.8 पच्छरभावरहिय; ? मच्छरभारभरिय 


भरिय | ५, ॥४४ फुरफुरंत। ६, ॥४8 अणंत। ७, )/( चरण- 


सवहयल्लिहियईं; 8 चरणवसहसंणिहियई: ' सवहसंणिहियईं । ८. ? कोडि । 


१. 689 उन्गमिठ रोसु 4२. १/87 
चरमदेह । ३, ॥/8 भहियलकत केरा । 
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चरित बढ़ने लगे । शीघ्र ही म्यानोंसे तलवारें निकाल ली गयी, शीघ्र ही चक्र हाथसें चलाये जाने 
लगे, शीत्र ही भुत्योंके द्वारा सेल घुमाये जाने लगे) शीघ्र ही भाले सामने धारण किये गये, 
दिशाओंके मुख धुएसे अन्धे हो गये | “शीघ्र ही मुद्ठीमे छकुटदण्ड ले लिये गये, शीघ्र ही पुंख 
सहित तीर डोरीपर चढ़ा लिये गये। ज्ीघ्र ही महावतोंके पैरोंते हाथी प्रेरित कर दिये गये। 
शीघ्र ही घुड्सवारोंसे तुरंग चला दिये गये। - 

घपत्ता--शीघ्र ही धरतीके लछिए सेवाएँ जबतक एक दूसरेपर आक्रमण करती हैँ तबतक 
अपने हाथ उठाकर मस्त्री उन दोनोंके भीतर प्रविष्ट हुए और बोले ॥७॥ 


८ 

“दोनों सेनाओके बीच जो बाण छोड़ता है, उसे श्री ऋषभनाथकी शपथ ।” यह सुनते ही 
सेनाएँ हट गयी ओर चढ़े हुए धनुष उत्तार लिये गये। यह सुनकर हषसे आपूरित बजते हुए तुर्य॑ 
हटा लिये गये । यह सुनकर घाराओंका उपहास करनेवाली तलवारें स्थानके भीतर रख ली 
गयी। यह सुनकर चमकते हुए सधत कवच-निबन्धत खोल दिये गये। यह सुचकर मतवाले 
प्रतिगजोंकी वरगन्धसे लुब्ध और क्रद्ध गज अवरुद्ध कर लिये गये । यह सुनकर ईर्ष्याभावसे भरे 
हुए फड़फडाते हुए अश्व रोक लिये गये। रथ रह गये, लगाम खींच छी गयी । बेधते हुए अनेक 
योद्धाओंकोी मता कर दिया गया । 

घतता--युद्धकी साज-सामग्रीको दूर हटाती हुई, गुरुजनोंकी शपथसे रोको गयी दोनों 
सेताएँ कछकल शब्दको छोड़कर इस प्रकार स्थित हो गयीं, जेसे दीवालपर चित्रित कर दी 
गयी हों ॥८॥ 


९, 
अपने सिरोंसे प्रणाम करते हुए, दोनों हाथ जोड़े हुए, उत्पन्न होते हुए क्रोधषको शान्त करते 
हुए सन्त्रियोंने मधुर दब्दोंमें दोनोंसे निवेदन किया, “आप दोनों चरमशरीरी है, आप दोनो 
विजयलध्ष्मीके घर है, आप दोनों अस्खलित प्रतापवाले हैं, आप दोनों गम्भीर वाणीवाले हैं, भाप 
दोनों विद्वको धारण करनेको शक्तिवाले हैँ, आप दोनों ही रमणियोंके लिए सुन्दर है, भाप 


१०७ 


बे महापुराण [ १७, ९.७ 


तुम्दईं विण्णि वि णिवणायकुंसछ शियतायपायपंकरुहभसलछ | 
तम्दई॑ विण्णि वि जण जणहु चंक्‍्खु. इच्छहु अम्हारठ धम्मपक्खु | 


खरपहरणवारादारिएण कि क्िकरेणियर मारिएण । 
क्विर काईं वराएं दंडिएण सीम॑तिणिसत्थ रंडिएण | 
श्र कर ध् 
दोह मि केरा मज्यत्थ हावि. - मेल्लिबि खमभाड छेवि | 


घत्ता--अवलछोय॑तु घराहिवइ एत्िउ किज्जड सुत्तु सुजजुत्तड ॥| 
तुम्दरहं दोह मि द्ोड रणु तिविहु धम्मंणाएण णिउत्तठ ॥९॥ 


२० ह 
पहिलल अव्रोप्पर दिट्ठि धरद मा पत्तलपत्तणचरूणु करह । 
बीयड हंसावलिमाणिएण अवरोप्परु सिंचहु पाणिएण | 
तइयड पुणु णहि जोय॑तु देव करु करि घिव॑त सुरदंति जब | 


जुब्झद विण्णि वि णिवमलल ताम एक्रेण तुलिब्जइ एक जाम | 
अबरोप्परु जिणिवि परक्षमेण गेष्हहु कुटछहरसिरि विक्रमेण । 


तणुसोहाइसियपुरदरेहि ता चिंतिड दोहि मि सुंदरेहिं। 
कि दृहदवियहि णबजोब्चणेण कि फलिएण वि कहुएँ चर्णेण। 
कि सलिल चंडोर्लकिएण कि दास पेसणसंकिएण । 

कि राएं गुरुपडिकूछएण सुविणीयधुयणसिरसूछएण । 


घत्ता--जे ० करंति सुहासियईं मंतिहि भासियाईं गयबयणई ॥ 
ताहँ णरिदृहं रिद्धि कंओ कहिं सीहासणछत्तईं रयणईं ॥१०॥ 


११ 
इय चितिवि इच्छिड मंतिमंतु बुड्ढाणुगासि णीसेसु संतु | 
अवर्ंबिड रोम ण॒ परियर्णाई आयंवक्सणसियलोयण हि | 
सकसायभाष आसंण्णु डड, दोहिं मिं अबछोइड एक्रमेक्क | 
उद्घाणणु पहु भुयवलिह्ि पेच्छई रविविु व किरणचंडू | 
दइल्ल दिद्धि उबरिल्लियाह । पिजिय दिद्विह अविदृल्लियाद | 
ण हाँति कुगइ पंचमगईइ विसयथासा इंव मुणिवरम 
णं तावसि भरगी विडरईइ णं सेडमितति संगाणईइ । 
ण॑ कमलपंति ससियरतंईइ कुमुओलि व मउलिय रविरुईइ । 


४, ४87 आउदढइ हैं। ५, २/8९ क्िज्जद सुटुदु। ६, १/87 ध्म्म णाएण । 
१०, १. १४९ पत्तलयत्तण चचलः 8 पत्तल्यत्तणु चलुणु; 7' पत्तल्यत्तण । २, 5 करि करू। ३. (9? 


बिवंतु ४. १४8? अगुहुजहु मेइणि । ५. "' 
चंडालट्विएण । ६, ॥४8? । ७. ४ 
सिघासण : ? सिहास्ण | ड् कह कह 


११, १. 287 आसपण्ण हवंक । २, 087 एक्कर्मंदक, ३. ४87 तंड | ७ (8? पेविखवि। ५, ? पंचम- 


बा 57 विव।७ 7? भयाइ। ८ ९" हुईइ। ९, !४ थ॑ कुम॒जलि वररवियरदरईषइ; ४8 पं 
कुमुठण्णिव णवरवि; 7? ण॑ कुमुछलिव णवरवि 
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दोनों देवोंसे भी प्रचण्ड है, आप दोनो धरतीरूपी महिलाके बाहुदण्ड हैँ। आप दोनों राजाके 
न्यायमें कुशल हैं, आप दोनों अपने पिताके चरणरूपी कमलोंके भ्रमर हैं, आप दोनों ही जनताके 
नेत्र हैं। इसलिए आप हमारे पक्षको पसन्द करें। तीखे आयुधोंकी धारसे विदीण अतुचर समूहके 
मारे जानेसे क्या ? उत बेचारोंको दण्डित करने और नारी समहको विधवा बनानेसे वया ? 
दोनोके बीच मध्यस्थ होकर आयुध छोड़कर भोर क्षमाभाव घारण करें। 

घत्ता--है राजन, देखिए और यक्तियकत कहा हुआ इतना कोजिए। तुम दोनोमे धर्म और 
न्यायसे भियक्त तीन प्रकारका युद्ध हों ॥९%॥ 


२० 

पहला--एक दूसरेपर दृष्टि डालो, कोई भी अपने पक्ष्मकी पछकोंको न हिलाये, दुसरा-- 
हंसावलीके द्वारा सम्मानित पानीके द्वारा एक दूसरेको सीचो, तीसरे--काकाशमे देवता देखते हैं 
और जिस प्रकार ऐरावत सुंड़को पकड़ता है, आप दोनों राज॑मलल्‍ल तबतक मल्लयुद्ध करें कि 
जबतक एकके द्वारा हुध्तरा हरा न दिया जाये । पराक्रमसे एक दूसरेकी जीतकर पराक्रमसे 
कुलगृहश्लीको ग्रहण करें ।” तब अपने शरीरकी शोभासे इन्द्रका उपहास करनेवाले दोनों सुन्दरोंने 
अपने सनमें विचार किया कि अनिष्ट करनेवाढे नवयौवनसे क्या? फलछे हुए कड़ वे बसे 
क्या ? चाण्डालसे अलंकृत जलसे कया ? आदेशसे शंकित रहनेवाले दाससे क्या, गुरुसे प्रतिकूल 
ओर अत्यन्त विनीत सुजन शिरको पीड़ा पहुँचानेवाले राजासे क्या ? 

घत्ता--जो मन्त्रियोंकि द्वारा भाषित, सुभाषित और वीतिवचन नहीं करते उन राजाओं- 
की ऋद्धि कहाँ, और सिहासन, क्षत्र एवं रत्न कहाँ १॥१०ा 


११ 

यह विचारकर उन्होंने मन्त्रीकी मन्‍्त्रणा पसन्द की। वृद्धाश्रित सब कुछ उत्तम होता है। 
लाल, सफेद एवं रवेत लोचनवाले परिजनोने क्रोधका आलूम्बन नहीं लिया। कषायभावसे वे एक 
दूसरेके निकट पहुँचे, दोनोंने एक दूसरेको देखा । राजा भरत ऊँचा मुख किये बाहुबलिका मुख 
देखता है, जैसे किरण प्रचण्ड रविबिम्बको देखता है। ऊपरको अविचलित दष्टिसे वीचेकी दष्टि 
जीत ली गयी, मानो होती हुई कुग्नति पाँचवी गतिसे, मात्रों मुनिवरोंकी मतिसे, विषयाशा मानो 
विवकी रतिसे तपस्विनों और मानो गंगावदीसे परवंतकी दीवार भग्न हो गयी हो। मानो 
३०3 प्रम्परासे कमलपंक्ति, मादो रविकों कान्तिसे क्ुमुदोंकी पंक्ति मुकुलित हो 
भयी हो । 


३५९१९ 


महाउपपग 
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घत्ता--ठिउ हेद्वामुहुं चक्षबइ णिज्विड पडिभडदिहिपहार्वाह ॥| 
घल्लियणवकुसुमंजलिहिं जंदात्णुरुहु संधुड देचहि ॥११॥ 


मओमत्तमायगलीलावहारा 
फर्णिदेण च॑देण इंदेण दिद्ा 
सर॑तेहिं आछोइय सच्छणीर 
महापोमसुत्ताहिमाणिक्षदित्त 
भहीरंगर॑गंतकललोलमारं 
सिरीणेडराछावणच॑तमोरं 
तरंतामरं रोयरारद्धफीलं 
ससीछाहिसारंगडेब तसीह 
झुणंतालिकोछाहलं सोरसिल्लं 
सुयाणेयपर्बिखेद्जविंखद्स हं 


१२ 


रमावासवच्छत्थलोलंतहारा । 
पुणो दो वि राया सरंते पइद्ठा | 
विसालं गहीर॑ तुसारोहतार। 
सरुदूधूयतिंगिड्छिधूछी विकित्त । 
मरालीपहाल्ग्गलीछामरा्ूं । 
भिसाहरपुरंतच॑चूचऊर ! 
जलुब्भंतमीणं लयापत्तणीर-। 
समुततुंगफेणावलीछण्णतूहं | 
इणुम्पुक्कपायाबलीफुल्लफुल्क । 
पर्मज्जंतहिंदर्सोंडाविमहं । 


घत्ता--तहिं विण्णि वि जण ओयरिय पहुणा पित्त जछ॑जलि भायहु ॥ 
वियलइ उप्परि मैहछूद्दे ण॑ मंदाइणि हिमइरिरायहु ॥१५॥ 


१३ 
वच्छत्थलु पाविबि पुणु वि वलिय हेद्वामुह खल्मेत्ति व घुिय । 
कडियहि धावंतों सुंदरासु दीसइ वारालि व मंदरासु । 
ण॑ भरगयमहिहरि चंदक॑ति ण॑ णीरलेमहीरुहि हंसपंति | 
डेबंदी दीसइ सल्लिधार ण॑ कंठभट्ट कंठिय सुतार । 
ण॑ सुरसरि चबलतरंगफार ययणुल्ललंत झससुंसुमार । 
आरूसिवि पुणु भरहहु विमुक्क णंदातणएं गुरुजलझलफक । 
पच्छाइड चडदिसु ताइ रा घचरूइ जिणकित्तिइ णं तिकोड । 
हक व सरयब्भ[वल्लीद णं उययसिहरि ससहररुईइ | 
स्‌ 2 पूरियाई बहुपरियणसयणहं जूरियाई ! 
उरधोसिड विज्उ महासरेहिं बाहुबलिणराहिवकिंकरेदि । 


जल धुणंत्‌ मुयंतु छछु सरवरवारिपवाहेँ सित्तड ॥; 
पाडओसारियर पुहृइबइ णाईं करिंदु करिंदे जित्त5 ॥१श) 


१२, १, (४४० चर 
? द्ेयरारद्ध ; 
७, १४797 णिमज्जं 


छ6 पलोलॉ 8 9 

आफ ! ३. पे 'लिगिच्छ; ५ तिगिछि; ९ तिस्िछ । ३, !/४ गेयपारद ; 
रोयरं नहवाल । ४. 082 सिहूं। ५, ७ सारिसिल्ल। ६, )७४९ 'िक्सं्त । 

हा ।८ 257 सुडा । ९, १४४87 वियरइ ! 

(३. ६. )ैधं5 पुणु बलिया । २ 3807 घुछिया । ३, ॥४४8९ तारावलि मंदरातु | ४. 2(? भ्रहिरुहि; 8 


छ 
महीहरि । ५, १४87 घवर । ३, ॥( ४3७६ मुणंतु । ७, (0? 'ओसरिय । 


!.. इप्चया 


चती- चकनन कक, 


्-घ० लक नि 
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घता--प्रतिमटकी दृष्टिके प्रभावोंसे पराजित चक्रवर्ती नीचा मुख करके रह गया, सव- 


' ब्रुसुमांजलियाँ डालते हुए देवोंने सुनन्दाके पुत्र बाहुबलिकी संस्तुति की ॥११॥ 


१२ 
मतवाले गजोंकी लीलाका अपहरण करनेवाले तथा छक्ष्मीके निवासधरस्वरूप जिनके 
वक्षपर हार आन्दोलित है ऐसे वे दोनों राजा फिर सरोवरके भीतर प्रविष्ट हुए और उन्हें वागेन्द्रों, 
चन्द्र और इन्द्रने देखा । प्रवेश करते हुए स्वच्छ नीर देखा, जो विशाल गम्भीर और हिमकणोंके 
समूहकी तरह निर्मेल था। हवासे उड़ती हुई पराग-धूलिसे लिप्त था, जिसकी तरंगमाला भूमि- 
रुपी रंगमंचपर क्रीडा कर रही थी, जहाँ छीलामे हंस हंसनियोंके पथमे लगे हुए थे, लक्ष्मोके नृपुरोंके 
अलापपर मयूर नृत्य कर रहे थे, जहाँ मृषालके आहारसे चकोर॒की चोंच भरी हुई थी, अमर तैर 
रहे थे, जिसमे सुन्दर क्रीड़ा प्रारम्भ की गयी थी, जरूसे मछलियाँ निकल रही थी, जो लतापत्रीसे 
नीछा था, जिसमे चन्द्रमाके प्रतिबिम्बके हरिणपर सिंह झपट रहा था। उठतो हुई फेवावलीसे 
तट ढहके हुए थे, गूजते हुए भ्रमरोंका कोछाहल हो रहा था, जो सारसोंसे भरा हुआ था, सुयंसे 
मुक्त किरणावलीसे फूल खिले हुए थे, जिसमे अनेक पक्षीन्द्रों ओर यक्षेन्द्रोको शब्द सुनाई दे रहा 
था ओर जो डुबते हुए गजोंकी सूँडोसे मदित था । 


घत्ता-ऐसे उस सरोवरमें वे दोनों उत्तरे। स्वामीने अपने भाईके ऊपर जलूकी धारा छोड़ी 
मानो हिमालयसे गंगानदी घरतीके ऊपर आ रही हो ॥१२॥ 


श३ 


वक्षस्थल पाकर वह फिर मुड़ी और दुष्टकी मित्रताकी तरह नीचा मुख कर गिर पड़ी । 
उस सुन्दरके कटितटपर दौड़ती हुई ऐसी मालूम हो रही थी, जैसे मत्दराचलपर तारावलो हो । 
मानो सरकत महीधरपर चन्द्रमाकी कान्ति हो, मानों तीर वुक्षपर हंसपंक्ति हो, हिंलती हुई 
धारा ऐसी मालूम होती थी, मानो कण्ठसे भ्रष्ट स्वच्छ हार हो, मानो चंचल लहरोसे विस्फारित 
गंगानदी हो, कि जिसमे आकाश तक मत्स्य और शिश्ुमार उछल रहे थे। तब क्रृद्ध होकर 
सुनन्दाके पुत्र बाहुबलिने भरतके ऊपर भारी जल्धारा छोड़ी। उसने राजाकों चारों ओोरसे 
आाच्छादित कर लिया, मानो जिनेन्द्र भगवानुकी कोतिने तीनों लोकोको ढक लिया हो, मानो 
शरदकी मेघावलीते स्वर्णगिरिको, मानो चन्द्रमाकी किरणमालाने उदयाचलकों ढक लिया हो। 
जलसे नवश्रोत पुरे हो गये, बहु परिजन और स्वजन पीड़ित हो उठे। तब बाहुब॒लि राजाके अनु- 
चरोंने महास्वरोंम विजयकी घोषणा कर दी । 

घत्ता--अपना सिर पीटता और छछ छोड़ता हुआ तथा सरोवरके जलप्रवाहसे अभि- 
सिचित पृथ्वीपति भरत हटाया गया । पृथ्वीपति भरत उसी प्रकार जीत लिया गया, जिस प्रकार 
हाथीसे हाथी जीत लिया जाता है ॥१३॥ 

५० 


५४ सहापुराण [ १७, १४, १ 
५ 8] 

जल्मरियसुणासावंसएण वड्टिपडिभडबछसंसएण | 
बकिज़ियमंडलियकुरंगएण परिदृच्छे सरतीरंगएण । 
रोसारुणच्छिरंजियद्सिण सप्पेण व अइआसीविसेण । 
सौहैण व उद्धुयकेसरेण णिव्मच्छिड भाई णरेसरेण । 
पीलिज्जइ तेरड उच्छुचाउ रसु पिज्जडइ अंक गुछु सुसाढ | 
फुललसर वि कयध्मेल्छसोह पईं जेहा कहि लब्भंति जोह | 
अवियाणियखत्तियधम्मसार महिलाण गोहहो मोट्टियार |, 
कि किरे चयणेण पछोइएण जीघंतहं सलिल ढोइएण | 
ए एहि देहि सुर्य॑जुच्झु तेम अज्जु जि एयंतरु होइ जेस | 
ता भणइ जइणि णिप्फलछु जि भस॒हि. धणुबाण महारा काईं हसहि । 
जाण॑तु वि देवि पिरत्यु मगहि... पियबिरहुन्वेइड कि कृणहि । 
महिलाण गोहुं हुईं सयणमग्गि.._ गोहाण ग्रोहु कडढियइ खग्गि | 


घत्ता--ज३ सयणत्तणु मण्णियर तो कि मर्गह्दि पुहइ भडारा ॥ 
णियधणकण्णसयकयबिंवस पत्थिव सयक्ष होंति विषरेरा ॥१४॥ 


तओ भुयमंडणि भायर छग्ग 
कुडीण कुकारणि माणभहल्ल 
“सुक॑च णकुंडलूमंडियगंड 
चिराउस चंद्वडावियणाम 
समत्थ सिरीण रईण णिकेय 
असंक खगंक झसंक विपंक 
सिलंति सिल्ेप्पिणु हृत्थि धर॑ति 
पडंत जि गाहणिवंधणु देंति 
विरुद्ध वि गाह बढेण मुयंति 
अल्युयजुज्य् विहाणसथाईं 
करति वि धीर अधिदृवियंग 
प्याणभररस्स घरित्ति ण॒ तिण्ण 
फलोणयपायव पिद्ठ व क्ण्ण 
ण चल्छिय कुंचिय कूर फर्णिद 
तओ हयमाणिणिमाणसएण 


४४. ९, 28शर तज्जिय । 


२. ॥/87 'घस्मिल्ली । ३, १४8 किकरवयणेण । 


१५ 


णरिद्सिरोसणि घट्टपयरग । 
पहाण महाबलरू बिण्णि वि महल ! 
पसारियबाह सरोस पर्यंड | 
सुविक्रमबंत णराहिबकास | 
महारह भारह भक्खरतेय | 
जसंसुपसाहियपुण्णससंक । 
धरेष्पिणु देह घेंडेबि पडंति | 
कडीयलु कंठ णिरु॑भिवि ठंति। 
सुएप्पिणु उड्डिबि झोत्ति चर॑ति । 
पचप्पणकड़णवेणयाई । 
पिरंकुस णाईं मयंध संग । 
विभुक्क रवेण दिसाकरि बुण्ण | 
णहे गय पविख वणेयर रुण्ण | 
द्रोकृहरेसु णिलीण पुलिंद । 
णरामसरसंगरलद्धजएण । 


४.९ भुयजुयदु । 


क्‍ ५, बार देव । ६ 34४82 क्रुणइ। ७, ॥७ मोहु, 0५६ 76०0705 8 /# गोहु । ८. ? कणयमरय । 
ब्पै, क्र बाएं 8० घृष्ट। २, ? सकचण । हें, ॥॥87₹ बारहभवखर' । ४, (१? चड़ेण | 
१. 2४४2 पड॒ति जि गाठ । ६, 2487 जिदद्घु वि बाहु; & णिरुद्ध वि गाह। ७, (४९ हुंति । 


८. ?४87 पचंप्ण । ९, एट चुण्ण । 


है] 


१ 


| 
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श्ढ ४ 


जिसकी नाककी नली जलसे भर गयी है, जिसे प्रतियोद्धाके बलमें संशय बढ़ गया है, 
जिसने माण्डलीक राजारूपी भी हरिणोको छोड़ दिया है, ऐसे नरेश्वर भरतने वेगसे तीरपर 
जाकर क्रोधसे छाल आँखोंसे दिशाकों रंजित करते हुए अत्यन्त विषदाढ़वाले सपंके समान अथवा 
अयाछू उठाये हुए सिहके समाव भाईकी भत्संता की--/“जो अपने ईखके धनुषकों पीड़ित कर 
उसका रस पीता है, और सुस्वादु गुड़ खाता है और जिसके पुष्पछपी तीर भी चोटीकी शोभा 
करनेवाले है ऐसा तुम्हारे जेसा योद्धा कहाँ पाया जा सकता है। क्षत्रियोंके श्रेष्ठ धर्मको नहीं 
जाननेवाले, महिलाओं और अपने ग्रामप्रमुखका अहंकार रखनेवाले तुम्हें मेरा मुख देखनेसे कया, 
जीवितोंको पानी देनेसे क्या ? ओ आओ और मुझे ,इस तरह बाहुयुद्ध दो जिससे दोनोंका अन्तर 
स्पष्ट हो जाये ।” तब जिनपुत्र बाहुब॒लि बोछा--“ तुम व्यर्थ बोलते हो, मेरे धनुष-बाणका उपहास 
ब्यो करते हो, हे देव जानते हुए भी तुम व्यर्थ बोलते हो, प्रियविरहसे उद्विग्नके समान तुम 
क्यों नही रोते । महिलाओंका साथी मैं स्वजतमार्ग ( शयनमार्ग ) मे हूँ, लेकिन तलवार निकल 
आनेपर में योद्धाओका योद्ा हूँ ।” 


घत्ता--यदि तुम स्वजनत्व मानते हो तो है आदरणीय, धरती क्यों माँगते हो, है राजन 
अपने धनकणोंके मदसे विवश किये गये सभी छोग विपरोत हो उठते है ? ॥१४॥ 


१५ 


उस समय महेन्द्र शिरोमणि दोनो भाई अपने पेरोंके अग्रभागकों रगड़ते हुए बाहुयुद्ध करने 
लगे। दोनों ही कुलीन और मानमें महान्‌ पृथ्वीके कारण ( लड़ गये )। दोनों ही प्रधान और 
महाबलू-मल्छ । दोनों ही संकुचित कुण्डलोसे अलंकृत कपोल, दोनों ही क्रुद्ध और प्रचण्ड अपने 
बाहु फैलाये हुए, चिरायु, चन्द्रमाके समान प्रसिद्ध नाम, विक्रमसे युक्त चराधिपकी कामनावाले 
ओर समर्थ, लक्ष्मी और रतिके आश्रय, महारथी आभासे युक्त ओर सुययंकी तरह तेजस्वी । शंका- 
रहित गरुड़ और मत्स्यके चिह्नवाले, पंकसे रहित, और यश्की किरणोसे पुण्यरूपी चन्द्रमाको 
प्रसाधित करनेवाले थे। वे दोनों मिलते हैं, मिककर हाथ पकड़ते हैं। हाथ पकड़कर देहसे छगकर 
गिरते हैं। गिरते हुए मजबूत पकड़ करते है और कमर और गलेको रुद्ध कर रह जाते है। विरुद्ध 
भी पकड़को बलसे छुड़ा लेते है, छूटकर उठकर श्षीक्र मुड़ते है, और समर्थ बाहुयुद्धके सैकड़ों 
विधान ( दावंपेच ) जैसे चाँपना, काढुना, बेठन ( लछिपटना ) आदि करते हैँ । दोनो ही धीर और 
अस्खलित अंगवाले तथा निरंकुश हैं, जेसे मदान्ध महायज हों। पेरोंके भारसे धरती उन्होंने नही 
छोड़ी । शब्दसे दिगज दुःखी हो गये, फलोंसे उन्नत व॒क्षोकी पीठ छिन्‍्स हो गयी, पक्षी आकाशमें 
चले गये, वनचर खिलन हो उठे; ऋर नागराज वही संकुचित हो गये--चल नहीं सके, ओर भील 
धाटियों और गुफाओमे छिप गये। उस समय मानितियोंके भान और मदका हनन करनेवाले 


३५६ महापुराण [ १७, १५, १६. 
सुरिदकरीकरथोरश्ुएण अर्णिद्जिणिदसुणंद्सुएण । 
पहुस्स करेण करा परतावि परेण थिरेण घरेण कमावि | 
घत्ता--कुंअर'  राउ समुद्धरिउ णायणियंबिणिसेवियकंद्रु ॥ 
कयइच्छाकोउह लेण कि ण पुरंद्रेण गिरि मंदरु ॥१५।॥ 


१६ “ 
उद्धरिउ सुपुत्त ण॑ सुवंसु कमछायरेण ण॑ रायहंसु । 
ण॑ सुहपरिणामें जीव भव्य ण॑ सुयणसमूहें सुकइकव्तु | 
ण॑ भुणिवरणाहँ वयविसेसु ण॑ णरवरिंदणाएण देसु । 
ण॑ गर्मेणवियार बालभाणु ण॑ बाएं चंपयकुसुम रेणु । 
ण॑ कामुयसत्धे कामचारु ण॑ सो जि तेण संसारसारु ! 
खयरामरमाणविमदणेण पढमेण पढमजिणणंद्णेण । 
अइलुड्धग बहुम ण्णियधणेण कुद्ध अवगण्णियसल्ञणेण । 
परिपालियसयल्बसुंधरेण ता चिंतिड चक्क सुकंधरेण । 
जमदाढावलूयहु अणुहरंतु उद्घाइड चंचल विप्फुरतु। 
रविबिंबेण व जियवि्समसवेड ते परियंचिड बाहुबलिदेडे । 
थिड दाहिणभ्ुुयदंडहु समीड को एहड किर णियक्रुरूपईड | 
को सुरयधुत्तिचित्ताणुवट्टि को एम जिणइ जगि चक्ववह्ठि । 


घत्ता-विभिड भरहणराहिवइ बाहुबढीसु जगेण पसंसिउ ॥| 
गयणभाउ सुरमुक्षियहि पुप्फेदंतपंतिहिं ण॑ पहसिउ ॥१६॥ 


इय महाएुराणे तिसद्विमद्ापुरिसपुणालंकारे महाकइपुष्फयंतविरदए सद्ाभब्चभरहाणुमण्णिए 
भद्दाकब्वे भरह॒वाहुबकिजुज्क्षवण्णणं णाम सत्तारहमों परिच्छेभों समत्तो।॥ १७ ॥ 


॥ संधि ॥ १७ ॥ 


अजीत बल लक अप 
१०, ? धरेवि , ११. 7/.87 कमरे । १२, १/ णाइं, 

१६ १ 7(8? जीउ। २, १४8? गयणी । ३. 
भेर । ६, ॥/४87 पुप्फयंत | 


०0०४ 7' कि गिरिसंदरो पुरंदरेण नोद्घुतः । 
87 बहुमाणिय । ४, ए 'विसमबेर । ५. ४ बाहुबलि 
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पतुष्यो और देवोंके संग्राममे जय प्राप्त करनेवाले, ऐरावतकी सूडके समान बाहुवाले अनिन्‍्ध 
जिनेन्द्र और सुनन्‍्दाके पुत्रने प्रभुके हाथको हाथसे पीड़ित कर दूसरे स्थिर हाथसें पकड़कर 
. आक्रमण कर-- 

घत्ता--कुमारने राजाको उसी प्रकार उठा लिया, जिस प्रकार वार्गोकी स्त्रियो ( नागितों ) 
पे जिसकी गुफाएं सेवित हैं, ऐसे मन्दराचछको अपनी इच्छाके कुतूहुल सात्रसे इन्द्रने उठा 
लिया हो ॥१५॥ 


रद 

मानों सुपुत्रते अपने वंशका उद्धार किया हो, मातो कमलाकरने राजहूंसको उठा लिया हो, 
मानों शुभ परिणामने भव्य जीवको, मायो सुजन समूहने सुकविके काव्यको, मातों मुनिवर स्वामी- 
मे व्रत विशेषकों, मानो किसी श्रेष्ठ राजाने देशकों, मानो गमनव्यापारने बारूसुयंको, मानों 
पवतने चम्पक कुंसुमकी धूलकी, मानो कामशास्त्रते कामाचारको, या मानो उसीने संसारके सारको 
उठा लिया हो | तब विद्याधर और अमरोके मानका मर्दन करनेवाले, अत्यन्त लोभी, धनको सब 
कुछ समझनेवाके, सज्जनकी अवहेलता करनेवाले, समस्त घरतीके पालक अच्छे कन्धोंवाले 
जिनेन्द्रके प्रथम पुत्र भरतने चक्रका ध्यात किया। वह यमके दंष्ट्रावलपका अनुकरण करता हुआ 
चंचल और स्फुरायमान हो उठा और रविबिम्बके समान उसने विषम बेगको जीतनेवाले बाहुबलि 
के देहकी प्रदक्षिणा की, तथा उन्तके दायें हाथके पास जाकर स्थित हो गया । ऐसा अपने कुलका 
प्रदीप कोन हुआ है ? सुरतिमे धूर्ते चित्रोंका अनुकरण करनेवाला कौन है? इस प्रकार विश्वमें 
चक्रवर्तीकों कौन जीत सकता है ? 


घत्ता--भरत नराधिप विस्मित हो उठा। बाहुबलीश्वरकी विद्वते प्रशंसा की। देवोके 
द्वारा बरसाये गये कुन्दकुसुमोकी पंक्तियोसे मातो आकाशका भाग हँस उठा ॥१६॥ 


इस प्रकार त्रेसठ भह्माएुरुषोंके गुणालंकारोंसे युक्त इस सहापुराणमें महाकवि पुष्पदन्त द्वारा 
विरचित और महामव्य सरत द्वारा अनुसत सहाकाब्यका भरत-वाहुवलि युद्ध- 
वर्णन नासका सन्नहवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥१७॥। 


२० 


डा 


संधि १५ 


णहु लंघिड सुरगिरि चालियउ घीरे सायरु मवियड॥ 
करडिंसु व बंभहु तण् सुउ उच्चाइवि पुणु थविय्ड ॥ घ्रुवक ॥ 


१ 
ण॑ कमझूसरु हिसाहयकायड द्वर्दंडूहड रुक्‍्खु व विच्छायड । 
ज॑ ओहुल्लियमुहु पहु दिदुड ते बलि भणइ हुईं जि णिक्किट्ठड । 
चक्षवद्धि णियगोत्तहु सामिड जेणु मेहँत भाइ ओद्वामिड । 
दा कि किज्जई सुयबलु मेरड ज॑जायड सुहिदुण्णयगारठ | 
महि पृष्णाल्लि व केण ण भुत्ती रज्जहु पडठ बज्जु समसुत्ती | 
रज्जहु कारणि पिउ सारिब्जइ घंधवहुंमि विसु संचारिज्जइ । 
जिह अलि गंधें गउ संघारहु तिद रज्जेण जीड तंवारहु । 
भडसामंतमं तिकयभायउ चितिज्जंतड सब्दु परायड । 
तंडुडपसयहु कारणि राणा णरइ पडंति काईं अवियाणा। 


डज्झ्उ रज्जु जि दुक्खुँ गुरुक्क७. जइ सुद्दु तो कि ताएं मुक्कड | 
सुदृणिहि भोयभूमि संपर्ययर कहि सुरतरु काह गय ते कुलयर | 
घत्ता-- दुल्लंघहु ढुकियलंछणहो . दूसह॒दुक्खदुर॑तहो ॥ 

भणु दाढापंजरि पडिउ णरु को उब्बरिड कर्यतहो ॥१॥ 


ब्‌ 
काल्सुयंगहु को वि ण चुक्कइ सुयणत्तणु जि एक्कु पर थवकई | 
मई पद जेहा बहु वेहाविय पुहइइ पुषद्ठश्पाल वोलाविय । 
एयहि अइअहिलासु ण गम्मइ जणणि जणणु भायरु किह हस्मई। 
पडढिवण्णउं ण केम पालिज्जइ किंह हियवड कलुस मइलिज्जइ | 


॥87 हए७, 2४ ७ 20फ्रषशाछ06९४6७६ ०६0४5 88005, ५४९ णौिए्मगंगड़ू शव टन क7 
शशघरबिम्बात्कान्ति तेजस्तपनादुगरभी रतामुदधे: । 


इति गुणसमुच्चयेन प्रायो भरतः कृतो विधिता ॥ 
(4 60 7०६ ९2ए४ 7६, 


, १, ? उच्चाविवि | २, ? हिमहयी ७७६ 8809 हिमाहत । ३. ९ दवददूदु व । ४. 9 ओहुल्लिय महूं 


५. )श8९ भहंतु । ६. ९ हा ज॑ जागठ । ७ ? बंधवाहुँ विसु। ८, 8 दुक्खगुरककठ। ९. * 
संपयध्र । १०. 9 दुल्कघियदुविकृप । ११, १४8 दुसहो । 


सन्धि १८ 


। उस धीरने भाकाश लाध लिया, मन्दराचरूकी चला दिया, सागरकों माप लिया और 
। ब्रह्मके ( आदिनाथके ) पुत्र भरतको हाथमें बालऊक़की तरह उठाकर फिरसे स्थापित कर दिया । 


५ 


जब बाहुबलिने प्रभुको अधोमुख देखा तो उसे छूंगा मानो हिमसे आहत शरीर कमल 
सरोवर हो, जैसे दावानलसे दग्ध कान्तिरहित वृक्ष हो, वह कहता है “मे ही निकृष्ट हुँ जिप्ने 
अपने ही गोन्रके स्वामी भरतकों अपमानित किया। हा ! भेरे बाहुबलने क्या किया कि जो वह 
सुधियोंका दुतंय करनेवाछा बना । धरतीरूपी वेश्याका उपभोग किसने नही किया ? यह उक्ति 
ठीक ही है कि राज्यपर वज्र पढ़े। राज्यके लिए पिताकों मारा जाता है, भाई लोगोंमे विषका 
संचार किया जाता है, जिस प्रकार भ्रमर गन्धसे नाशको प्राप्त होता है, उसी प्रकार राज्यसे 
जीव विवाशको प्राप्त होता है। भट, सामन्‍्त, मस्त, मन्त्री आदिके रूपमे किया गया विभाजन 
विचार करनेपर सब पराया प्रतीत होता है। चावलोंके माइके लिए अज्ञानी राजा नरकमें क्‍यों 
पड़ते हैँ। इस राज्यमे भाग लगे, यही सबसे बड़ा दुःख है। यदि इसमे सुख होता तो पिताजी 
इसका परित्याग क्यों करते ? सुखकी निधि भोगभूमि, सम्पत्ति पेदा करनेवाले वे कल्पवृक्ष और वे 
कुकर राजा कहाँ गये ? 

घत्ता--दुर्ल्य पापोंसे छांछित असच्य दुःखों और पापोंवाले यमकी दाढ़ोंमें पड़ा हुआ कौन 
मनुष्य उबर सका है ? ॥९॥ 


र्‌ 
कालरूपी महानागसे कोई नही बचता, केवल एक सुजनल बच रहता है। मैंने तुम-जेसे 
बहुतोंको प्रबंचित कियां है। पृथ्वीके लिए पृथ्वीपालोंपर अतिक्रमण किया है। फिर भी इसमें 
अभिलाषा समाप्त नही होती । इसके लिए जननी, जनक बोर भाईकी हत्या क्यों को जाती है, 
जो स्वीकार कर लिया है, उसका परिपालन क्यों नही किया जाता। अपने हृदयको पापसे मेला 


९४०६ 


पईं बाल अबाल्गइ जोइय 

पईं णियझ्रुयबलेण हर्ड जोक्खिड 
पइं महू दिण्णी पुहुइ संहत्य 
प्रडवयोरि धीर दमवंता 

पईं जेहा जगगुरुणा जेहा 
अत्थि रसणफंसणरसलाछस 
रोसबघंत हियपर विस्संभर 


महापुरांण 


[१८, ९.४ 


पईं अपरेण वि परि सइ ढोइय | 
पईं जि पुणु वि कारुण्ण रक्खिड | 
तुहुँ परमेसर जगि परमत्थे । 

महि मुर्णाव णियमेणुबसंता । 

एकु दोण्णि जइ तिहुयणि तेहा । 
अम्द्वारिंस घरि घरि जि कुमाणुस । 
पावबहुछू परवस अप्पंभर | 


घत्ता--हा मई बहुकम्मपरव्वसेण विसयबलाई ण महियई कक | 
एक्कहों णियजीवहु कारणिण जीवसयाई वि वहियईं ॥९।। 


इंदर्चंद्वंदारयवंदे 

एकहु जीवहु गुण मणि भाविय 
तिण्णि वि सल्लईं हियछद्धरियई 
तिण्णि वि डंस मुक संखेजे 
चउगइकभ्मणिबंधणरमिरयंड 
पंचमहव्बयाईं अविहंडइ 
पंचिंदियई कयाई णिरत्थई 
छावासयजज्जमु संविसेसिड 
छह छेसहं परिणाम बँइदुई 
सत्त भयाईं हयाईं गहीर 

अद्ड वि मय णिट्ठविय अबुट्ढे 
णब॒विहु बंभचेरु परिपालिड 


२० 


तहिं अवसरि बाहुबलिसुर्णिद । 
राय रोस दोण्णि वि उड्डाविय । 
तिण्णि वि रयणई लहु संभवियई। 
गारव तिण्णि विवज्जिय देवे । 
सण्णड चत्तारि वि उवसमियउ | 
पंचासवदारईं णिच्छडंड | 

पंच थि णाणावरणई गंधई | 
छज्जीवह दयभाउ पयासिड। 

छ बि दव्बई पश्चक्खइं दिद्वुई। 
सत्त यि तच्चईं णायईं धीर । 

अद्ठु सिद्धगुण भरिय बरिट्वे । 
णचपयत्थपरिमाणु णिहालिड | 


घता-- दसविहु जिणधम्सु वियाणियड एयारह हयजडिसड || 
अवियारहं धीरहँ सावयहं बारह मिकखुहुं पडिसठ ॥१०॥ 


तेरह किरियाठाणई सुणियई 
चोदहह गंथमलछा वि समुज्यिय 
पण्णारह्‌ पस्माय सेल्ल॑त 

थी खरे प23732 50004 6,347 कम 


११ 


तेरहभेय चरित्तई गणियई । 


चोहंह भूयगास सइ' बुज्झिय । 
पुण्णपावभूमिउ जाणंते । 


१. 9 सरे मुह । रे, / समत्यें, 97६ 7०0०0705 & # सहत्यें । ४, )४8 परमेसर । ५. ?४फ? 


० ० 
उवयार | 


१०, १. 87 राय दोस। २, १.४४? संभरियद्द; £ संभवियईं 9प7६ 6076०८४४ ३६ (0 संभरियई । 
३. 'फ्रिए वेय। ४ ? रसियड। ५ 98? णिच्छंडइ। ६, 8 छावासव | ७, श्र धुविसेसिउ । 
८. 5 उचद्ुइ। ९. (87 परिणामु । १०, !४४ दहुविहु । ११. )४? वियारियठ । १२, ४ अवि 


बारह, 7०६ 7९८०705 ७ / अवियारहं । 
११. £, & चरउदहू । ४ 


आओ 


| १८, ११.३ ) हिन्दी अनुवाद ४४०७ 


; स्मेह किया है, बालक होते हुए भी आपने पण्डितोंकी गतिको देख लिया है। अपर (जो पर 
न हो ) होते हुए भी आपसे पर ( अरहन्त ) में अपनी मति छग्रायी है। तुमने अपने बाहुबछसे 
मुझे माप लिया है। और तुम्हीते फिर करुणाभावसे मेरो रक्षा की है। तुमने अपने हाथसे मुझे 
धरती दी है, वास्तवमे तुम्हीं जगमें परमेश्वर हो। दूसरोंका उपकार करनेमे धोर और शान्त। 
जो धरतीका परित्याग कर अपने नियममे स्थित हो गये । तुम्हारे-जैसे ओर विश्वगुरु ऋषभवनाथ- 
जैसे मनुष्य इस दुतियामें एक या दो होते हैं। छेकिन हम-जैसे रसता और स्पर्शकी छालसा 
रखमेवाले खोटे मानुष धर-घरतसें हैँ। क्रोधी, दूसरोंका हरण करनेवाले, विषसे भरे पापबहुल, 
प्राधीव और अपनेको भरनेवाले । 

घत्ता--हा ! मैने बहुकमोंके परवश होकर विषयबलोंको चष्ट तही किया और एक अपने 
जीवके लिए सैकड़ो जीवोंका बध किया ॥९% 


१० 

उस समय इन्द्र, चन्द्र और देवोके द्वारा वन्दतीय बाहुबलि मुनीन्‍्द्रने एक जीवके ही गुणका 
चिन्तन अपने मतमें किया | राग ओर हेष दोनोको उड़ा दिया। हृदयसे तीनों शल्योंको मिकारू 
दिया। और तीन रत्नों ( सम्पक्दरैन, ज्ञान ओर चारित्य ) को अपने मतमें उत्पन्त किया। 
संक्षेपमें उन्होंने तीनो प्रकारके दम्भ छोड़ दिये। देवने तोन गौरव छोड़ दिये। चार गतियों और 
करमेके निबन्धनमें रमनेवाली चारों संज्ञाओकी शान्‍्त कर दिया | उनके पाँच महात्रत अख़ण्डित 
थे और पाँच आस्व-द्वार नष्ट हो चुके थे। उन्होंने पाँचों इन्द्रियोंकी व्यर्थ कर दिया था और 
पाँच ज्ञानावरणकी भ्रन्धियोंकों भी। विशेष रूपसे छह आवश्यकोंमें उद्यम किया था । छह प्रकारके 
जीवोमे दयाभाव प्रकाशित किया था। छहों लेश्याओके परिणाम शान्त हो गये, छहों द्रव्य 
प्रत्यक्ष दिखाई देने लगे। गम्भीर उन्होने सातों भयोंकों समाप्त कर दिया, उस धीरने सातों 
तत्त्वोंका ज्ञान प्राप्त कर लिया । सदय उसने आठों मदोंका नाश कर दिया, उस वरिष्ठने आढठों 
सिद्ध गुणोका स्मरण कर लिया। उसने नो प्रकारके ब्रह्मचयंका परिपालन किया, नवपदार्थ- 
परिमाणको देख लिया | 

घत्ता--दस प्रकारके जिनधमंको और अविकारी धीर श्रावकोंकी जड़मतिको नष्ट करने- 
वाली ग्यारह प्रतिमाओं तथा मुत्रियोंकी बारह प्रतिमाओंकी जान लिया ॥१०॥ 


११ | 
उन्होने तेरह प्रकारके क्रिया स्थानोंकों समझ लिया और तेरह प्रकारके चारित्रोंको ग्रिन 
लिया, चोदह परिग्रह मछोंको छोड़ दिया, प्राणियोंके चौदह भेदोंको जान लिया है। पर्द्रह 
प्रमादोंको छोड़ते हुए पृण्य-पापकी भूमिको जानते हुए सोलह प्रकारकी कषायोको शान्त करते 


४१४ महापुराण [ १८, १६, १० 


६ णारी रयणत्तणविक्खायइ खेयररायवंससंजायइ | 
न्‍ रूच सोहर्ग लायण्णें णेहँ रइयसुरयणेउण्णें । 
अब्भुयभूयइ जणमणमहइ सुहूं भुंजंतत सम सुदृदृइ । 


घत्ता--सिरिस्मणीवरघणथणजुयलैसिहरुप्पेल्लियडरयछु ॥ 
थिड उज्ञझहि भरहणराहिवइर पुप्फद॑तत्तेउज्जछु ॥१६॥ 


इय म्रद्दापुराणे तिसद्ठिमहापुरिसगुणारूकारे महाकहपुप्फयंतविरदण भद्दाभव्यमरहाणु- 
मण्णिए महाकच्चे मरह॒विक्यसचण्णणं णाम अद्वारहमों परिच्छेभो समत्तो ॥ १८ ॥ 
॥ संधि ॥ 4४ |। 
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#फयत ; ? पुप्फयंतु । 2 
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कौन-सा सुकवित्व है चक्रवर्ती प्रभुताका वर्णव कौन कर सकता है ? स्त्रीरूपी रत्तत्वके लिए 
वविश्यात, विद्याधर कुलमें उत्पन्त आइचर्यके रूपमें उत्पल्त जनमनका मर्दन करनेवाली सुभद्राके 
सौभाग्य, लावण्य एवं और कामके नेपुण्यको रचनाके द्वारा सुख भोगता हुआ-- 


' साध रुप, 
घता--जिसका वक्ष/स्थलू लक्ष्मीरूपी रमणीके श्रेष्ठ सघन स्तनयुगलके शिखरोंसे पीड़ित है 


ऐसा भरत अयोध्यामें रहने लगा ॥१॥॥ 
इस प्रकार श्रेसठ भहापुरु्षोके गुणालकारोंसे युक्त महापुराणसें महाकवि पुष्पदुन्त 


द्वारा रचित और महासव्य सरत द्वारा अनुमत महाकाव्यका भरत-विरछास 
वर्णव नामवाऊा अठारहवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥१८॥ 


९(27.98 
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आविद्धा उद्धुता विद्युदृश्नांता भारत्ता भुजंगत्रासिता हरिणप्लुता अ्रमरी चेत्मेता: षोडश कासोदुभवाश्राय॑ 
37 अंग्रवकून अंगहारः, स च स्थिरहस्तकः सूचीविद्ध: आक्षिकः कटीछेदः विष्कंम:ः अपरातः भ्ाव्रीड: भूश्चिक 
भ्रमणमदादिविछसित इत्यादिविकत्पातु द्वात्रिशत्वकार., 48 शरीरमनेकधा प्रतिष्ठाप्य क्रियंते ््ति करणा नि 
तल्पुष्पपु्ट बरतितं अपृविद्धं 'छीन॑ स्वस्तिक॑ अर्धस्वस्तिकं अधस्वस्तिकरेचितं निकूटक अछातं उन्मत्तं छछाः 
तिलमित्यायष्टोत्तरदतसंख्यानि. दि ण्णु दत्तानि 58 च्‌ उ द हू वि सी स, उक्त च-+ 


अकंपितं कंपितं च धुत॑ विधुतमेत च । 
परिवाहितमाधुतमथाचितनिकुंचि त ॥ 
> 2 > पराहतमक्लिप्तं चाप्यधोगत । 
लोलितं प्रकृतं चेति चतुदंशविधं शिर. ॥। 
08 भू त ड ब ईं नृत्यानि सपत+-- 
बाक्षेपः पातन॑ चेव भ्र्‌ कूटिश्चतुर॑ भ््वोः। 
कुंचितं रेचितं कर्म सहज चेति सप्तथा ॥ इत्यभिघानात्‌ । 


04 ण व भी व उ। तदुक्तं--समावता आनता भस्ता रचिता कुंचिता कचिता चिता ललिता च निवुता च॑ 
प्रीवा नवविधा स्मृता, 68 छ त्ती स वि दि टूठी उ--तथाहि कांता भयानिका हास्या करुणा अद्भुता रोहरा। 
वीरा वीभत्सा चेत्यष्टी रसदृष्टय:; स्निग्घा हृष्टा दीना क्रुद्धा तृप्ता भयान्विता जुएुण्सिता चेत्यष्टी स्थायिभाव- 
दृष्टय:;; स्तान्पामलिना (?) श्रातरा सकृज्जा रहाना शंकिता विषण्णा मुकुला अभित॒प्ता जिह्मललिता वितकिता 
कुचिता विश्रान्ता विप्लुता ककिकरा (?) विकोसा त्रस्‍्ता मेदिरा चेति पदूच्िशद्‌ दृष्टय, 76 भ॑ ति मे त्या दि 
शृग़ार (?) बीभत्सा हास्यरौद्रभयानका: । 
करुणाद्भुतशाताश्र,.....,,रसा स्पृता, ॥ 
तत्राष्टी रसा अंतिमरसबर्जिता:. 


जणियभाव 


, रतिहासश्व शोकश्न क्रोघोत्साही भय॑ तथा । 
जुगुप्सा विस्मथश्राष्टी स्थायिभावा: प्रकोरतिता: ॥ 
स्तंभस्तनू रहोद्भेदा (?) हुद स्वेदवेषथ । 
वैवर््यभश्रु प्रछय इत्यष्टी सात्त्विका: स्मृताः ॥ 
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उवहित्य आकारगोपन युता: संबद्धा इति । 8 भ थे त्या दि अपराध्यपूर्वभावेध्यों विलक्षणाः, भा वा णु भा व 
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£. -]2 पुण्याउत णीलंजत्तू-- चीलंजतसा ज्र0 ००णाणेटंव्त हल एशाउंण्त ०ी (6, 


द&002६ 98868 पिंड उग्तें दरीिटा चा&६ 5 दे&व6, 6 रएशाई छग्गी ढब्य्ड९ तुंडहुपच्न 0 
रूपए (66 ४ ए5 उ्मांणपे, 


5. 46 पाहेंगपिहेलणि, ६० ६2 #0058 0६ पेद0प४6७ए३, ३. ९५, सपंडछा9, ध76 805 
सेदआओए,. 68 बौडंगू दि पृच्चस्यु--7॥6 एथ्जैगांटश सशाय5 0 तंश्यढांगडु छा्ते ग्राएश्नंट एडढते 
मं पाए 8292८ ६० 8एते 76 एए्०ए गिी0फ्एहु 8 ल्य्णॉद्ांगढतपें रंए 3. 88 ईणी0७8 :-- 
मे द म्नि त्या दि--नाव्कस्पेह प्रयमप्रस्तावनावतारः पुर्वसंगत्तत्य च प्रत्याहरोशतरणा आद्यार॑ग बाश्रवणा 





ग्रेवदिध्लिस्थापना परिवर्तन रंगद्वारं चारी महाचारी इत्यादीनि विश्वतिरंगानि, 76 ति पु क्खरु 
उमविद्ध वाद्य पुष्कर दत्विविर्ध उत्तममव्यमजबन्यमेंदेंल, 76 सों छह भक्‍्लरुऊ कंखगघ टठ 
ड्ढ तथद॒घ सचरलह इति पोड्याक्षर, 84 चतउम भ्यु बालिप-अदितन्गोमुख-वितस्ति-मेदात्‌ 
ततुर्कार्ग; दु ले व णु बामलेपन ऊध्वलपनं; छ कक र णु रूप इत परिति भेदों रूपशेपी उच्चर्चेति पद 
दाबकरपानि; 08 तिय ति ल्‍्छ उ समो श्रोदोगरतिः गोपुच्छः चेति तियतियुकत; तिल य उ द्वतमव्यविलं- 
व्याजणे छ्याए. 0४ तिग्रब तद्वाम नुतं उघ (? ) इ्वेंति त्रीणि गरताति; तिय चार समप्रचारं 
विपन्प्रचाख्देति; ति को य य ८ गुदुतंयोगो रूचुसंबोगो गुरलूघुर्सयोगस्वेति त्रिसंबोगकरं, 98 तिकरि 
त्व ८ गृहतोअ्बदद्वीतों गृहीतमुत्कतवेति चरयः. 08 लि म उ्ज ण उ मायूरी बरद्धमायूरी कर्मारवी चेति 


सर्वदहऋम: ॥08 वीसार्कार सछ कस णर्॑ बलंक्रियते वा्ं यैस्तेडलंकारा: प्रहरास्तै: सलक्ष् 
रदान देंदि विश्वत्यलंकारा :--वचिह्र: समः विभक्तः छिन्दः छिल्तविद्ध: अनुविद्ध- विद्धः वाद्यरंश्यः: बनुसृतः 
»ठिच्युतः दुर्ग: अव॒नीर्षः वद्धावकीर्ण: परिक्षिप्त: एकल्प: नियमान्वितः साचीकृतः समेंखर:ः सामवाबिकः 
दृह्म चेदि, ॥८& द्वा रह जा इ हिं तथाहि---सुछा दुककरणा विपमनिष्कमितैकलपा च पार्श्विसमापर्यस्ता 
पम्दिषमछतदा विद्वीर्य च॒ पर्यवसाने चितिकिसयुक्ता संप्छता तथारंगा विभतक्रम चलकलिया वंचितिका 
चकग॒छ चेत्यध्ाइणजातिमिर्मप्डितम; !2८ च ज्च उ डु चाचपुट्स्थ्य्ञस्विकलतालप्रवृत्तिहेतु: चा चउ डु 
वेचपुच्चचतुरत्तस्चतुःकलताकप्रठत्तहतुस, !26 छ प्पिय पु ते विपषे (? ) घिजापुत्रः (१) कोपि मिश्र 
च्म्प्ताकअतृत्तिहेत:: म प हा रि चचपुटीदिस्विप्रक्ारापि (? ) मनोहर; /34 इ य इत्यादि एवैग्चचपुटा- 
विभि्चतालविषधस्तीमभिरलंकि्ता, 4िववों पद्धछ दज्ज छू वण्णियत इत्व॑मूतं यदवतद्धं चाय 
दत्किक्तारं बडितं थाम ह्व्व का्लिगक्संन्षितं चेति. दिश्वुतिकाः स्व॒रों जातो निषादो ग्ंधारशच तिभुव- 
सम्दुतिसंस्यया विश्ुतिकद्यतों बैवतश्व जलि (? ) पिमसमसंख्यया चतुःबुतिका पहुपंचससब्यमाट, 6 
चदलदहि स्थितमुक्ठाभि: अद्धहिं वर्षमुक्दाभिः कंपमावत्वर्पाि: मक्कि य हि वंणसुपिरसंबस्व- 
ई॒ 
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रहिताभि- (?); व त्ता व. त्तं गु लि य हि उक्तविशेषणविशिष्टाभिव्यक्तव्यक्तांगुलिमिः व्यक्तांगुलि स्थित- 
त्थितांगुलि अव्यक्तागुलि- 


6, ॥८पवि रइ हूं इत्वादि--बांशस्वरो जात; कर्थभृते ।0 व ज्जि य मु सि रे वादित, सुपिरे; 
सु भ्त्यसुई बारवता' श्रुतयश्र; 38 थिये त्यादिना चतुःश्रुतिक्राविस्वराणामुत्पत्तिग्रक्रिया प्रदर्शयति, 
स्पितमुक्तांगुलि स्वरें इव; सुअदट्ठ सुइ चतु-श्ुतिकः. 46 कंपमानयाँगुल्‍था उद्गतस्त्रिश्व तिक; 49 
मुक्‍्तांगुल्या जातो द्विश्नु तिक', 06 व त्तं गु ली त्यादिनोत्त्तिक्रमेंण प्रत्येक चतु.श्रुतिकादीनां नामानि 
कययति, व्यवत्तागुले- सुषिरोपरिस्थितांगुले 3 09 सा मण्ण स रं त र स ण्णि य ए सामान्यस्वरत्वसज्ञया 
युक्त. 77 अद्धए मु क्कए अं गु लिय.ए अर्द्धया मुकतया अगुल्या; सामान्यसज्लषित- स्वरो निषाद 
अंतरसंतन्नितों गरांधार.. 9८ तं ती र णिउ वीणावाद्य तत्च द्विविर्ध॑ 98 णि कक लु ते प्प वि. निष्कल 
त्रिपंच. 06 घ णु इत्यादि--धर्न॑ वाद्य कांस्यतालयुगठादिकं, 708 स में त्या दिसम यीगपश्चेन हस्त 
दत्वा यत्र रंगे वादित, 26 उ प्प ण्ण इत्यादि--उत्पद्यमानों हि नादः प्रथमत” उ रठाणं॑ंतरए उरो- 
लक्षणस्थानऋविशेषे उत्पच्यते ततः कंठे तत शिरसि, 28 बा वी स विसु इ उदिश्न तिकयोः दयो चतस्र- 
श्रुतयः त्रिश्ुतिकयो- पट्‌ चतु.श्ुतिकाना त्रयाणां द्वाविशतिश्रुतत ; )32 कम रइयप माण हि क्रमोच्च- 
रितसप्तेश्वरर ( ? ) प्रमाणैर्न्तदर ( ? ), 38 व डूढं तु मद्रमष्यमतारमेंदेन यथाक्रमं उरधि कंठे शिरस्ि च 
दर्धभानो नाद स्वरः श्रृतिमँद्रादिस्पतया; )48 सर सत्त सरिगमादिनामानः सरसतः स्वराः सप्त ते सु 
तेपु सप्तस्वरेपु; दो ण्णि जि गा सम कद्वावेव च ग्राम, पड्जग्रामो सध्यमग्रामशच; ग्रास. समुदायः कसिमिन्पामे 
कियत्यों जातय. संचवंतीत्याह ० सु रे त््यादि सुर: पूज्यः स ज्ज ए पड्जग्रामं; ज[३ उ जातयः स त्त 
पउत्त उ सप्त प्रयुक्ता: गुद्धाइचत्ध:; जायते पुष्ठि लर्भते स्वरा आम्य इति जातय., 6 मज्मिम ए 
मध्यमें ग्रामे, तिल्षः शुद्धा भष्टी संकीर्णा:, 


7, थ<ढजाइणि वद्ध हूं तासु जातिषु निवद्धानां. 28 लू व्ष विसु ड्व हूं गीतप्रयोगविशुद्धाना, 

36 अंस हूं अंसानां; स उ चा छी साहिय उ शर्त चत्वारिशद्धिकं, 39 ए कक्‍्कुत्त रूत॑ं पि चत्वारि- 
शदधिकशतं एक्कोत्तरं; प सा हि य उ प्रसाधिता:, तथा हि बष्टादशजातिपु यथाक्रमसंभवमेको दो च्रय- 
इचत्वारि पंच पट सप्त चासंभतो ( ? ) मिलिता एक्कोत्तरचत्वारिशद्धिकशतसंख्या भवंति, 46 गौ य उ 
गीतय; वुद्धेत्यादिनामानः; पंच्रउ उप्पणिय उ पंचोत्पन्ना:, किस्वरूपास्ता इत्याहु, 582 ऊयु (? ) 
भिल॑त: शुद्धा. सुक्ष्मेन्यक्तैद्य भिन्‍तका: । स्वरैहततरैगौंडी ह॒तैरेवेति वेसराः। सर्वासा उक्तियोगात्‌ गीतिः 
साधारणा स्मृता, 64 त हि इत्यादि तहिं मद्ठादिगीतिपु तत्संबंधस्वेनापरे प्रिग्रामरागा: विशःख्भधणिता., 
तत्र शुद्धयीतिसंवंधत्वें सब ( ? ) गणनया सप्तग्रामराया, भणिता:, भिन्‍्नगीतिसंबंधत्वेन वन्रतगण नया पंच 
वेसररागा. सप्तैवमेते, 76 क में ण जि कथितशुद्धादिगीतिसंबंधक्रमेणैव सगृहीता. समुदितास्चिगतु. 77 
उड्डमाण छऋतुप्रमाणाः पडेव, 86 प हि छा र 5 तेषु मध्ये प्रथम: ढककरागः, 58 भर णुवेंक्लासम 
भा स हि सा हि उ द्वादशमाषासमन्वित ; उक्त च---कोलाहला माछूववेसरा च सौराष्ट्रका च त्रवणोंद्धूवा 
थे। स्थान्मालवा सवविका च ताना ततः पर पंचमलक्षिता च। भाषा मष्यमदेहा च ललिता वेगरजिका । 
तेवेणा उक्‍्करागस्य द्वादणताः 96८ अर हे त्या दि--आभीरी मागधी सैधवी कौशिकी सौराष्ट्री गौर्जरी 
दाक्षिणात्या त्रवणा चेत्यादि बष्टभिर्भाषाभिस्सहितः; 9 बि हि मित्यादि द्वाम्यामेव विभापाभ्या अंधाली- 
हैं तय संविभूषित.. 7०बआावाहि ये त्या दि--भावाहिता भाकारिता, मोहिता विह्वलीकृता 
जगहिल्यास्त्रि.. 08 हिंदोलकब्चतसूर्णां मालववेसरिका गौडी छेवट्विका कंब्रोजी चेत्यमीपा सिलयः 
स्थान, 6 मा ल वे त्यादि भालवाषभ्या विज्ञापाम्यामू, [26 भि ण्णे त्यादि-भिन्‍्मपडजो5पि शुद्धा 
वेवण ( ? ) भागलो सैधवी ललिता श्रीकंठी दाक्षिणात्पेति सप्तिः भाषाभिः कछितः युक्तः, 26 क 


हि 
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ह श्यादि ककुभोरषपि, आभीरी रगती भिल्नपंचमी चेति त्रिभिर्भाषातिः; सं च छि उ सचकितों युक्ता. 
पुइलीणठ श्रुत्यनुप्रविष्ट, ॥4 म णे त्या दि मनोहरारामकृति मल्लकृति. डोवकृति. गोडकृति- 
गेवमादय ; दा वि य उ दशिताः >> 
0, ]-2 द है व्यादि--द्श चतुिर्गुणिताश्वत्वारिशत्संख्या समुदितानां भाषाणा भणिता तथा षडपि 
पा, 30 ए या र हे त्यादि--एकादशा एकविशत्ति पड्जा दिय़ामत्रये प्रत्येक, सप्त सप्त मूच्छ॑ता इत्येकविशत्ति, 
उच्छुयमुत्नति लभन्तेदचरा (२) आास्य इंति मूच्छेता, उत्तरमंद्रा उत्तरायता रजतो अश्वक्राता सौवीरी 
होपनता चुमध्यमाः पीरीवीत्यादयः 4० ए वकु णे त्या दि--स्वरस्य तननाठ्ययोगविस्तारात्ताना, बम्िष्टोम- 
“अश्वमेध-वाजपेयादियशनामानस्वहा (१)नेयपृण्योत्पन्ने, ते च प्रतिग्राममेकोनपचाश:द्ेंदा. प्रतिपत्तव्या., तथा 
सक्षतंत्रीवीणाया प्रत्येकमेकेकर्तत्या सम्त सप्त स्व॒राणा तननात्सप्तसप्तगुणिवा एकोनपंचाशद्ग्ा्म तथा मध्य- 
ग्रमनदावपि, उवते चन्साप्त )३चरय्य च संप्तानामेकैका भजते यतः । अत एकोचपं चाशत्के(?) त्पाठे सहोदिता- ॥| 
४सनोय ता णु तथा हि पड्जग्रामे सप्तस्र(?) नाना पाडबोडबिता, काकलि अंतर काकल्यंतरं; स्व॒रसंयोगे 
तिं पंचत्रिसप्त योगताना भवंति, एवं मध्यमग्रामेषपि; 76 ते र है त्या दि त्रयोदशाविध् शीर्प प्रनतितं प्राकृत- 
 च (7) ज्यंते, 70 तथा पद्निशद्दट्टिमियुक्तमेतच्च प्रागेव व्यास्यात॑, 08 ण व॑ ता र उ नव ताराकर्माणि । 
>>प्रमर्ण चलन॑ पातो वरून संप्रवेशन । विवर्तन॑ समुद्गतं निष्काम प्राक्ृत तथा; ॥ 98 अ हु बीत्यादि 
गै प्रिचिता दंहनगतय.; उकते च--पम्म॑सप्पनुवृत्तं च. भालोकित प्रलोकितोल्लोकितेरवलछोकित (?) सा 
पक, (?) 97 ण॑ दे त्यादि--नवमंदास्तत्प्रकार पुई (?) पक्ष्मपटकर्म दक्षितं उन्मेषश्न निमेषश् प्रसू्त कुचिते 
पंबतित सत्फुरित पिहित॑ सविताडितं !06 भर सत्त भेय ज्ष सप्तमेदा; 06 छब्विहेत्यादि--तत्र नासा 
पदविया, उत्तं च--मता मंदा विक्वष्टा च सोच्छवासा सविफूर्णिता । स्वाभाविकी चेति वुषे पड्विधा तासिका' 
सृता: ॥ तथा कपोल पड्विध॑-क्षामं फुन्ल च पूर्ण वे कंपितं कुंचितं सममित्यमिधानातू, तथा अधरः 
पडुविध-; तदुकत-विवर्तन कंपन च विसरगों विनियूहन । संदष्टक॑ समुद्राइच पट्कर्माण्यधरस्प च॥ |6 स त्त 
विहुचिवुउ सप्तचिवुक; च उ मु ह हु राय कुट्टनं ख (?) रागा स्वाभाविकप्रसन्नशच रक्तः समर्थोनुरोधतः 
प्रयोगनवशात्‌ ।8 नव गला लव ग्रीवानृत्यानि उक्तलक्षणानि; च उस ट्विविकर णभाव चतु.षष्टिरपि 
हत्तमेदा पताक' कर्तरिमुखः अर्द्धचंद्र. आराल, शुकसुंडः खटकामुख- पद्मकोशः चतु (?) रंघ भ्रमर इत्यादयः, 
2 सो ल ह वि हु सर्वहस्तानां पोडद्विध कर्म । तथाहि-आकंपन कर्षणं च उत्कर्षणमथापि च्‌। परिग्रहो 
मिर्च आह बोदन॑ तथा ॥ संदेपइ्चदि (?) योगरच रक्षणं मोक्षण तथा। छेंदर्न भेदर्व चेव स्फोटन 
गोत्न तथा । ताढन चेति विज्ञेयं ता (?) ज्ञे. कर्मकराशितं, तथाहि सर्वोर्धप हस्तप्रचारस्त्रिप्रकारों भवति, 
(दुक्त-उत्तान पार्श्वराद्वैव तथाघोमुख एवं च। हस्तप्रचारस्त्रिविधों नादवृत्तसमात्रअ. ॥ च उविह वि 
| पवपरपि हस्तकर्म चतुविध भवति, उक्त च-अपचेष्टितमेक स्मात्‌ उद्देश्विमथापरम्‌ । व्याव्तित तृतीय व 
भूत परिवत्तितम॥ 2 भुठ द हु विहु वि भुजवृत्तमा्गों दशविधो5पि कृत , उक्त च-तिर्यंग ऊष्वगतिश्वेत 
तवाधोमुद्ष एव च। आविद्धई॑च प्रविद्धश्व मंडल: स्वस्तिक तथा ॥ अजित: क्षुधितदचैव पृष्ठतरचेति ते दश. 
कं ऊह सर वि हु उरोनुत्यं शरविधं पंचप्रकारं, उबत॑ च-तत समुन्तत चैव प्रसारितविवतिते | तथापसुत- 
में तु पर्धकर्मापि पचधा ॥ 38 पो दद्धुवि पायडिय तंतिवि हु-क्षाम खल्ले च पुर्ण च सपम्रोक्त 
मुरर विधा । इत्यभिघानातु 46 क डि य छेत्यादि कटीतलजधघाक्रमकमछानि त्रीण्यपि | तत्र ऊंटी तावत्पच- 
'जारा, तथा हि-छिन्नावनिवृत्ता च रेचिता कंपिता तथा । उद्घाहिंता चेति कटी नांथे वुत्येव पचथा ॥ तथा 
जया पंचधा । उक्त च-पर्वातता अतःक्षिप्समुद्राहितमयापरि च। परिवृत्तिस्तथा चैव जंघाकर्मापि पचधा !॥ 
पयाकय कस लाई पंचधा। उक्त च-उद्रहित, समझ्यैव तथाग्रतलसंचर. । अखितः कुचितश्वेद पांदः 
पद) स्मृतः ॥ 58 च॒ हे त्थादि--चला द्व/तरिशदंगहारा मिता परिच्छिन्ना यंत्र करणान्यगहाराइत प्रागेव 
ने. 66 च उ रे ब'्य चल्वारो रेवकाः, तंदुक्तं-पादरेचक एक. स्थादृद्वितीयः कटिरेचकः । तृतीयः 
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कृणा, नील, कपोत, तैजस्‌, पद्म ७70 शुक्ल, 

(० ) छवि दव्वं३ पञचक्खई दिद॒ठइं, 6 इ8ण७ 07 ९8560 ह च6' अं्ज  ापंपं९१, 
शं5 , घ॒मम, बर्म, आकाश, पुदूगल, जीव 270 काल: ' है ह ह 

(7) (४ ) चत्त भयाईं हयाईं गहीरें, (४७ 8९७ 076 ( ' 6. छद॥ए02४) ०06४0०ए७०१ 
प6 ३०ए९॥ 78 6: संधट8, एं2., इंहलोकभय, परलोकय, आदानभय, अकस्माड्रय, आजीवभय 


मरणभय 870 अर्छोकमय,.. ० । ः 
(9 ) प्रत्त वि.तच्चई णायइ घीरें,,//० ७8४ 0॥06- दाद ,व] (० 86एश३ प्रणव, 


श5., जीव, भजीव, भास्रव, संबर, निर्ज़र, वन्‍्ध बा60 मोक्ष, |, * 
(8) (%) भट्ट वि मय णिट्ठविय भरदुदँ, ४४ एा३०४१ ०७७ ०ऋा६ ०४९०१ 07 00४६ए0ए७१े 
थे! प० शंए४६ एापत९४, शंड , जातिमद, कुलमद, बलूमद, रूपमद, तपोम्नद, ऐश्वर्यमद, श्रत्तमद, 270 


छाभमद, 
(४) बहु सिद्धणुण भरिय वर घा० छन्‍भीका। बढ हठागशंगांलथव्ते (६6 लं४॥: 
पृष्थाए०४ 06 धा० सिद्ध 5, एॉ2-, ह 
सम्मत्तगाणदंसर्णवी रियसंहुम तहेँव अवगहर्ण । ह 
अगुरुणहुमंव्वाबाह' अं गुंणां होन्ति सिंद्धा्ण ॥ हे - 
“>सिद्धभक्ति, २० ' ' 
शुद्धात्मादिपदार्थविषये विपरी्ताभिनिवेशरहितंः .परिणामः क्षायिकसम्यवत्वमिति भण्यते । जगतल्वय- 
कालतयवर्तिपदार्थयुगपद्चिरीषपरिच्छित्तिहपं, केवलज्ञानं'- भग्यत्ते । तत्नैव सामान्यपरिच्छित्तिर्पं केवलदर्शाने 
भण्यते । केवलज्ञातविषयें अनन्तपरिच्छित्तिशक्तिरूपं, अनन्तवीर्य भग्यते ।-. अतीन्द्रियज्ञानविषयत्व सुध्ष्मत्वं 
भण्यते । एकजीवावगाहप्रदेशे अनन्तजीवाबग्राहक्नसामथ्यंमवगाहनत्वं भण्यते । एकास्तेन गुरलपुत्वस्याभाव- 


रूपेण अगुरुलघुत्व भग्पते । वेदनीयकर्मोद्यजनिदसमस्तवाधारहितत्वादव्याबाधगुणरचेति ॥ 


तर 
र्र 4 


; हन्‍ « “परमात्मप्रकाशटीका 
(9) (० ) णवविहु वंभचेर परिपालिउ, ४९ 009307ए९१ ६४9 ज्रंल.]6 ०९४४०४०ए, एॉं2,, 
इत्यिविसयाहिलासो अज्भुविमोवलो य पणिदरससेवा।..|*«& 
संसत्तदव्वसेवा 'तहिन्दियालोयर्ण;: जैव ॥ १-॥ 
सवकारपुरवकारों अदीदसुमरणमणायदहिलासों । 


इट्टविसयसेवा वि यथ णवम्रेदपिदं अवम्भत्तं ॥-२॥ 
॥ |; ;, | ' + ४ ५ $॥ ४8, 


450 १/७४857एए7585४४७ [ ऋण, 0-] 


(08फएल2क्‍07४758 (0798, ० एप्तगऊ़ें अर, 70 आऑण्ज़ण०एशः हांएछ88 पीठ 76 एएी)९४8 0 


१० ७ 


००१४०६४८ए 28 7708 ' ५ 


वसहि कह निस्चिज्जिन्दिय कुड्डिन्तरपुष्वकीलिय पणीए । का, 
अइमायाहार विभूसणां यू नव बम्भगुत्तीओं ॥ १ ॥ 
(9 ) णवपयत्यपरिमाणु णिहालिउ, 9७ 7०७)४४७० ६४8 ७ऋथा६ ० णां।8 आाप्रतत०, एोड,, 
जीव, अजीब, पुण्य, पाप, आख़व, संवर, निर्जरा, बन्ध, 870 मोक्ष ' 
( 0 ) दसविहु जिगधम्सु वियाणियड, |6 छैाए०ए एई8 पशागित तुपकदं०8 छी ६३९ 
(गंघ9, पग2,, ६: “> 
खन्‍्ती य मज्जवज्यव मुत्ती तव संजमे य बोद्धव्वो । 
' सच्च॑ सोयं आकिचर्ण च बम्भ व जइधम्मो ॥१॥ ' 
( 7] ) एयारह हयजडिमठ अवियारहूं घीरह सावयहं ,.पडिमउ, ए6 ६50 ए0प७०88000 ६6 
शुषएक्षा प्रतिमा$8 शांत 789 (8०एो8४ 9728०05९.,.. 76४४ ९९४७७ प्रतिमा8 ४ :-- 


दंसण वय सामाइय पोसह पडिमा अवम्भ सच्चित्ते । ,, । 
आरम्भ पेस उदिदुवज्जए समणभूए य॥ ७: , | « 
क#67 6९४४४ 8४४ पाए ए्ण॑४3 009 ए५०६8४982209850, 9०26४ 224--229, ' 
( 2 ) बारह भिय्खुहं पडिसउ,' ४6 58० पा०ए ६४९ +शथर० प्रतिमा४ ० ६6 एाणा३, 
ए|ए४४९४ 276 (९४९४० ९० थ॥। 06ए०प्त/७१8 (709, 095 0७०2७, झा ], 98 #ए0एज़8 :-- 


मासाई सत्तव्ता पढमा बिद तइय सत्तराइदिणा ।॥__- ' 

अहराइ एगराई भिक्‍्खपडिसाण बारसगं ॥॥ 
बक्ढ दएाथांणा 06 96 09 भिक्षप्रत्तिमा 8 ०9७ 7३०7४॥, ० 86. 560णाते +ए० परा०778 बाते 
80 0६ ६6 86एशाएं। ६९एशा गरणाव8 ; 0 घाढल ढंशंाए जाल ए९ल००, ० धाढ प्र॑ंपात। ए० 
९००६४, ० ४6 ६थघधा धा०७ सब्छं५5, 0९ ६6. ९0]०ए०ाांा 095 १29 बाएं 778060, धरे ० 
॥9 छ्थष्ति 9१6 प्रंहा,.. एफ 27०७ - इ०एथ०! पयाएु४ छगमंठव पा० एाणां: छा8४०४५॥08 
009९ प्रतिमा$ $8 थ्यी[०त एएछा ६0 098९/ए०, 06एलाव:8 065०्पॉ०९४ धाशा। 85 #00७8 :-- 


पडिवज्जद एयाबो संघयणधिईजुओ महासत्तो । 
पढिमाउ भावियप्पा सम्म॑ गुरुणा अणुन्नाओ ॥१॥. 
गच्छे च्चिय निम्माओ जा पुव्वा दस भेवे असंपृण्णा । 
नवम्नस्स तइयवत्यु होइ जहन्नो सुयाभिगमों ॥२॥। 
कोसहुचत्तदेहो उवसग्गसहों जहेव जिणकप्पी । 

एसण अभिरगहीया भत्तं च अलेवर्ड तस्स ॥३॥ 
गच्छा विणिवसमित्ता पडिवज्जइ मासियं महापडिमं । 
दत्तेंग भोयणस्सा पाणस्स वि तंत्वम एग भवे ॥४॥ 
जत्यत्यमेइ सूरो न 'तबो ठाणा पर्थ पि संचलइ । 
नाएगराइवासी एगं व दुगं व अन्नाए ॥५॥ 
दुदुस्सहत्यिमाईण नो भएण॑ पेयंपि ओसरइ ! 
एमाइनियमसेवी विहर्‌इ जाखण्डिशों मासो ॥६॥ 
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पच्छा ग्रच्छमईई एवं दुमासी तिमासि जा सत्त । 
नवर दत्तीवुड्ढी जा सत्त उ सत्तमासीए ॥७॥ / 
तत्तो य अद्ृुमीया भवई हु पढम सत्तराइंदी । 

' तीइ चउत्थचउत्येणधपाणएणं अह विसेतों ॥८॥ 
दोच्चा वि एरिस चिचिय बहिया ग्रामाइयाण नवर॑ तु । 
उककुड लंगडताई दण्डायय उड़्ढे ठाइत्ता ॥९॥ 

'. तच्चाए वी एवं बवरं ठाण॑ तु तत्स ग्ोदोही 
वीरासणमहवा वी ठाएज्जा अंबखुज्जो हु ॥१०॥ 
' एग्रेव भहोराई छट्ठें भत्तं अपाणयं नवर । ः। 
गामतगराण बहिया बग्घारियपाणिए ठाणं ॥११॥ 
'. एमेव एगराई धट्ुमभत्तेण ठाण बाहिरओो ! हे 
ईसीपव्भारगए अणिमिसनयणेगदिठ्ा य ॥११॥ ., 
(3 ) (» ) तेरह किरियाठाणईं मुणियईं, ॥॥७ ए06798000 ६॥6 (/76७॥ क्रियास्थान5; 
जगा वाह आाएगाएबा०्प 2७0०५ ; ! 
अट्टाणट्टा हिंसा$म्हा दिद्ठी थ मोस$दिन्ते या । 
अज्ञ्त्य माण मेत्ती माया लोगेरियावहिया ॥१॥ 
707 46(ां8 0० (९86 58९ सुयगड 4. 2 
(9) तेरहभेय चरित्तई गणियईं, 86 880 0०0780 पएए४ धा€ पां7०४४ $ए965 6 छ०00 

0०१९९ एां2, पद्चास्नवसंवर, पद्नसमिति 8700 गरुप्तित्रव.- - ; 

(34 ) ($ ) चोदह गंव, ॥6 8ए४००४० २० 00/४७॥ पा08 तजर्तिणँ। 879. शाप्रात०- 

78९0 ३॥ प्र', ६४ ६0]0098 ;-- 

मिच्छत्तवेदरागा तहासादिया (?) य छट्दीसां । 
चत्तारि तह कसाया चोहह भब्सन्तरा गन्‍्धा ॥१॥ 
(०) चोहह ) मला वि समुज्य्िय, 06 ४एण७४० 6 6िप्र/0७ इंघएएप्रर28 शाएग्रा- 

एड द। 7, 2४ (000५8 ३---२ प 

नहुरोमजन्तुअद्टी कपकोडयपू चम्ममंसरुहिराणि । 
धीय फलकन्दमूछाति मरा चोहंसा होन्ति ॥१॥ 
( ) चोहह भूयगाम सईं बुज्लिय, ॥6 एशतेलाक0007 0788॥ छ70098 0० छा्द्वापा85 

70४७ ॥097666७ ९7075 बा थाप्रपरशन8प 0 (7. 88 णे०७४६ :-- 

एकेल्िया' सुद्मवादरपर्याप्तापर्याप्तप्ेदाब्चत्वार., द्विंजिचतुरिन्द्रियाः पर्याप्तापर्याप्तमेदात्‌ पद, पद्ेन्द्रियाः 

संश्संज्ञिपर्याप्तापयप्तभेदाच्चत्वारः इति चतुर्दशविश्नों भृतग्राम. । 

', )बादरसुहुमे इन्दियदुतिचतुरिस्दियसन्नीया । 
।. पज्वत्तापज्जता,,.,चतुदस भुदसंग्रामा ॥१॥ 
( 5 ) ( ) पण्णारह पमाय मेल्लंतें धरद्रा2007स्‍7ए ४96 ६४7 प्रमाद8 07 7ी8५95, 
श्पपाहए6१ ७7, 38 [णा[०७४ 
विकहा तह य कसाया इन्दिय निद्ठा य पणगों ये । 
चत चठ पण एंगरेगं होन्ति पमाया हु पण्णरसता ॥१॥ 


4.52 8 /82/08 :0॥ : 8:80: [[जछ्या। 40-]:< 


3, ७,, [णिए ६ए9०४ ०80 ६, एऐॉ2- राज्येकग्रा, देशकथा, भोंगनकथा '&70 स्त्रीकथा, /0प7 कषाय5, 
छा», क्रोध, मान, माया 270 लोभ] 80970 07 वी ४७ (67888, 866७9 &70 007४ (प्‌णग, पानक 7. 

(9 ) पृण्णपावभूमिउ जाणंतें; #70%:78 गंध ( गिर परत 0 ) २४०8३००8 जप€ 
ए 000 86६ (0 ॥०घए।8 ग्राधप्रों: 370 'तंथमच्णंधग), अंश; पिएछ दा | ७०० ० भारत, इरावत 
६7० विदेह- 9 778 2 

(!6 ) (७ ) सोलहबिह कसाय प्रसमंर्तँ। 08० %77098 /॥6/7छ&६887 णि्ा8 णी छ988४07, 
प्‌', 7088 77686 88 : कंषाया: क्रोधमानमायालोभां:।अत्येकमनन्तानुबन्धिअप्रत्यास्यानप्रत्यास्यानसंज्वलन- 
विकल्पा: सन्‍्तः पोडशविधा मवन्ति, ॥ - ५ आफ , ॥ 

(४) सोलहविहवयणेसु रमंतें प॥8, 0४8. 7 झंडा2७॥ ०88 00 ७5०76४४008: 
पु, #6०008 ७४ 88 400008#--काललिजभुवचतानि प्रत्येक बीणि/तव; तथा वि (? ) कोनमिश्र- 
वचसानि त्रोणि समयलोकदृष्टपरोक्षवचत्ात्ि च्ैतल्वारीतिषोड्शः, 77० ऐप, 428 ग्राह्मसोलसर्एहि 
शापंता एसी 00 (6 अंजाण्या 888073:णी., 6 रक्विःएणुपगा8 ० सूयगर्ड ण छगंठम 08 
:भंर०0ा 48" ०थ्यो०१ गाहज्ञयणंड + 7? #% मे ही! शाप का | ॥ ध कि 


लि हें पर 
8 ६7% ॥,+ह72 


आ घ 
>> कक 


( 77 ) असंजमोह सत्तारह, ४४एशआं०्शा ६ए968 र्णः असयेम। 708079776, 0०ए७॥०:७ 
]998 ९] पणाथ'४6०0 ६08० 288 00७8--असंयमें ' संप्तेदशमेंदे | पुथिव्यादिविषये, तत्संख्यात्वं चास्य 


ता 
ह्काक 


तत्तिपक्षस्य पंयमस्य सप्तदशभेदत्वात्‌ । यत उक्तमू-> मं 7! 
पढवि-दग-अगरणि-मास्य-वणप्फई-बि-तिं-चउ-पंणिन्दिकेंज्जी व । 
''.. ५, ''५।भ्रेहपेहममज्जण-परिठ्वण-मंगो-वई-काए वी ४ २ ' 
प, 998 ॥789 णिाचाएश 65फ्रोब्ाधरणा द। पृथिव्यप्तेजोवायुवेनस्पतेय: * दिनिचतु:पल्चेन्द्रियाणामप्रति- 
"लेखन ? ) #ष्प्रतिदेशताग्रहत्योपेज्नात्ति ((7 ) जीवमनोवाक्काया: <अपहत्य (7) गृहीताएड[दिजन्तून्‌ प्रति- 
छेख्ये (? ) उपेक्षा ( ? ),..। अथवा--- गम कक 
पद्मासवेहि विर॒मर्ण प्रश्चिन्दियनिंगाहो,,क्सायजशी ॥ ४, 
तिहि।दण्डेहि'पाविरदी संज़मो ,सत्त रसप्रेश्ो  - .।,/5)" 
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7, सघाद«-यप्त5 ३5 6थोी०० संघाड धायाते $5 एा6 5९००ाव 90 ह6 $२७०६॥०४७ 
एणआं०७, 7, 76209 :--संघादे । अस्य कथा । कौशाम्ब्यां सग्रर्यामिन्द्रदतादयों द्वार््रिददिस्या:, 
समुद्रदत्तादयो द्वा्त्रिशत्युत्रा: प्रस्परमिन्र॒त्वमुपागता: । सम्यग्ृष्टयस्ते केवलिसमीपे स्वल्पं निजजीविते ज्ञ।.-- 
तपो गृहीत्वा यमुनातीरे पादोपयान ( पादपोपग्रमन ? ) मरणेन स्थिताः । अतिवुष्टी जातायां जलप्रवाई 
यमुनामध्ये सर्वेश्पि ते पातिता:। परमसमाधिना काल कृत्वा स्वर्ग गताः, 'फ्७ गदायक्रए० पु 
ज्ञाताधमंकथा 35 ४०ए०ाकः तांदिधाशा। 07 (06 300४७, ह 

8. माँदंगि--५ धएएण्थशाह पाला भायन्दी जॉशंगा ३48 पल फ्रौषफ छं0ए ३9 भर, 
5ए९ां्राए9908. एथएइॉ०) 8000७ 986 ध6 6०एा/ंशएथए: ० भादंगि ० पा८ एएथ्ाए97 
एशा00,. 7, ४९४४ ६0 7206 मादंगिमल्लि 85 ०ा6 ग्रदापदाए2 णशीएईत। छठताात पक 0०९ 
इ९५००४ 6 ग्रपँछ एी ,वद्ाएद(उएलइ ६0 थंएशिट्ण, . ए९७१४8 : भादंगिमल्लिकथा यर्था 


वज्ञमुष्टिमहाभटभार्याया मंगि ( मादंगि ? ) नामायाः सल्लिपुष्पमाछाम्यन्तरस्थितसर्पदशया: कथा. 9६ 
प्रकाथ्तए९8४ 0६४० $ए०द्वाता)8४98 29वें (९ फांएथ्णा०४४४४ 060 700 ४६ 2]] 227०७, 


9. मल्लि--ंं5 8 ४86 बहाएं 28772#४० 49 प४० ज्ञातापर्ममथा,._ 707 १०घाथ्रा:: 
8९९ 20006, 


80, चदिमा-नयफ्रा3 ४ धा€ स्थाणी फर्श . 90 ६४6 एछ७80708,.. 4, 88५8 | 


चंदिमा चल्द्रावषकथा ( चन्द्रवद्धिकषा ). एथा8ए8. फ़एा। पा एलएआऑएणा8  हाए० ६70. इधा€ 
ग्र४00४ ४९७. न 


+ अत 
फ् 


१:58 








7, तावहब--४७ छ०एल्ताा गद्ल्‍ाीएश४ंए७ ३७ ० 8एशब्गाएा8 एलापंणा 35 ठ्बा]०त 
फिणा। उं5 पी॥8 शध्या& 0 ४ ५९९ या ए०हआं00, 7, ए०ण्९ए७+ ४०९०६ ६० 


4 पिथिशा। गए, ". 7९४05 : तावहव तोपद्रवदेशोत्पन्नघोटकहरणसगरचक्रवरतिकथा, 
रे 84.. तिका-- 89ए8७78 हद्व फंड विका #7000 6०४०४७०ए० ज्रफ़ तेयडी छपरा 


०पएए०थाईं 8079 ३8 ६१९ ज्ञातापर्मकया, ', 70905 : तिका मनुष्यकरोडिसमृत्यित॒वंशत्रिकस्य 
राजइतच्छतरे ध्वजांकुशदण्डक्था, ॥४० $ए०द्ग दा 'ए87/४07 ० तेयली ७088 70 
६0 38788 छरप0। ६96 ४707८. 


73. तडाया-रफा5 ढ७छयश३3 ६० ढ0। 7889० 0 ॥0 ददुदुर शाएंदा 38 धार फ्रांततवथापा 


079 8 धा8 $ए०७४७०७ पछछण), 4. 7००५४ : तडाया तडागपाल्यामेकवृक्षकोटरस्थिततपस्विनो 


* गन्धर्वारघतकथितकथा, एफ प्र ए० एणफ्ड््णाता८९ छाए दद्दुर ० (७ $ए2(दण2872 
एश४ं0, हे 


शा, ॥0१] || 07788 8४ 


|, किन्‍न ( आकीर्ण ? )--7%्रंड ४७७३ ६४० 06 बाइण्ण ण॑ ४० ई$एशद्र्रणवा4 प्रश्न 
ब्रा, 8 6 50एशॉट्शा[एग 8007५ ४06/8. *. 76808 ; ब्राहिमर्दनस्थितकर्षकपुरुषसत्यकथा. 
फाह॥0ए 880 0088 ग0 5९878 ९० 8ए8 809 ४ण०॥७७७०॥0४7०७ एंटी) ६॥6 8ए2्व7 88 
१080॥, 

5, चुसुकेय--2]08 श।0070 607089णापँ ज़ांधर सुंुमा ० 7॥8 6एशद्राागएशा9 एलंगा 
॥॥0॥ $ ॥४8 शंह।/०४॥॥॥ 80079 (॥९७7७, 7, 7९४05 : आराधनाकथितसुंसुमारद्रहनिक्षिप्तपणकथा- 
श्र ४४78 (0 98 ९70श0000 7४ प्रणा (॥९४ (४० एश५४४०॥५५ 

00, ब्बरककै-- 05 ३8 560 अवरकंका ह॥ ऐ8 (एशहव0972. एश४ंणा शा 
भें 7 3 7॥6 ४४९80 तर 750४8७.. 7', 76208 ; अवरकंफनामपत्तनोत्पन्नजनचो रकथा, 7९78 
5 गशाधण 0 पस्‍0 0७॥ ०0 अवरकंका ॥0 ऐ० 8एशदाणँ) था 8 एश907॥, 0770 526ए०॥0 
हि पी॥6 8005 (0 00 70 7072. ०0ग्गणा >शैज््श३ 6 धाणा88 ३2 8 ७० 
एथभ्रं0३$, 

)7, नदिफलं--पफां+ बडे ठक्षाल्ते प्रोढ धार गत पो6. $एशे्रशणडान एशबे०ा 
शा पी कह ६8 6 क्‍९०ाती 80ए.. 7, 7६४05 : अटव्या स्थितचुभुक्षापीडितधत्वन्तरि- 


विललानुलोमभृत्यानां किपाकृफछकथा, 20 वरद्शध्राए ३९श॥३9 70 96 आंग्रमीक्षा' ॥ 0077 ६४9 
॥४5४0588, 


8, उदगनाहु-+॥६8 8७७४६ ६० 6077657णातदे ६० उदंगनाभ रण (6९. $एलड्रमॉ)878 
गा जांणा $ धाल एथेतित झ0'ए पा७ः6,.. 7. 7०७०8 : उदगनाहँ उदंकनाथ (?) कथा 
गा राजामात्यसमक्षगडुककषा एफ #0०"ए 8९९:8 40 08 भंग्ररीध' 39 9० ४06 एक'पआं0०४५. 


89. पुररिगो बता 6 ]88: शतठा7ए सं 9007 ध6 एशआ०8, 7, 7८808 ; 
रो य पुण्डरीकराजपृश्या: कंधा, 6 6०९ पक/शब एशझंता 8एश॥5६ (0 9७ पंरिथिणा 
विश (8 8००५९ 35 का! 96 8९९७ +07 (ं॥6 ९४086 हि०7 ४ं9 00ए- 

वाससहस्सं पि जई कांऊर्ण संजमं सुविउर्ल पि। 

अन्ते किलिदुभावों न विसुज्ञइ कण्डरीउ व्व ॥ 

अप्पेण वि काछैणं के वि जहागहियसीलूसामण्णा । 
हो साहिन्ति निययकज्जं पुण्डरीयमहा रिसि व्व ॥ 

* अथवा--गुण जीवा प्र(?जतीपाणासायामंस्गणा उ ये। 
एउणवीसा एंदे णाहज्ञयणा मुणेयत्बा ॥ 
अथवा--तव फेवललद्धीजो कम्मवृखययं जं हृवन्ति दस चेंव । 

पाहज्ञयणा एए एउणवीसा वियाणेहि ॥ 
कांक्षयजञा: घातिकर्मक्षयजा: दक्षातिव॒या: 76 78 लंबा सीक्क ध8 प्रशया8३ रण (06 भ्रज्ञयण5 287९6 
पाप 0४0 फछाधं0ा5 [बाएथेए, 9 पीशा' 6080(8 5९श:म 0० कारक ज्रां0शए., 0६ 60प75९ 
 ॥8 ५ पा पएएणी6संड 988९९ प9०१ 8णाशशवश पगएशर्पव6: €एं06008 ए ५. 

(20 ) वीसविहई असमाहीठाणइं---4 # ०४५ $985 6" 627565 ० झसमराचि, 8090॥08 
या पपी॥ ण ग्रगगत,. "फ्र४० एएशाएए दक्षा5४४ धा8 हॉएथ) [0० 0एशावद्वो5 607. 88 

0 


मै (०० 


456: ४५ स#एपफ ए& [%ए77],,0- 


], दवदवचारी-दुंगे दुयं वच्चच्तो'डहेव आरा प्रवडणाइणा अन्ने/य सत्ते -वावायणाइणा मसमाहीए 


जोय६, परलोगे य अप्पयं सत्तवहेजणियकरम्मणाः अर्समाहीए जोयइए ४. ४७ ॥ 
2, अपमज्जिए ठाणनिसीयणाइ करे), +॥ 76 7२ 77,2 


3, दृष्पमज्जिए ठाणनिसीयणाइ करेइद 
4, अइरित्ताए सेज्जाए भासणे वा।निवसइ, . +,. [88 
50, राइणिए परिभवइई,) :, । गुर । 
6, थेरोबधघाई-सीलाइदोसेहि थेरे,;उवहूणद, त्ति वुत्त भव॒ह, ...! ;, |; 
7. भूभोवधाई-अणट्ठाए एमरिन्दियाइए उवहणइ त्ति तुत्त मचई. , 
-$, मुहुत्त मुहुत्त संजलइ लो 
9. सई कुद्धो य अच्चन्तकुद्धों हुव्‌इ 
0 पिट्टिमंसिए हवइ ४  2ह०, १ ) |77/ ९ 2 [॥ै बी । 
], अभिकखणमोहारिणि भासइ जहा दासो तुम चोरो व त्ति 
(2, नवाइं अहिमरणाइं करेदइ 
83, उवसन्ताणि य उई्दैरेइ 
4.' ससरक्खपांए अथंडिलाओं थण्डिल सेकमइ, ससरक्खेंहि, वा ह्त्येहिं भिक्‍खें गेण्हड 
5 अकाले सज्ञायं करे ३९ (८ ) #॥॥६ 344 8 ०८ ड़ 
6 असंखडतहूं करेद्द राईए वा महया सद्देण उल्लवड, 


$ 
| है| 
5 77/47_ व 4 


६ | ४९ ४४ /+$ !] 
ह। 


ड्र 380 * ., ६ ६ ३) ७4५ -[ हि] 


7, कलह करेंद, त॑ं वा करई-जेण कलहोःहवँद, १ हा ॥ फल 
8, तारिसं करेद्द भासइ वा जेणे संब्वो गणो झज्झविंगो/अच्छइ," "वा 
9; सूरोदयाओ अत्यमर्ण जाव! भुख्म्जइ, ' हैरत 70 रा या सर 


] 


40, एसणासमिडं त पाछेइ ,. | , ,५,/ ।))! : 
प, 280 हाए०७8 8 धंाीवए पड; 0 0एशाए तदषघ४९३, 0७६ ,४१० ६९७5 (5 एएए 60777 ह 
(2] ) एक्कवीस सवल। वि,., ३.९.. ५४९॥८ए०४७४ पाए पंपं०४, 0; [7707९ ब्रण्ते धाएपिां 
208 ( शब॒रू ).. पपालए बा० छफशा फफ़ 06ए०००7७७ 28 ६ 
ते जह उ (१) हत्यकम्मं कुँब्वन्त (२) मैहुण हु सेवन्ते 
(३) राइं व भुझंमाणे (४) आहंकंम्म च॑ मुझन्ते ॥१| 
(५) तत्तों 'य रायपिण्डं (६) 'कौय (७) पारमिज्व (८) अभिहड (९) अछेज्जं । 
(१०) भुज्ञन्ते सबले ऊ पञ्न॑ विखयईभिक्ख' भुद्जन्ते ॥२॥ 
(११) छम्मासंब्मन्तरंथी गुणा गण संकर्म'करिल्ते ये ।/ ' 
(१२) मासब्मन्तर तिण्णि य दंगलेवा ऊ करेमाणे ॥ ३॥| 
मासब्भन्तरओ च्चिय माइट्राणाईं ति््णि कुणभाणे | 
(१३) पाणाइवायाउंट्ट कुब्वन्तें (१४) मुस-बर्यन्ते य ॥४॥ 
' (१५) गिण्डन्ते'थ अदिम्नं (१९) कारउट्टि तह अँपन्तरंहियाए 
पुंढवीए' ठाण छेंज्जां निसीहिय॑ वा वि'चेएई #५॥ '£ * * 
(१७) एवं सर्सिणिदाए ससरवेखाए चित्तमन्तसिललेलू |: 
कोलावासपइहा कोल़घुणर तेसिआवासो ॥ह॥7 * + <् 
' (१८) सण्डसपाणसवीए जाव उ)संताणए भवेतहिय॑ ॥। *।' 
ठाणाइ चेयमाणे सबले आउट्टियाएं उ ॥७॥ 


5 


॥भा, 6. ] ९075 मे 


(१९) आउट्टठि मूलकन्दे पुष्फे य फड़े य वीवहरिए ये । 
मुञ्जन्ते सबले ७ (२०) तहेब उंवच्छरर्ून्तो ॥८॥ 
दस देगलेवे कुष्द॑ तह भाइट्राण दस ये वरिरन्तो । 
(२१) भायटिय सीमोदगवरघारियहत्यमत्ते य ॥९॥ 
दव्वीइ भायणेण य दिज्जस्तं॑ भतपाण घेतूण । 

भुज्ज३ सबलो एसो इगदीसो होइ नायब्वों ॥१०॥ 


(22 ) सहिवि दुवीस दुतज्ज परीसहू, धबसांप्रह 90चा0 (७०ा३ -७०७ गए ९ टकभाउटरर, 
छः. बुत, पिपासा ७७, 70४ तज:38 5७९ तत्वार्थाधियमसूध 5. 9, 


(23 ) हदीस वि पुत्तयइईं, 3. ९, एलाएनगरा78 दाउए/श$ ० (९ पण्पक्, शा८ 
४धणव 888५ ४ धा६ 0शणा त॑ फ९ बेकंव8, 0०एएगी।ए वो प्मयाध्यवन त/ते स्व ्लि, 
2, 8408 ससमए वेदालिणोए उदसणां इत्थिपरिणामें निरयन्तर बीरएुदी दुतीलपरिभानिए प्म्मी 4 
अगमरो समसरणं तिकालागन्धवाहयए (?) मादा तदित्या (7) पुड्सेफ़ो वीरियदापे प्रयाराटियपरिधारे 
चरदाण अणगारगुणकित्ती सुद अत्य णालन्दे सुदयडज्ञयणाणि तेवीत इित्तीयाएशुतयर्धवाविकाराध- 
7/ 06 878 (७ एघ5 76 (६९% 0/ 7', ए!ई० ३$ ध07्रा।९0]९ एण्ध्पता, दर इउदरू हा 
40॥98ए2॥45 ं। धर शिंडुगागध३ एचशंता एव 85 कॉफिया। 0 (५ 5944शा्शात 
9१९, | 


(24 ) चउवीस वि जिणतित्वई--<6 (७९॥४,०ए तीप॑ 8 ण॑ ऐए (४ छा छिप्रः 0१5, 
( 49 ) पञ्चेवीस भावणउ---7०७ 006878 8७6 तत्वार्याधिगम, ५]! 3-4, ', कह ; हग्य 
'सिहनाय्य वाइूसनोगुप्तीा (7) दानसमित्यादय: पद्म भावना; बधवा, प्रमोद डिया, डाई जज पे 
पसविशतिभावना:, 


( १ ) छत्वीस दि पुरदीउ, ६॥6 ध्रणाप्रईंड ग०्रॉजा5; 7. 0805 , दौधगारिबीशएफता 
जा (7) पृथ्वी उत्ति्योरभरदैरावतयोरवर्सापिष्या घुद्धा नाम पू््थी भरति। उातष्या ये मप्र साख 
ते इत्मेका पृथ्वी। रत्कपरभों (?) मौसरभागषितादयः (२) पद्मनागादर सर गराशभया गति 


पद्विशति: पृथिव्य 
(27 ) सत्तवोस जइगुण, ॥0०7५8४एश ४०७३ ० ३ गण, ध', दीए भमि्मीण,, पे 
मवंचनमातर , क्रोघमानमायालो भमोहरागहैपणामभावश्र सतत, 3. 20४20 कै0९,७६७० ६६६५5 9 
(//2 8६ *०-- 
६ ."मिन्दियाणो ४४ हक < अपन 
वयछक्क थे मिगहों भोवयारंथापतत थे । 
प्रमयी विरागयो वि य मेपमार्टय निशोद्दों य ॥$॥ 
कायाण हेवक जोगाम्मि दुत्तया पेगयाहियार:एया । 
तह “मरणन्तियहियासणा पे एएणबारयए कद! ु 
( 28 ) ज़दुवीस पवरायारकप्प--्रक्षए छझ70 ४८ नर्य बैच [ :) शाला 2३ ॥ै, ++६५, 


| है ० | १0: के ण स्‍् पक 
गठिया परस्शिक्षि प्रशपा, # इनिपगनल्देद 


ण् 90एशआत हराए28 पीछा ४६ ; प्रदष्ट एल्प: गतियया 


पलपरिजञापश्टपिद्वत्यध्ययनात्मक्षम त्मकम्‌, ह 
(29 ) एडणतीस थि दुविकियलुत्तां, [४४३ नरम" कैश कई कह भुत्त »॥६०, » 
7 का 
!ँ है जा ५४. ९ 0 अटाफ ड़ ब्यन | हज चनड्र हज स+कक अर ज्ट्ट क्‍कज० 
0५६९७ २० ॥6 धदतत,. पर, फछत$ : विधादी शत मे घर ५ कै रे व एल का फर+द पटक 
भगरमसभं एव [) पाप इयव पेश हुदाशा करइदाई ३१३३ ५ ५ ३3 


सगदेसू्त मधु शुतसु् राजनीतिसूत्रं मगुरभमू कप 
५८ 


458 ४५ प 5 एएए5 98 [ ऋण ॥0- . 


लक्ष ( लक्षण ? ) सूत्राणि अंग्रं सर॑ं वंजनलबखण्ण च छिण्णं वीभोमंसमिणंतरव्ख (? ) इत्यथ्टाज़ुनिमित्त- 
सुत्राणीति एकोनविशत्यपसूत्राणि । अथवा 
अट्टारह य पुराणा सडंगविण्णा ( विज्जा ? ) य छोइयाणं तु । 
बुद्धाइ पंच, समया परूवणा जा सुदी छोए ॥१॥ 
0०ए७007० एए९४ 8 पऐएिशश४४ परेड 
अट्ठु निमितंगाईं दिव्युप्पायन्तेलिक्खंभौम॑ व । 
अड्ं सर लक्खण बंजंणं च तिविहं पुर्णयकेवर्क ॥१॥ 
सुत्त वित्ती तहू वत्तियं च पावसुयमउणतीसविह। 
गन्धव्ब नंद चत्थ आउ घंणुवेयसंजुत्त ॥३॥ 
ए०7 8४॥ 20076० ॥५६ 8९७ नन्‍्दीसूत्र ए५९ मिच्छासुर्य 


(30 ) तीसविहई मोहदाणई, 7४7, 6808७8 07 (एए988 ० शराधिपा/00,.. 7. 7०७०४ ; 
तथा हिन्न्रतविषये पञ्चप्रकारों मोहः । पश्चप्रकारमनुष्यचिषयें पशञ्चप्रकारमोहः । पद्मप्रकारमनुण्या: भोगभूमिज- 
मनुष्याः विद्याघरत्रिपष्टिशलाकापुरुषमनुष्या: पदञ्मदशकर्मभमिजचतुर्थकालोत्पन्नमनुष्या: भरतेरावतेषु दुःकर्माति- 
दुःयघमकालोतसन्नमनुष्याः समुद्रमध्यद्वीपोत्पन्नकर्णप्रोचरणादि ( कर्णप्रावरण ? ) भनुष्याश्ष । जीवाजीवासब- 
संवरनिर्ज राबन्धमोक्षपुण्यपापाना स्वरूपे ववप्रकारों मोहः । कर्मबन्धन्स्वरूपे एको मोहः । द्वादशविधतपःस्वरूपे 
एको मोह: । दर्शनस्वरूपे एको मोह: । नैगमसंग्रहव्यवहारऋज़ुसृत्रशब्दसमभिरूढेवंभृतानां सप्तनयानां स्वरूप 
सप्त मोहा: । ब्नतविनाशविषये एको मोह: ॥ अथवा-दक्षेत्ररत्तस्वरूपा (? ) सुवर्णधनघान्यवासीदासकुप्य- 
दण्डलक्षणबाह्मग्रन्थविषयो दह्षप्रकारों मोहः। मभिथ्यात्ववेदरागादिलक्षणाम्यन्तरग्रन्थविषयश्चतुदंशप्रकार. । 
पञ्नेन्द्रयदृष्टनोविषय:ः षद्प्रकारो मोहः, . 7०एशापाछ५ पड ३४ ७08०6 पंरिंगल्फा 07 पाएं 
६667 ज्ञणा ४९७ मरांउ 007. 


(3 ) एक्क्तीस मलवाय घुणंतें, हध०दागढ 0हिं ध2० धैेफए-0९ (9968 ० 4एएपए९ 808, 
पश्च०ए ४०७ छएडा ईं।. 7. ७8 गी०७४ :--्तथाहि ज्ञानावरणीय पश्चप्रकारं दर्शनावरणीयं नंवविध 
वेदनीय सातासातरूपतया द्विभेद॑ मोहनीय॑ दर्शनमोहनीयचारित्रमोहनीयभेदाद्‌ ट्विप्रकारं आयुश्चतुर्भदं नाम 
शुभमशु्भ च गोत्रमुच्चै: ( ? ) अन्तरायाः पद्च प्रकारा:, 

( 32 ) जिणुवएस बत्तीस मुणन्तें, 70207६8008 प्रए०७ ग्रसं४ए-ए9० 9788 ०४४४५ रण (४० 
88, (॥6ए 006 शॉएशा ३० 7', ७8 40]098 ६०-- 


आवासयज्ुपुव्बा छब्बारसचोहसा य ते कमसो । 
बत्तीसमिमें नियमा जिणोवएसा मुर्णेयव्वा ॥१॥ 
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॥ 


[ कवि ऋषभनाथकी वन्दना करता है, कि जो तीथंकरोमें प्रथम है, तथा सरस्वती भी, जो विद्या- 
की देवी हैं। वह महापुराणकी रचना करनेका इरादा प्रकट करता हैं। परिचयके बहाने कवि बताता है कि 
. पिद्वार्थ संदत ( 88 झक संवत्‌; भर्थात्‌ 959 ईसवी सदी ) में एक समय, वह मेपाडो ( मान्यखेट आधुनिक 
मतलेड ) के बाह्य उद्यानमें पहुँचा और लम्बा रास्ता पार करनेके कारण थका हुआ वह, वहाँ एक गुफाम 
ठहर गया । नगरके दो आदभी भ्षन्नया एवं इन्दरैया उसके पास पहुँचे भौर उन्होंने उससे मन्‍्त्री भरतसे 
भेंट करनेकी प्रार्थता की जो उसका अच्छा स्वागत करेगा। पहले-पहल तो कविने ऐसा करनेमें अपनी 
अनिच्छा प्रकट की क्योकि उसका इस विषयमें राजा भैरव ( वीर राजा ) के दरवारका कड़ वा अनुभव 
था। परन्तु उक्त आदमियोने कविकों विश्वास दिलाया कि भरत एकदम भिन्‍न आदमी है और चह उसकी 
बच्छी बआवभग्रत करेगा । फलस्वरूप कविने भरतसे भेंट की । उसका अच्छा स्वागत किया गया और वह 
कुछ समयके लिए वहाँ रहा । तब भरतने कविसे महापुराणके लिखनेकी प्रार्थना को । क्योंकि इससे वह 
भपनी कवित्व-शक्तिका सही उपयोग कर सकता है, उसने उन्हें सब प्रकार की सहायता दैेनेका प्रतिवेदन 
किया । पहले तो कविने अपनी अनिच्छा व्यक्त की क्योकि वह उन दुष्ट छोग्रोसे भयभीत था जो अच्छी 
रचनाकी भी आलोचना करते हैं। भरतने उत्तपर ध्यान'न देनेकी कविसे प्रार्थवा की । तव कविने विनयपृर्वक 
कहा कि बह भहापुराणकी रचना करनेके लिए योग्य है, यद्यपि वह महान्‌ दार्शनिक सम्प्रदायो भीर अतीतके 
गहान्‌ कवियोंकी रचनाओ, व्याकरण अलंकार भौर छन्द-सम्बन्धी रचनाओसे अनभिन्न नही हैं, फिर भी 
महापुराणमें वणित महान्‌ व्यक्तित्वोके प्रति भक्तिके कारण वह महापुराणकी रचना करेगा । इसके धाद कवि 
गोमुश्ष यक्ष, ऋषभनाथ और पद्मावती यक्षिणी ( विद्याकी देवी ) से सहायताकी याचना करता है । 

कृवि महापुराणकी रचना प्रारम्भ करता हैं: जम्बूद्वीपमे मगध देश है, जिसकी राजधानो राजपृह है। 
एक दिन जब राजा श्रेणिक मन्त्रियोके साथ दरवारमें सिहासनपर बैठा था, तो उद्यानपारुने आकर सूचना 
दी कि भगवान्‌ महावीर भगरके बाहर उद्यानमें ठहरे हुए है । राजा तुरन्त सिहासवसे उठा, उसने वन्दना की 
पया उनको गौरवान्वित करनेवाली प्रार्थना की । ] 
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7, कवि ऋषभनाथकी वन्दना करता है कि जो प्रथम तोर्थंकर हैँ । 

, 30, गच्छी तरह परीक्षा कर, अच्छी तरह जानकर; 7 संसारके जड़-चेतन विभागको अच्छी तरह 
गाते हुए। 39 दिव्यतनु निस्वेदत्व (पसीनेसे रहित) आदि अतिशयोंसे मुक्त शरीरवाले । '' जिनेन्द्र भगवान्‌- 
शी शरोर दिव्य होता हैं। उनके शरीरमें दस अतिशय होते हैं जैसे पसीना चही आना इत्यादि । इस प्रकार 
जिनेद्र भगवान्‌के चौंतीस मतिशय होते है। देखिए भभिधान चिन्तामणि 7, 57-64 । इनमें-से जिनेन्द्रके 
शरीरमें दस विशेष होते है। देखिए 7५. 2, 4६ जिन्होने ज्ञाइवत पदरूपी नगर (मोक्ष) का पथ (रत्नत्रय ) 
भकट किया है, ऐसे जिनेन्द्र भगवान्‌ । 0',, वह जिन्होंने मोक्षको छे जानेवाले परथका उपदेश दिया है जिसे 
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मुक्ति या सिद्धि कहते हैं। 54- जो शुभ शील और गुण समृहके निवास गृह हैं। 04--जिन्होने आकाशको 
रुंग-विरंगा कर दिया है। इतने स्वर्गसे जो पुष्प बरसाये उनसे आकाझ रंग-बिरंगा हो गया । 9/- यहा 
कवि प्रसंगवश उन्दका नाम बताता है, जो है मात्रासम । 77 जिसके तीर्थ में-- 

2, कवि पाँच परमेष्ठियोकी वन्दता करता है-“तीर्थ, सिद्ध, आचार्य, आध्याय और साधु, और 
विद्याकी देवी सरस्वतोसे सहायताकी याचना करता हे । 

2, 3 कोमल पद ( पद 5 चरण और पैर ); कवि विद्याकी देवीका वर्णन करता है; वह एक सुन्दर 
मारीके प्रतीकके रूपमें । इसीलिए, जो उपमाएँ प्रयुक्त की गयी है. वे सरस्वती और स्त्रीपर लागू होती हैं। 
56 क्पनी इच्छासे चलती है ( स्त्री ) सरस्वती भी उन्दसे चलती है। 6: चौदह पूर्वातति युक्त | सरस्वती 
चौदह पूर्व प्रत्थ रखती है, जो जैन वाहूुगमयके प्राचीन भ्रन्थ है; जो अब भम्राप्य हैं। सरस्वत्ती द्वादश 
अंगोसे युक्त है। ह्ादश अंग जैनोके प्राचीन आकर ग्रन्थ है, जैसे आचाराग इत्यादि । सरस्वती सप्तभंगीसे 
उपयुक्त है । 

3, 3 ८-४ हम जानते है कि राष्ट्रकूटनराजाके कई विरुद थे । पुष्पदन्तकी रचनाओंमे इसी भप्रकारके 
कुछ और नाम है । जैसे शुभतुंग, वल्लभदेव । 


पृष्ठ 49 


तुडिगु-- कन्नडमूलक शब्द प्रतीत होता हैं। 78 ० जहाँ आम वृक्षोंके ऊपर तोते इकट्ठे हो रहे है ! 
लण्ड > पुष्पदन्त । अहिमाणमैर ८ अभिमानमेर 5: कविका उपनाम। !4«वरि, वरन्यह अच्छा है; 
5 » सुर्योदय न देखें ? 

4. राज्यकी बुराइयोकी निन्‍्दा । 


4, 3 ८ सप्तांगराज्य-स्वामी, अमात्य सुहत, कोश, राष्ट्र, दुर्ग ओर बल । 48 विषके साथ, जिसका 
जन्म हुआ । 
5, भरत ( मल्त्री ) की प्रशंसा । 


5, 3 प्राकृत कवियोंके काव्यरसका आस्वादन करनेवाला | इस उपमाका विद्येष महत्त्व हैं। 


सम्भवतः इसलिए कि उस समय प्राकृत-काव्यकी विशेष प्रशंसा नही की जाती थी यां वह समझा नही जाता 
था, और सम्भवतः उसको उपेक्षा की जाती थी । 


| 6. भरतके भवनमें कविका स्वागत । और भरतका कविसे महापुराणकी रचनाका भ्रस्ताव । 
60, 9 6 देवीसुत न भरत । | 


7. कवि महापुराण लिखनेकी अपनी असमर्थता व्यक्त करता है क्योकि दुर्जन अच्छी रचनाओोकी 
आलोचना करते है जैसे प्रवस्सेनके सेतुबन्धकी । 


7. 3 ८ उपमाओकी यह श्ूंखला दोहरे अर्थ रखती है, जो घनदिन और दुर्जनपर एक साथ घटित 


हे । 


8, भरत पृष्पदन्तकों विद्वास दिलाता है कि दुर्जन मनुष्य हमेशा वैसे होते है, परल्तु बुद्धिमान्‌ 
व्यक्तिकों उसपर ध्यान नही देना चाहिए । 


8, 7४ कुत्तेको पूर्णचन्द्रपर भौंकने दो, काव्यपिशल्ल ८ पुष्पदन्तका दूसरा उपनाम । काव्य पिशाच/ 
काव्य राक्षस । 


9, आत्मविनयके व्याजसे कबि बताता है कि महापुराणके रचनेकी प्रतिभा उसमें नहीं है, फिर भे 
भादरणीय व्यक्तियोंके बहाने वह इस काममेँ प्रवृत्त हुआ है । 
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9. ८ इस लेखकोके लिए पृष्ठटे नोचे देखिए, औौर साथ ही पायकुमार चरिठका ऊडेतात। 
]3 8 कुइवके द्वारा समुद्रको कौन साप सकता हैं? ॥7 परोक्षमें मुझे क्यो कुछ कहना चाहिए [ मैं छोगोको 
अ्षपत्री रचनाकी कमियोको बंतानेकी खुली चुनोती देता है । 
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0 कवि गोमुंख यक्ष और योगिनी चक्रेश्वरीसे सहायताकी प्रार्थना करता हैं। जो (यक्ष) ऋषभ 
बिनके शासमदेवता हैं और (चक्रेश्वरी) विद्याकी देवी है । 

0, 4 कौन मेरी रचनापर भौकता है ? 

- ]!, सगष देशको स्थितिका वर्णन । 

]2 राजगृहुका वर्णन, जो मगधकी राजधानी है । 

2 9 जिसमें ग्वालिनोके द्वारा मथानीसे मन्धन करते हुए धाब्द हो रहा हैं। ग्वालिनोकी यह 
भादत होली है कि वे दही विछोते समय मधुर गीत गाती है । 

3, राजगृहके बाह्य उद्यानका वर्णन । 

3, 8 यह सौन्दर्यकी देवीका भण्डारगृह । 

]4. राजगृह नगरका वर्णन ! 

“ 4, 9 जो कुशासनके कारण अज्ञानी, है । 

5, राजगृहका वर्णन जारी है । 

6, राजा श्रेणिकका वर्णन । 

8, राजा श्रेणिककों भगवान्‌ महावीरके आनेकी सूचना मिलती है । 

8, 68 द्वेवोके चार निकाय । भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क और वैम्ञानिक । 76 चौंतीस भत्तिशय, 
धर्हतोको चोत्तीस अतिशय होते है जिनका हेमचच्द्क्े अभिधान कोश तथा दुसरे ग्रस्थोमे वर्णन है । कुमारी 
जातसनके द्वारा अनूदित त्रिषष्ठीशलाक्ापुरुषका पृष्ठ 5 देखिए। 9 अर्हदोके भाठ प्रातिहवर्य होते है, 
बशोक, सुरपृष्पवृष्टि, दिव्यध्वनि, चामर, सिहासन, भुमण्डल, दुन्दुभि, और बिछत्र । !0 8 विपुक् गिरि 
राजगृहकी एक छोटी-सी पहाडी है। !5 सम्धिकी अन्तिम पंक्तिमें अपना नाम जोड़ता है ( पुफ्फयन्ततेयाहिय ) 
इस प्रकार यह उसका चिह्न है, और उसकी कई तरहसे व्यास्या की जाती है। ज्यादातर उसका अर्थ सूर्य 
और चन्द्र होता है। पुष्पदन्तकी समानता कभी पृष्पदशन और कुसुमदशनसे की जाती है । भरत नामका 
एक अर्थ भारतवर्ष या भरत भी होता है, जो पहले चक्रवर्ती है । 


है ॥ 
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[ राजा श्रेणिक, भहावीरके आगमनका समाचार सुनकर अपने परिवारके स्ताथ उत्तके दर्शनके लिए 
जाता है। जिनवरकी वन्दना-भक्तिके बाद राजा, उनके गणघर गौतमसे महापुराणका वर्णन करनेके लिए कहता 
है। गणधर कहते है। तथ गौतम, समयविभागका वर्णन करते हुए अपना कथन प्रारम्भ करते है; कुछकरो- 
का और विश्व सम्यताके प्रति उनके प्रदेयका वर्णत । इन कुलकरोंमें नाभिराणा पहले थे। मरुदेवी उतकी 
रानो थो। इन्द्रको याद आया कि जिनवरका जन्म कुछकर नाभिराज और मरुदेवीके घर होना है, इसलिए 
उसमे कुबेरको आदेश दिया कि बह अयोध्या नगरीकी रचना करे । वह इतनी समृद्ध और प्रसन्न हो कि 
जिससे चह जिलवरके जन्मका उचित स्थान सिद्ध हो सके । | 


डद्द महापुराण 


(4) महागजों की सूड़ोसे अभिषिक्त महालक्ष्मी । 
(5) दो पृष्पमालाएँ । 

(6) उगता हुआ चन्द्रभा । 

(7) उगता हुआ सूरज । 

(8) मीनन्युगल । 

(9) जलसे परिपूर्ण दो कलश । 

(!0) कमल सरोवर । 

(!]) गरजता हुआ समुद्र । 

(]2) सिंहासन । 

(१3) राजभवन । 

(!4) नागछोक । 

(१5) रत्तराशि । 

(१6) जलती हुई (निधुम) आग । 

इससे स्पष्ट है कि श्वेताम्बर बारह और चौदहवें स्वप्तोंको नहीं मानते । और इस प्रकार कुछ 
संख्या चोदह रह जाती है । 

7. 88 सोरूहकारणभावनाओंका ध्यान करके, तपस्थाके द्वारा तीथंकर प्रकृतिका बन्ध किया। 
ये भावनाएँ है--दर्शनविशुद्धि, विनयसम्पन्तता, शीलब्नतेष-अनतिचार; अभीक्षण ज्ञानोप्योग, अभीद्षण संवेग, 
शक्तितः त्याग, शक्तितः तप, साधुसमाधि, वैयावृत्यकरण, अहंज्भक्ति, आाचार्य्ाक्ति, बहुश्ुतभक्ति, प्रवचनभक्ति, 
आवश्यकापरिहाणि, मार्गप्रभावना, प्रचचनव॒त्सल । ु 

9, 4 मुझे उस देधमें ले जाइए, जहाँ जन्म नही है अर्थात्‌ सिद्धोंका क्षेत्र । 

2, ]& जिन वृषभ इसलिए कहलाते है क्योकि उनका आसन बुध (धर्म) से शोभित है । 
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[ राजा ऋषभ राजकीय भवनमें बडे होते है, जो आदर्श वातावरणसे अलंकृत था । उनके शरीरमें 

है अतिश्षय है, जैसे शरीरकी पवित्नता, स्वेद भ्ादिका ले आाना। पिता उनका विवाह करनेकी सोचते 

” 'हले राजकुमार ऋषभ मना करते है, परन्तु नाभिराजके दबावके कारण उन्हें विवाह करना पडा; 

पूमधामसे विवाह हुआ। उत्तकी पत्नियाँ यशोवती, सुनन्‍्दा क्रमशः राजा कच्छ और महाकच्छकी कन्याएँ 

थी। उत्सवक़ो सच्ध्यामें चादनीसे आलोकित आकाशमे राजकौय सजधजके साथ नृत्य आदिका आयोजन 
कया गया। उत्सवकी समाप्ति दान आदिके साथ की ग्रयी । ] 

.._* 705 अपनो पीठपर छेटा हुआ बारूक देख रहा था परन्तु कविकी कल्पना है कि बह तपस्थाका 
मार्ग देख रहा था जो कि ऊँचेकी और जा रहा था । 54 जब कि वह बचपनमें धीरे-धीरे चलते थे। 
68 चौंसठ कलाएँ न कि बहत्तर कछाएँ जैसा कि इवेताम्बर भ्रन्‍्थो्मे उल्लेख है 

4. कडवक कुछ अतिशयोका उल्लेख करता है । 
2 04 जो कल्पवृक्ष है वह काठ-काठ है। 
£. 48 स्वदेश स्त्री वाल प्रसिद्ध रागष्वनि जो बच्चेको सुलानेके लिए को जाती है ! 
9. 04 चन्दोवा और चीनी वस्त्रसे आच्छादित । 
 70, 34 चमकती है, आऊोकित होती है । 


५, 2 ] अंगरेजी टिप्पणियोंका हिन्दी अनुवाद ४६५ 


” 7, जैसे दूधसे घोया हो । 
!8 तृत्यके विविध पारिभाषिक शब्दोंका उल्लेख । 
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पारिभाषिक शब्द मूल संस्कृतमें दिये गये है, अतः अनुवादकी भावश्यकता नही | 
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[ एक दिन ऋषभकी पत्नी यशोवदोने स्वप्नमें सुमेरुपर्वत, सूर्य और समुद्रकों देखा, तथा घरतीको 
अपने मुखमें(प्रवेश करते हुए देखा । उसने यह स्वप्त ऋषभको बताया । उन्होने बताया कि उसे पुत्रकी प्राप्ति 
होगी । जो सार्वभौम राजा होगा । समयके अन्तरालमें यशोवतीने पुत्रको जन्म दिया, जिसका माम भरत रखा 
गया। जैसे ही बच्चा बडा हुआ पिताने उसे अनेक विद्याएँ सिखायी। विभिन्न कलाएँ, प्रशासन चलाना, विभिन्न 
वर्गों और जातियोके कर्तव्य, ओर अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारके सम्बन्धोका ज्ञान कराया । यश्ञोवर्तीके ९९ पुत्र 
बोर हुए; और एक कन्या ब्राह्मो उत्पन्न हुईं। सुनन्दाके भी एक पुत्र बाहुबलि हुमा, और सुन्दरी कन्या । 
ब्रह्मा ( आदिनाथ ) ने स्वयं दोनों कन्याओंको साहित्य भौर विविध कलाओंका ज्ञाव कराया । एक धार 
भयंकर अकाल पड़ा उससे प्रजामें संकट पड गया । वे ऋषभके पास भाये और उन्होने राहृतकी अपील की । 
ऋषभने उन्हें व्यवसायकी विविध कलाओका ज्ञान कराया | जब वे २० छाख पूर्व वर्षके हुए, भाभिराजने 
उन्हें गद्दीपर बैठा दिया । ] 

2, 88 भारतवर्षके छह खण्ड । जैन भूगोल विद्याके अनुसार यह भारतवर्ष उत्तरमें हिमवन्‍्त पर्व॑तसे 
घिरा है, इसके ठीक बोचोंवीच केन्द्रसे विजयार्थ पर्वत गुजरता है| पुर्वसे पश्चिम गंगा-सिन्धु नदियाँ प्रवाहित 
हैं। इससे उत्तर-दक्षिण क्षेत्र बनता है। इस रूपमें यह छह खण्डोंपें विभक्त है। चक्रवर्ती इन छह खण्डोंपर 
शासन करता है । अहमेन्‍्द्र बहुत ऊँचा देव है जो ग्रेवेयक विमान रहता है । 

3, ? गर्भावस्‍थामें यश्ञोवर्तीके उदरकी तिरेखाएँ समाप्त हो गयी । जो तीनो लोकोंके अधिपतियोपर 
विजय प्राप्त करनेका प्रतीक हैं। इसका अर्थ है कि यशोवतीके जो पुत्र उत्पन्न होगा, वह प्रभृताके उन सारे 
चिह्नोको पराभृत कर देगा कि जो अभी तक राजा घारण करते थे । 

5, 7६ छोटा कीडा । 

6, ।38 प्लासिक काम ! 

7. पर्वत, जिसके स्तनोकी जगह स्थित है । 
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9, 7८ करेवा--पूर्वकालिक क्रियाका रूप बनानेके लिए हेमचन्द्रका [५, 438 देखिए | तीन सालके 
पुराने जबके लिए 'अज' कहते है, जो बलिमें चढ़ाये जाते हैं। जिन-अतिमाका पूजद । जैनोंके अनुसार 
उनका धर्मका कोई प्रारम्भ नही है, वह अतीत्तमें भी था । 

!, 88 चार व्यसन है--धूतक्रीड़ा, स्त्री, शराव और शिकार । 

2, अत्यन्त पासका एक पड़ोसी मित्र होता है और दूसरा शत्रु । मठारह तीर्थ । 

सैनापति, गणक, मन्‍्त्री, पुरोहित, वलोध, वलवत्तर, दण्ड, नाथ, श्रेष्ठो, महत्तर, महामात्य, भमात्य, 
भार्य इन तीर्थोका उल्लेख करते है । 

५९ 


४६८ ' महापुरंण [ शत 2 


2, -4 विसयवसा--बवे बड़े राजा ( योद्धा ) जो ऋषभके साथ संन्यस्त हुए थे । कुछ ही दिनोमें 
कठोर तपस्या भही सह सकनेके कारण खण्डित होने छूगे, और भयंकर सिहों, तेन्द्रओ और शरभोसे भयभीत 
हो उठे । भूख और प्यास की वेंदनाने उन्हें अतिक्रान्त कर लिया । 

7 ६ है २०वी पंक्ति तक दामयमक अथवा शंखछायमक | यह दुवईका लम्बा युग्म है। जो इस 
रचनामें दुर्लभ नही है। यद्यपि साधारणतः दुबई, कड़वकके प्रारम्भमें आती हैं। यह अवंतरण धरणेन्द्रकी 
प्रार्थनाका वर्णन करता है । ह 
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[ ऋषभ तब छह माह तपस्यथामें व्यतीत करते हैं और अपने मनकी सारी गतिविधियाँ पूर्णतः 
नियन्त्रित कर लेते हैं। उन्होंने सोचा कि भोजन कम करना पवित्रता प्राप्त करनेका सबसे उत्तम कारण 
हैं; इसलिए उन्होने वह आहार ग्रहण करना स्वीकार कर लिया जो छयालीस प्रकारके दोषोसि भुक्त हो-+- 
और जो नौ प्रकारके दुष्टिकोणोसे पवित्र हो। उनके जीवनका सिद्धान्त था कि आहार शरीरको समाप्त 
कर देता है । भोजनको कम करना तपस्थाका भंग हैं, यह इन्द्रिय चेतनाका नियन्त्रण करता है, भीर 
जब इन्द्रिय चेतना समाप्त हो जाती है तो सारी भ्रवृत्तियाँ भुक्तिकी और ले जाती है, इसलिए वे जीवनके 
इन नियमोका पाऊुन करते हैं। घरतीपर विहार करते हुए जब ये गयपुर आाये, जहाँ कि बाहुबवलिका 
पुत्र सोमप्रभ राजा था। उसका छोटा भाई श्रेयांस था । उसने पूर्व रातरिमें स्वप्तमें सूर्य-चन्द्रमा आदि चीजें 
देखी । उसने यह स्वप्न अपने भाईको बताया। इस स्वप्त दर्शन का फू यह था--कि कोई महान आदमी 
उनके घर आयेगा । वास्तवमें दूसरे दित ऋषभ उनके घर जाये, आहार भ्रहण करनेके लिए । तव राजा 
श्रेयांसने उतका स्वागत किया और उन्हें इक्षुरस का भाहार दिया, जो उन्होंने स्वीकार कर लिया । तब 
थआकाशमें दिव्यवाणी हुई कि कितना उत्तम दान हैं? उसके बाद ऋपषम अपने विद्वारपर चले गये, 
भौर समयके अन्तरालमें उन्होंने चौथा ज्ञान ( मनःपर्ययज्ञान ) प्राप्त कर लिया, वह ज्ञान जो दुसरोके 
मन्तकी बात जानता है। तब वह नन्‍्दन वनकी ओर गये । वहाँ घटवुक्षके नीचे उन्होने गुणस्थानोंकों प्राप्त 
किया, और उचित समयमे केबलज्ञान प्राप्त किया, जिससे वह समस्त विश्वकों देखनेमें समर्थ हो गये । 
उस अवसरपर, इस घटनाका महोत्सव मनानेके लिए देव आये । कुबेरने समवसरणकी रचना की । वत्तोसो 
इन्द्रोंने अपनी उपस्थितिसे इसका मह््व वढाया । फिर उन्होने जिनकी प्रार्थना की । ] 

.7 जैन साधुको जो आहार दिया जाये, वह आधाकर्म आदि दोषोंसे मुक्त होता चाहिए । 
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[ इन्द्र ओर दूसरे देव केवलज्ञान भ्राप्त करनेपर ऋषभ जिनकी स्तुति करते है, जिनके चौवीस 
भतिशय और है, जो केवलज्ञानके कारण उन्हें उत्पन्न होते हैं। इस महत्त्वपूर्ण अवसरपर, भरतके पास 
यह खबर पहुँची कि उसके पिताने केवरज्ञान प्राप्त किया है, आयुधश्ालामें चक्ररत्म प्रकट हुआ है; और 
यह' कि रानीकी पृत्र हुआ है; थोड़ी देरके लिए भरत दुविधामें पड़ गया कि वह पहले पुत्रकों देखे, या 
चक्रको या पिताको | परन्तु अन्त उसने पिताकों देखनेका निरचय किया । वह उनके पास गया, प्रार्थना की 
और अर वापस आ गया। यह देखकर कि जिनवरने केवलज्ञान प्राप्त किया है, पवित्र और भव्य छोग 
उन्यास ग्रहण करनेके लिए ऋषभ जिनके पास गये । उनके लिए उन्होने जीव-अजीव आदि श्रेणियोंका 


ता, अँगरेजी टिप्पणियोंका हिन्दी अनुवाद ४६९ 


उपदेश देना शुरू किया। सबसे पहले उन्होने पर्याप्तियोका कथन किया | पर्याप्ति यानी विकारुका निकाय । 
फिर वह निम्न श्रेणीके जीवोका वर्णन करते हैं; फिर पाँच इन्द्रियोवाले निम्न श्रेणीके जीवों का। फिर 
विभिन्न द्वीपो और समुद्रोका वर्णन करते हैं ओर भन्तमें उतके विस्तार का । ] 
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[ ऋषभ जिन भगवान्‌, इसके बाद विभिन्‍न इन्द्रियोके कार्यों और प्राणियोका वर्णन करते हूँ कि 
जो उन्हें घारण करते है, फिर उनकी आयुक्रा वर्णन करते हैं। जम्बूद्वीपके सामान्य भगोलका, उसके हीपो- 
उपहीपों और नदियोका वर्णन करनेके बाद, ऋपभ जिन मानवी विशेषताओं और उनके गुणोका वर्णन 
करते हैं। फिर वे स्वर्ग और देवोंका विस्तारसे वर्णन करते है, फिर विभिन्‍न गुणस्थानों भौर कर्मप्रकृतियो 
भौर सिद्धोंकी विशेषताओं और सुखोंका वर्णन करते हैं। जिनेन्द्र भगवान्‌का उपदेश सुनकर चौरासी छाख 
राजाबोने दीक्षा ग्रहण कर लो । जो उस समय उत्के गणघर कहलाते थे । इसी प्रकार ब्नाह्मी और सुन्दरी 
भी साध्वी बन गयी । अकेला मारीचिकों बोध तही हो सका । उनके पहले शिष्य सुयक्ती थे और शिष्या 
पियंवया या प्रियंवदा । उनके पहले मुक्ति प्राप्त करनेवाले शिष्य अनन्तवीर्य थे । ] 
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[ अब भरतने सारतवर्षके छह खण्डोपर दिग्विजय प्राप्त करनेके लिए कूच किया । शरद्‌ ऋतुमें, 
जब आसमान स्वच्छ था और सडकें सूखी थी । वह पवित्र लोगोंकी वन्दना करता है और चक्रकी परिक्रमा 
देता है, तथा गरीव एवं जरूरतमन्द छोगोकों दान करता हैं। उसने अपने मन्त्रियोंसे मन्‍्त्रणा की। उससे 
बहुत बडी सेना छी और चक्रके साथ वह पूर्वी समुद्षके किनारे गया, वह मगध तीर्थपर विजय प्राप्त करना 
चाहता था । पहले उसने उपवास किया, और तब घनुष ग्रहण कर पूर्वदिशामे तीर चछाया । तीर राजाके 
घरमें गिरा, राजा उसे देखकर बहुत क्रूद्ध हुआ; परन्तु उसके मन्त्रियोने किसी प्रकार यह कहकर उसे शान्त 
किया कि चक्रवर्तीते युद्ध करनेमें कोई छाभ नहीं है, और यह सबके हितमें होगा कि उन्हें उम्मान देकर 
उनकी अधीनता स्वीकार कर ली जाये । मगध तीर्थंके राजाने ऐसा ही किया । | 


सी हैं है 


[ उसके बाद भरत दक्षिणकी भोर गया और ( वरतनु ) वरदामा तीर्थके केन्द्रपर पहुँचा । उसने 
फिर एक उपवास किया, और उसके बाद तीर चलाया, भो वरतनुके घरके ऑआँगनमें गिरा । राजा वरतनु 
शीघ्र हो भरतके पास प्रणतिपूर्वक आया और उसको अधीनता स्वीकार कर छी। उसके बाद भरत 
परिचिम दिशाको ओर गया गौर सिन्धु नदीके प्रवेशद्वारपर पहुँचा। उसमे वहाँ भी उपवास किया। और 
लवणसमुद्रमें रास्ता बतानेके लिए प्रभास तीर्थके राजापर तोर छोडा | राजा भाया और उससे भरतको 
बधीनता स्वीकार कर ली । उसके बाद भरतने कई देशोपर विजय प्राप्त की, जैसे मालवा इत्यादि । और 
इस प्रकार समूचे आर्यावततपर झपना साम्राज्य स्थापित किया । उसके बाद भरत विजयार्ध पर्वतप्र ग्रया 
तीन खण्डोकी अपनी वाकी विजय पूरी करनेके लिए । ] 


